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आधुनिक युग का परिणाम । 


0 रप आधुनिक सभ्यता का केन्धस्थान 
गा, १ हैँ यो श्र है । कला और विज्ञान में उसने 
शा आज ची उन्नति की है। समस्त संसार 

| पर उसी की राजनेतिक सत्ता हे । 
| व्यवसाय आर वाणिज्य में भी उसका प्रतिद्वन्द्व 
॥ काई दूसरा नहाहे । अभी तक संसार उसकी 
| सभ्यता पर मुग्ध था, परन्तु अब विचारशील 
| विद्वा््‌ उसकी निस्सारता सिद्ध कर रहे हैं। अधि- 
| कांश विद्वानों की यही धारणा हें कि पाश्चात्य 
। सभ्यता के द्वारा मानव-समाज में अशान्ति का जो 
| बीजारोपण किया गया है उसी का विषमय फळ 
/ आज प्रत्यक्ष हा रहा हे । भौतिक प्रभुता के निए 
` नि भिन्न राष्ट्रो से जो पारस्परिक स्पर्धा हे उसका 
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परिणाम युद्ध है । समाज में जातिगत विद्वेष का. 
अभाव नहीं है । इसके सिवा व्यक्तिगत स्वाधीनता 
का सामञ्जस्य समाज के अधिकार के साथ नहीं 
स्थापित किया जा सका है । इसी से सर्वत्र अशान्ति | 
हे। आधुनिक युग का परिणाम कया होगा, यह 
कहना ब्रड़ा कठिन है। कुछ समय पहले यारप के. 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ टाल्स्टाय ने इसी सम्बन्ध में अपने 
कुछ लिचार प्रकट किये थे । नीचे उन्हीं के कथन 
का सारांश दिया जाता हें । 

योरप को वतमान दशा एक भविष्य चिव्छच 


पर हे । देश की समस्त शक्तियाँ उसी में ३ 
होकर बृहदूरूप से पूणे होने की चेश 


(४ 
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पर योरप के इतिहास थे अभी तक ऐसा कोई अव- 


AN AAA 


__ सर नहों आया है । मष्ययुग में राए ओर चरम में 


पार्थ््य हागया । उनमे एक प्रकार से पारस्परिक 
स्पर्धा हागई श्रार अन्त भे राष्ट्र की विज्ञय हुई। 
डली ने धर्म को आयत्त कर लिया । इसी कारण 
योरव भे राष्ट्रसूज से सनुष्यां का ऐक्‍य है, धर्मे- 
पन्धन से नहीं । ऐसी अवस्था में राष्ट्रीयता 
को ही धर्म का स्थान ग्रहण करना पड़ता हे । 
इसाई-धमे इस राष्ट्रीयता के बिलकुल विरुद्ध हे । 
पर भगवान्‌ इसा ने मनुष्य साच पर प्रेम आर दया 
'की जो शिक्षा दी हे वह लोगों के चित्त से बिलकुछ 
विलुप्त नहीं हागई हे । योरप के समेस्थळ पर इसा 
की शिक्षा अङ्कित हे । यदि यह बात न हाती तो 
फिर कोई भगड़ा भी न रहता । यह बात सभी 
मानते हें कि पार्थिव शक्ति आर सेसद्धि से एकता 
की स्थापना नहीं हा सकती । यह मनुष्य-मात्र की 
कल्याण-भावना से सम्भव है। यदि शक्ति से एकता 
स्थापित की गई तो वह क्षणिक ही रहेगी, स्थायी 
नहीं हा सकती । यदि यारप धर्म की आर अग्रसर 
होकर अपनी सभ्यता की रचनां करेगा ते चिप्छव 
अवश्यम्भावी हे । वात यह हे कि जीवन के सम्बन्ध 
सें किसी धारणा का आश्रय लेकर मानव-समाज 
अग्रसर होता हे । यदि उस धारणा भें काई परि- 
चतेन हुआ तो नवीन आदर्श के साथ प्रचलित 
व्यवस्था का मेल रखना कठिन होजाता हे । तव 
व्यवस्था का तोड़ना ही पडता हे। धारणा के 
परिवतेन के साथ व्यवस्था का परिवतेन अवश्य 
होगा । फ्रांस के राज्य-विष्लव में यही बात हुई 
वहाँ एक ओर राजा, धर्म-गुरु आर श्रीमान थे 
और दूसरी ओर जनता थी । इन दोनों के बीच 
व्यवधान पड़ जाने से जातीयता और एकता के 
लिए मनुष्य व्याकुल होगये। इसी अनुभूति करो 
जाग्रत रखने के लिए प्राचीन व्यवस्था को नष्ट 


सरस्वती । 
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यारप व्यक्तिगत स्वाधीनता को उच्च पद्‌ देना 
चाहता है | पर धर्म को हीन करने फे लिए उसने । 
स्वाधीनता को कल्याण से पृथक्‌ कर डाला है, 
रार स्वाधीनता का चरम परिणाम कल्याण अथवा 
ध्रमं का शासन ही हे। यदि योरप की प्रचलित 
सस्थाये स्वाधीनता के इस परिणाम के लिए बाधक- 
स्वरूप ही वनी रह ता राज्य-क्रान्ति के द्वारा स्वाधी- 
नता का पथ निमित हो जायगा ॥ और ऐसी 
अवस्था आने पर किसी भी संस्था पर लोगां'की 
समता नहीं रहेगी । 

हमें यह न समझना चाहिए कि फ्रांस के राज्य- 
विष्डव के समान यह विप्छब भी विना रक्तपात के 
सम्पन्न न होगा । फरास के राज्य-विप्छव का साम्य- 
वाद्‌ तथा स्वाधीनतावाद्‌ धमे के ऊपर प्रतिष्ठित 
नहीं था । उसने श्रेय की ओर ध्यान नहीं दिया। 
भौतिक प्रभुता ही पर उसकी शक्ति निर्भर थी । 
उसी से उसकी शक्ति क्षीण भी हागई । अन्याय ओर | 
अधम से श्रेय की स्तृष्टि नहीं हा सकती है | यदि | 
कभी लोगां का ऐसा विश्वास था ता उनका वह | 
विश्वास अब हट रहा है। इसी लिए अब वाह्य | 
शासन की उपेक्षा की जा रही है। यदि मानव- | 
जाति अन्तर्भावना से--धमे और कल्याण-बृत्ति 
से-एक नहीं की गई ता अत्य किसी उपाय से. 
यह सम्भव नहीं है । 

_ प्रत्येक धर्म के कितने वाह्य अनुष्ठान होते हैं, . 
पर वे धर्म नहीं हें आर न धमे के आवश्यक अङ्ग | 
ही हें । जिन नियमें से मनुष्य का शाश्वत कल्याण | 
हा सकता हे वही घन है । ईसाई-धम के आवि- | 
भाव के पहले भो संसार में ऐसे नियमों का प्रचार | 
था । मयुष्य का कल्याण उसी में आबद्ध नहीं हे, 
वह विश्व के मङ्गल में निहित है । यह बात बुद्ध, | 
कन्फ्यूशियस आदि महात्माओं ने स्वीकार की है । | 
पर सप्ताज-व्यवस्था के लिए शासन-पद्धति का ही : 
लोगों ने सबसे अधिक श्रेयस्कर समभ लिया 


ट सख्या ४ ] * 


[ हैं। नीच को नीचता से आर आघात को प्रत्यात्रात 
ने से निरस्त करने का उपाय सर्वश्रेष्ठ माना गया 
हू है । ईसाई-धर्म में इसके विरुद्ध शिक्षा दी गई है। 
[ ` भगवाम्‌ ईसा के अनुसार बुद्धि से क्षमा बड़ी हे । 
न शासन के द्वारा पाप दूर नहीं हा सकता, प्रेम से ही 
- ' उसका चय हो सकता हे। यह कव तक सम्भव हे 
- ` कि हम इसा-धर्म को ते स्वीकार करे, पर उसके 
/! आदेश का खरडन कर । इसाई-घर्म पर पाश्चात्य 
र सभ्यता अवस्थित सम्रभी जाती है । यदि अन्तर्गत 
धारणा के विरुद्ध यारप में युद्ध की विभीषिका 
- हग्गोचर हा ता समक लेना चाहिए कि विप्लव 
> अवश्य होगा । 
हे जा एक के लिए कल्याण-प्रद हे आर दूसरे के 
[` लिए नहीं, जो एक देश के लिए श्रेयस्कर है और 
। दूसरे देश के लिए नहीं, वह यथाथ मं कल्याण- 
। ` कर नहीं है, अनिष्टकर है । उसमें विनाश का बीज 
- । छिपा हैे। विश्व के मङ्गल में ही प्रत्येक का मङ्गल 
है । यदि राष्ट्रीयता अथवा गवर्नमेंट में मनुष्य का 
कल्याण रक्‍खा जाय ते कहना पड़ेगा कि वह मङ्गळ 
अमङ्गल है, क्योंकि उसने मनुष्य का विश्व से प्रथकू 
कर दिया है और उसी मात्रा में मनुष्य की स्वाधी- 
नता को खव कर डाला हे । वोट-द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधियों का शासन स्वराज्य हे । यह समभना 
भ्रम-मात्र है। स्वराज्य शब्द श्रति-खुखद अवश्य हे 
। पर उसके भीतर भयानक दासत्व छिपा है । सच 
यह है कि सब लोग शासन नहीं करते ओर 
शासित ओर शासन-कता. का स्वार्थ एक नहीं 
है । समाज में इस श्रेणीमेद से अम्याय 
होगा ही । आज्ञ-कल योरप में सबसे अधिक 
विवादास्पद विषय यही हे । एक ओर ज़र्मीदार 
णर व्यवसायी हैं और दूसरी आर किसान और 
मजदूर । कुछ लोग धन को. समाज के आयत्त 
करने की चेष्टा कर रहे हैं । पर व्याक्तगत स्वाश्रा- 
नता को नष्ट कर सामाजिक दासत्व | TT . जल iren Meee कर 
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लेने में काई लाभ नहीं हे । य़ादि इससे घन 
सम्वन्धी असमानता दूर हा. सकती हैँ तो उससे 
भी वढ कर असमानता समाज में स्थापित हो 
जाती है । ; 

अब विचारणीय यह है कि किसी भी देश की 
गवनमट मे भले ही चटियाँ हों, उससे यथा धर्म 
अथवा यथाथ स्वाधीनता का भले ही धूरो विकास 
न हा, पर क्या उसके विना मनुष्य का निर्वाह हा 
सकता है ? बाह्या शासन को विळकुळ अ्रस्त्रीकार 
कर देने से क्या मनुष्य एकत्र रह सकते. हैं ? यदि 
गवर्नमेंट की. संरक्षकता में मनुष्यों को निर्दिष्ट - 
नियमा के अनुसार रहना पड़ता है ता उसकी 
छुत्रच्छाया में उनकी धन-सम्पत्ति भी निरापद रहती 
है । यदि गवर्नभेंट का संरक्षण न रहे ता क्या हम 
निरापद्‌ रह सकते हैं ? टाल्स्टाय का कथन है कि 
समाज पर किसी भी गवन॑मंट की सत्ता नहीं है | 
ता भी इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिळता 
जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि समाज के 
अपनी मर्यादा के नियन्त्रण के लिए. घबराहट हुई 
हो । यह सच हे कि अच्छे और बुरे सभी समाजे! 
में हाते हें । पर वाह्य शासन की अपेत्ता दळडच्य 
समाज का शासन है। लोक-मत की अ्रवहेलना 
करना साधारण वात नहीं हे । मनुष्यो म॑ भले 
आर बुरे की विवेचना करने की अनुभूति जितनी 
ही अधिक होती हे उतना ही अधिक अन्‍्तर्शासन 
काम करता है । इसके सिवा परस्पर की विवेचना 
से के व्यवस्था बना लेना समाज के लिए कठिन 
नहीं है । 

स्वदेश-ञ्ञान से गवनैमेंट की उत्पत्ति होती है | 
और वही उसका आधार हे। ग्राज-कळ योरप की 


परन्तु बाह्य शासन के प्रभाव से एक ही. 
के अन्तगत जो भिन्न भिन्न जातियाँ एक 
हैं उनके मन से.ज्ञातीयता का भाव ९ 
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हे । केवल बाह्य शक्ति आर कृत्रिम साप्राज्य-संस्कार 
से अधिकांश भूमण्डळ,में शासन को प्रतिष्ठा है । 
. यो तो राञ्य-विश्तार क्री ओर सभी की इछि है 
पर अपनी जिस प्रभता के वल से संसार में राष्ट्र 
अनथा की खष्टि कर रहे हें उसका आधार एक 
मिथ्या संस्कार-मात्र हे । 
अपने कितने ही कुसस्कारों के कारण मनुष्य 
ने वलिदान किया हे राष्ट्र के लिए भी चह अपना 
खुख, स्वास्थ्य और स्वाध्रीनता की बलि दे रहा है । 
जिस दिन राष्ट्रीय स्वार्थ प्रकत मनुष्यत्व के पथ का 
अवरोधक होगा उस समय अपने ठहरने के लिए 
कोई आश्रय ढूँढ निकालना मनुष्य के लिए कठिन 
होगा । यह हम पहले ही कह चुके हें कि 
आधुनिक युग में जो राज्य-क्रान्ति होगी उसमें 
रक्तपात से सहायता न ली जायगी । वह सत्र 
सहेगी, पर सबके अस्वीकार करेगी । बह प्रत्या- 
घात से आधात को दूर करने की चेष्टा कभी न 
करेगी, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की पूर्ण 
स्वाधीनता के लिए वह जो संकल्प कर रही हे 
उसमे बाधा आवेगी । चह विश्वजनीन मङ्गल की 
शक्ति से समस्त अ्मङ्गलकारिशी शक्तियो के परा- 
भूत कर देगी । 
श्य की भित्ति पर मनुष्य का पारिवारिक और 
सामाजिक जीवन सङ्गठित हुआ है। उसी के आधार 
पर मजुप्य-जाति की समानता निमित होगी । प्रति 
योगिता के भाव से कोई किसी पर आपात नहीं 
करेगा । किन्तु समानता के कारण प्रत्येक की 
चे्टा बृहतू रूप धारण कर एक बृहत्‌ कल्याण-क्षेत्र 
की स्टिकर डालेगी । कृषि, शिल्प, वाणिज्य 
आदि व्यवसाय मङ्गलमय अनुष्ठाने भें परिगणित 
होंगे । 
. नागरिक को कृपक-समाज में परिणत करने 
के प्रस्ताव पर सभ्य समाज कदाचित्‌ चकित हो 
जायगा । पर सभ्यता हे क्या? क्‍या वह श्रेय 
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| 
नहीं हे? क्या वह आनन्द, र्ग, स्वास्थ्य नहीं | 
है? कया वह खामग्री-सात्र हे, थियेटर, रेल, 
मोटर आदि भोग-चिलास का आयोजन माञ 
है ? इसी भोग-चिलास-पूरी सभ्यता का पोषण 
करने के लिए जो नरमेघ-यक्ष हो रहा हे उसका 
भी हिसाव क्या कोई रखता हे? कहा जाता 
है कि मिस्रदेश भें पिरामिड बनाने के लिए हज़ारों 
को प्राणों का वलिदान देना पड़ा। इसे हम अस- 
भ्यता कहा करते हें । परन्तु वर्तमान युंग में आकाश 
को मलिन कर, वायु के रोक कर, प्रथिवी का 
घेर कर सभ्यता के नाम पर, पाप ओर दारिद्रय की / 
भित्ति पर श्रीमाने का जो अभ्रभेदी प्रासाद निर्मित | 
होता हे वह क्या वर्षरता नहीं है ? वर्तसान सभ्यता | 
का रूप सुरक्षित करने के लिए कितने दरिद्रों का 
वलिदान हाता हे उसकी भी गणना क्या कभी की 
जाती है ? पक ओर मोटर, रेळ, स्यूज्ञियम, पार्क 
टर हे आर दूसरी ओआर पाप ्रार दास्ट्रिय के 
पिणु हृश्य हूं । हम [केस ओर देखे ? | 
अब समय आया है कि हम वोट की स्वाधी- | 
नता या अन्नकष्ट-द्वारा सहार करने की स्वाधीनता 
का छोड़ कर यथार्थ मङ्गलमूलक आभ्यन्तारिक 
स्वाधीनता की प्रतिष्ठा करे । भिन्न भिन्न जातियों 
अर भिन्न भिन्न मनुष्यों के स्वार्थी को मिलाने की 
चेश में राष्ट्र की धमे-बुद्धि कलुषित हो गई हे! राष्ट्र 
रक्ता का भार लेने के कारण शासन आब व्यक्ति की | 
स्वाधीनता आर मङ्गल-भावना की ओर ध्यान ई 
देता । अब हमें विश्‍व-मङ्गल की भावना को जाणत 
करना पड़ेगा । यही आधुनिक युग का काम है । 
भविष्य में इस उद्देश्य को सफल करने के लिप 
कृषि के ऊपर निर्भर रह कर हमें अत्य सभी विषयों 
को उसी में समावेश करना पड़ेगा । आदान-प्रदान | 
ओर भ्रातृत्व का भाव कथिप्रधान-समाज में ही 
सम्सव है। कारखाने की सभ्यता से यह भाव 
उत्पन्न नहीं हा सकता । कृषक गृहस्थ हाता हे। 
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यदि वह ग्रहत्याग कर मनष्य के मङ्गलमय सम्बन्ध 
का न मान कर, केवल प्रतियोगिता के भाव से काम 
करना चाहे ता उसका निर्वाह नहीं हो सकता। 
इसी लए यंदे उसके साथ किसी का मिलन होगा 
ता बह शान्तिसय आर मद्भलसय होगा । ग्राचनिक 
युग के लिए यही पथ श्रेयस्कर है | 
गङ्गाश्वर विश्व 


ह अजि+७-++ ० 


उपन्यास-रहस्प । 

हिन्दी-साहित्य में उपभ्यास-नाम- 
रणी पुस्तकां की भरमार हो रही 
। इन पुस्तकां में से प्रायः 
यदे ५ सदी पुस्तक उपन्यास कदापि नहीं 
आर चाहे जो कुछ हां । उपन्यासों श्रार किस्से-कहानी की 
पुस्तकों की चाह हाने के कारण अधिकारी और ग्रनधि- 
कारी सभी लेखक “अव्यापारेषु व्यापारः” करने में व्यस्त 
हैं । जी यह भी नहीं जानता कि मानस-शाख्र भी कोई 
शास्र है, जो यह भी नहीं जानता कि चरित्र-चित्रण किस 
चिड़िया का नाम हे, जिसे इस बात की रत्ती भर भी परवा 
नहीं कि उसकी पुरूक के पाठ से पाठक का चरित्र विगड़ेगा 
या बनेगा, वह भी उपन्यास लिख लिख कर नाम नहीं 
तो दाम उपाजन करने की फिक्र में हे । इस तरह की चेष्टते 
कभी कभी भ्रत्यन्त उपहास्य मार्गा का अनुसरण करती 


थ बैद्य 
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हैं । उदाहरण के लिए दवाओं, पुस्तकों तथा अन्य चीज़ों 


के दुकानदार कोई अण्डन्बण्ड कहानी गढ़ लेते हैं । फिर 
बीच बीच अपनी चीज़ों का विज्ञापन देकर उस पुश्तक का 
कोई भडकीळा श्रौपन्यासिक नाम रखते हें । तब उसे 
प्रकाशित करते और बेचते हैं अभी एकही हफा हुआ 
होगा, हमने एक ऐसा उपन्यास देखा जो किसी स्कूळ या 
कालेज के किसी छात्र की रचना है । रचयिता ने भूमिका 
में यह बात बड़े रावं से लिखी है कि मैंने दो ढाई सै 
सफ का यह उपन्यास दसही पन्द्रह रोज़ में लिख डाला है । 
पुस्तक लिखने का उत्सा है बुरी बात नहीं; पर अनधिकार 
चे की कुछ सीमा भी तो हानी चाहिए । यह न होना 
चाहिए कि बिच्छू का तो मन्त्र न जाने और सांप के बिल 


उपन्यास-रहस्य । 
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से हाथ डाले । कुरुचिवर्धक युम्तक विखने से लेखक का 
अर्थ-टाभ हो सकता है, एर' उससे समाज को हानि 


पहुचती हं । ्रतपुच इस तुरह के लेखक समाज को | 


साहित्य का एक श्रद्ध उपन्यास भी है । 


यह 
रङ्ग बड़े महत्व का है । यह संस्कृत-भाषा के प्राचीन 
अन्थ-साहित्य में भी पाया जाता हे । पर अ्रछकर- 


रूपम ही इसके दशन होते हैं । हां, जेन लेखकों ने इस 
तरह के कुछ अच्छे अच्छे ग्रन्थ जरूर लिखे हैं; परन्तु 
उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी हे । सम्भव हे, ऐसी पुस्तके 
बहुत रही हां, पर वे सव श्रव उएळव्य नहीं । इन पुम्तकों 
में कथा-क्रहानियों के बहाने भ्रम्मतचच और सदाचार की 
शिक्षा दी गई हे । इनको छोड़ कर संस्कृत-भाषा में छिखी 
गई कथासरित्सागर, कादम्दरी, वासवदत्ता और दशकुप्रार- 
चरित आदि पुस्तकों से कोई विशेष शिक्षा नहीं मिळ सक्ती; 
मानसशास्त्र के आ्राधार पर किये गये चरित्र-चित्रण क्री 
स्वाभाविकता भी सत्र देखने को नहीं मिळती । ह्वा 
किसी हद तक इनसे मनोरञ्जन ज़रूर हाता हे । बस । 


प्रकृत उपन्यास-साहित्य के जनन, उन्नयन और 

प्रचलन का श्रेय पश्चिमी देशों ही के लेखकों को है । उन्हीं 
ने साहिल के इस भ्रङ्ग का कळा की सीमा तक पहुंचा _ 
दिया ह--उन्‍्हीं ने इसे कळा का रूप दिया है । उन्हों 
अङ्ग के कथानिरूपण-सम्दन्ध में भी बहुत कुछू लिख 

। उनके इस निरूपण का श्रनुशीटन करके हम जा 
सकते, हैं कि उपन्यास किसे कहते हैं; आख्यायिक्रा किसे 
कहते *हैं; उनमें क्या गुण होने चाहिए; उनकी रच ना में 
किन बातों की गणना दोप में हे, इत्यादि । 5 


यह बात नहीं कि जिन लोगों ने पश्चिमी पण्डिते 
इस प्रकार के निरूपणात्मक लेख या ग्रन्थ नहीं 
कदापि काई अच्छा उपन्यास लिखुही नहीं सकते 
मनुष्य स्वभाव का ज्ञान हैं, जा अपने विचार 
भाषा द्वारा प्रकट कर सकते हैं. ज़ 
समात्र का सखै किस तरफ हे और 


अडत)... 
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का ज्ञान प्राप्त क्रिये विना भी अच्छे उपन्यास लिख 
सकते हैं । 57 
साहित्य के इस अङ्ग में वङ्ग-भापा के कई सुलेखक 
कृतकाय्ये हुए हैं। विद्यमान लेखकों में कविवर रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर, इस समय, सबसे श्रागे हैं। उनके गोरा 
नामक उपन्यास में, सुनते हैं, भ्रच्छे उपन्यास के अनेक 
गुण पाये जाते हैं । तथापि बॅगळा-भापा के उपन्यास' 
लेखों में भी अच्छे लेखक बहुत थोड़े हैं; अधिकता बुरे 
उपन्यास लिखनेवाळों ही की है। इन पिछले लेखकों की 
विपाक्त रचना से सामाजिक बन्धनों की ग्रन्थि शिथिल हो 
जाने का डर हे | खेद हे, हिन्दी में इस तरह के चरित्र- 
नाशक उपन्यासों ही के अनुवाद अधिकता से हो रहे हैं । 
बंगला के अच्छे उपन्यासे के अनुवादे के दशन बहुत 
ही कम होते हैं । इस दृश्य में सन्तोप की बात इतनी ही 
हे कि समझदार लेखक ओर प्रकाशक अच्छे ओर बुरे 
उपन्यासो का भ्रन्तर ग्रव कुछ कुछ समझने लगे हैं । 
उस दिन इळाहाब्राद, के “लीडर” नामक ' ग्रँपरेड्ी 
भाषा के देनिकपत्र का एक भ्रङ्क हमने खोळा तो उसका 
एक सफे का सफा एक समालोचना से भरा दिखाई 
दिया । उस पर नज़र डाली तो प्राचीन समय के कुछ नाम 
देख पड़े आरम्भ का कुछ अंश पढ़ने पर मालूम हुआ 
कि यह तो हिन्दी के दो उपन्यासां की श्रालोचना हे । 
तब हमने उसे साद्यन्त पढ़ा। समालोचना थी करुणा 
और शशाडू नामक दो उपन्यासो की । जिन मोय्ये- 
नरेशों को हा गये हज़ारों वर्ष हो चुके उनके समय के 
सामाजिक और राजनेतिक दृश्य इन उपन्यासे में दिखाये 
गये हैं। यह बात हमने इस समालोचना ही से जानी; 
क्योंकि इन पुस्तकों को हमने स्वयं नहीं देखा । मूल- 
रचना एक बङ्गाली पुरातरवरज्ञ की हे । अतएव उपभ्यासों के 
गुण-दाषो के उत्तरदाता वही हैं। समाळोचना में पुस्तकों 
की खब स्तुति-प्रशंसा थी । यदि इन पुस्तकों में उस 
ज़माने की रहन-सहन, आचार-विचार, त्रस्राच्छादून, रीति- 
रवाज, राजनैतिक चालो श्रोदि के ही दृश्य होता भी 
पुस्तकें श्रच्छो ही कही जायेगी । और यदि . समाज के 
कल्याण की दृष्टि. से इनसे कुछ शिक्ताभी मिळती हा तो 
फिर कहना ही क्या है। हां, .यदि इनमें उस ज़माने के 


सरस्वती । 
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सामाजिक दोपों के भी दृश्य हॉ--श्रार वे दाप समाज 
के लिए हानिकारी हो--तोा वात जरा विचारणीय हा 
जायगी; क्योकि कुछ पण्डितो की सम्मति में ऐसे चित्र 
ऐसे दश्य-—दिखाना वाञ्छनीय नहीं। हाँ, जो लोग 
समाज का सच्चा ही चित्र, चाहे वह भळा हो चाहे बुरा, 
दिखाना उपन्प्रासकार का कर्तव्य समभते हैं वे श्रवश्य 
इस सम्बन्ध में मीनमेख न करेंगे। अस्तु, यह तो 
श्रवान्तर बात हुई । “लीडर” में प्रकाशित समालोचना 
का उल्लेख हमने ओर ही मतळब से किया हे वह यह 
कि ग्रत्र अ्रँगरेजी भाषा के सेकड़ों उपन्यास चाट जानेः 
वाले लेग भी हिन्दी में लिखे गये उपन्यास पढ़ने लगे 
हैं आर अखुबारों के लम्बे लम्बे चार चार पांच पांच 
काळमों में उनकी ्राळोचना भी करने लगे हैं। अच्छे | 
समक कर ही अ्रॅगरेज़ी-दां समालोचक ने पूर्वोक्त उपन्यासो | 
की समालोचना लिखने और छुपाने का श्रम उठाया 
है । फिर चाहे उसने स्वतः प्रवृत्त होकर यह काम | 
किग्रा हा, चाहे किसी के इशारे या प्रेरणा से 
किग्रा हो। | 


ऊपर जिन दो उपन्यासों का उल्लेख हुआ वे अनुवाद- . 
मात्र हैं । हिन्दी के सौभाग्य से इन प्रान्तों में एक ऐसे भी | 
उपन्यास-लेखक प्रकाश में ग्रा रहे हैं जिनके उपन्यास, | 
सुनते हैं, उन्हीं की उपज हैं । “सुनते हें”, इसलिए, क्योंकि 
हमको उनकी उपज का स्वतः कुछ भी ज्ञान नहीं। | 
उनके जिन दो उपन्यासों की श्राटोचनाग्रों और विज्ञापनों | 
की धूम, कुछ समय से हे, वे हमारे देखने में नहीं आमे । 
उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुए कुछ समय हुआ । दूसरा ! 
अभी हाळ ही में निकला हे । उसका नाम सेवाश्रम, या | 
कुछ इसी तरह का है । इन उपन्यासो की जहां ओर अनेक 
लेखकों ने स्तुति और प्रशंसा की है तहां एक आधे ने 
पिछले उपन्यास में बहुत से दोप भी हूँढ़ निकाले हैं और 
ब्याख्या-सहित उन्हें दिखाया भी है । दोपोदूभावना करने में | 
दोपदुर्शंक ने उपन्यास-लेखक के कानूनी अज्ञान, मनः 
शासत्रविषयक अ्रज्ञान, सामाजिक नियम-सम्दन्धी अज्ञान 
अदि दिखाने का प्रयत्न किर्य़ा हे । यह अज्ञात-ररम्परां 
उपज्यासलेखक के किसी पक्षपाती को मान्य नहीं हुई; 
झर सम्भव है, खद लेखक को भी मान्य न हे! । इसी ९ 
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स्मरण तो यही कहता हे । 

अच्छा ता उपन्यासो के गुश-दोषों की परख क्या है ? 
इसक उत्तर भ हम श्रपनी तरफ से अधिक नहीं लिख 
सकते ओर लिखना भी नही चाहते, क्योंकि हम इस विषय 
के ज्ञाता नहीं । तएव हम उपन्यास-रहस्य के कुळ ज्ञाताश्रों 
के कथन के आधार पर ही कुछ निवेदन करना चाहते हैं । 

मनुष्य जो काम करतः है, मन की प्रेरणा से करता 
है । ओर मन से सम्बन्ध रखनेवाला एक शास्त्र ही जुदा 
है । बह मानसशा, य़ा मनोविज्ञान कहाता है । उपन्यासो 
में मनुष्यों ही के चरित्रों, ओर मनुष्ये ही के कायों' तथा 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाली घटनाग्रों का वर्णन रहता है । 
उनमें स्वाभाविकता लाने के लिए मनोविज्ञान का जानना 
ज़रूरी है । बिना इस शास्त्र के ज्ञान के मन की गति श्रौर 
मन की वास्तविक स्थिति नहीं जानी जा सकती । किस 
प्रकार की मानसिक प्रेरणा से केसा काम होता हे ग्रथवा 
केसे कारण से केसे काय्यै की उत्पत्ति होती है, इसका यथार्थ 
ज्ञान तभी हो सकता है जत्र मन के विविध भावों और 
उनके काये-कारण-सम्बन्ध का ज्ञान हा । ्रसएव उपन्यास- 
लेखक के लिए मनोविज्ञान के कम सें कम स्थूळ नियमों 
का. जानना ग्रनिवाय्य. होना चाहिए । उपन्यास लिखने- 
वाळा कल्पना से भी काम ले सकता है, और बिना ऐसा 
किये उसका काम चळ ही.नहीं सकता; पर उसकी भित्ति 
सत्य के- आधार पर हानी चाहिए । उसके घटनानिवेश 
ओर चरित्र-चित्रण में अ्रतिमानुपता और अतिरञ्जना न 
हानी चाहिए । इस दोप से तभी बचाव हो सकता हे जब 
लेखक को मनःशाख्र के नियमों से श्रभिज्ञता हा । अन्यथा 
भाव-विश्लेपण ठीक ठीक नहीं हा सकता । 

उपन्यास-रहस्य के ज्ञाआओं के दो दल हैं । उपर जो 
कुछ लिखा गया वह पहले दळ की सम्मति हें। इस 
सम्मति का सारांश यह है कि मनोविज्ञान या मानसशाख् 
के नियम जहां जहां ले जाये उपन्यासकार फो वहीं वहीं 
जाना चाहिए और तदनुसार ही घरनातळियें और 
चरित्रों की सृष्टि करनी चाहिए। अनिष्ट-प्राप्ति से मनुष्य 
का मन विचलित हो उठता है ओर वह रिळाप करने 
गता हे । यह मानसिक नियम है । पहले दळ के कायळ 
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सख्या ४ ] ° उपन्यास-रहस्य । १ ४ ह. 
TS CP का का डा «९५ 
कृताक्षेपों का खण्डनात्मक उत्तर भो कहीं हमने पढ़ा इ लेखक इसी का ग्रनुगमन करके घटना निशि करगे । यदि 


किसी पक्के वेदान्ती या विराशी को अनिष्ट-टाम से कुछ 


ख न ही तावे उसे अ्रपवाद था नियम-विरुद्ध 
बात समभकग । 


दूसर दळ के अनुयायियों का कहना हैं कि मनोविज्ञान 

के नियमों को आधारभूत तो ज़रूर मानना चाहिए, पर सदा 
हा उनस अपना विचार“परम्परा का जकड़ लेना ठीक नहीं,। 
सभी घटनाओं श्रार सभी भावों के सम्बन्ध में गन शाख 
सं संश्रय रखने की चेटा से कहानी रोचक और स्वाभाविक 

हा हो सकती । क्योंकि मनुष्य के मन पर मनोविज्ञान 
के नियमों की अखण्ड सत्ता नहीं देखी जाती । मन शास्र 
में जिस कारण से जैसे काय्य की उत्पत्ति होना वर्णित 

उस कारण से कभी कभी वेसा काय्यै नहीं उत्पन्न होता । 
अतएव जसी घटनाय ळोक में हुआ करती हैं और मनुष्यः 
समाज मे जस काय्यःकारण-भाव देखने में प्रायः आया 
वरते है तदनुकूळ ही उपन्यास-रचना होनी चाहिए । 
मनुष्य का मानसिक भाव उसे जिस अवस्था को ले जाय 
उसी का वर्णन करना चाहिए; इस बात की परवा न 
करनी चाहिए कि मनोविज्ञान के श्रनुसार तो ऐसी अवस्था 
प्राप्त ही नहीं हो सकती; श्रतएव इसका वर्णन त्याज्य है । 
घटनावली के निदर्शन और भावों के चित्रण की ज 
मनोविज्ञान रहे ज़रूर, पर वह छिपा हुआ रहे । शारीर के 
भीतर जसे अस्थिपञ्गर छिपा रह कर शरीर-सहृठन में 
सहायता देता हैं वसे ही मनोविज्ञान के नियमों कलो भी 
कथा-भाग के भीतर श्रळच्षित रखना चाहिए । जो इस 
खुबी को जानते हैं और जा अपनी रचना में नियमे के 
पचड़े को गुप्त रख कर चरित्र-चित्रण करते हैं उन्हीं के 
उपन्यासां का अधिक आदर होता है । 

मानसिक नियमों का पालन हृढ़तापूर्वक करके काई 

किसी अन्य पुरुष या खी के भावों का ठीक ठीक विश्लेषण 
कर भी नहीं सकता । बात यह हू, कि सवके मन एक | 
नहीं होते ।। सबकी ज्ञानेन्द्रियों की ग्राहिका शक्ति भी. 
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राम या श्याम के कया का वेज्ञानिक कारण हूँढ़ना श्रम 
के गते में गिरने ओर घटनाजेचित्य में नीरसता लाने का 
द्वार खोळ देना है । हर मजण्य के संस्कार जुदा जुदा होते 
हैं । उनके नुसार ही उसके कारथ्य-कारण हुआ करते हैं । 
वे किसी नियमावली के पाइन्द नहीं । आपके पास यदि 
कोई धृत आवे ओर चटा तथा वाणी से अपनी निध्रनता 
का कूठा भाव, प्रकट करके आपसे ४) दान ले जाय तो 
बताइए, आप धोखा खा जायेंगे या नहीं | सा, संसार में 
मत्तोभाव के यथार्थ ज्ञापक काय्यै सदा होते भी तो 
नहीं । 

इसके सिवा एक वात ओर भी है । ये जितने अच्छे 
श्रच्छे उपन्यास आज-कळ विद्यमान हैं उनके कुन्द, इन 
और मलिका, मदयन्तिका आदि पात्रों के हृदयो में उप- 
न्यास-लेखकों ही को श्राप बेठा समकिए । इन पात्रों के 
भाव विश्लेषण के जो चित्र आप देखते हैं वे उनके निज 
के मन के प्रतिबिम्ब कदापि नहीं। वे तो उपन्यास-लेखकों 
ही के मन के प्रतिबिम्ब हैं । सनोभावों ओर संस्कारों के 
श्रनेकत्व में लेखक उनका यथार्थ ओर सम्पूर्ण ज्ञान नहीं 
प्राप्त कर सकता । वह करता क्या हे कि अपने ही मन की 
माप से औरों के मन की माप-तोळ करता हे । वह देखता 
है कि भ्रसुक अवस्था या असुक ग्रवसर यदि श्रा जाय 
' तो में इस प्रकार का व्यवहार करूँगा । घस चह समकता 
हे कि सारी दुनिया उसी में ्न्त्ुक्त है; श्रबस्था-विशेष 

में जा ब्रह करेगा या कहेगा वही सब लोग करेंगे या 
. कहेंगे । पर इस प्रकार की धारणा कोरी रान्ति है । 

अच्छा तो मनोविज्ञान के शुष्क नित्रमां ही के श्राधार 
पर किसी का चरित्र-चित्रण करना जेसे निश्रान्त नहीं हो 
सकता वसे ही श्रपने मन का माप-दुण्ड समझ कर उसी से 
ओऔरों के मनकी साप करना भी आरान्ति-रहित नहीं हो 
सकता । इस “उभयतो पाशा रज्जुः?? की दशा में क्या करना 
' चाहिए । क्या उपन्यास लिखना बन्द ही कर देना चाहिए ? 
. नहीं, बन्द कदापि न कर देना चाहिए | उपन्यास तो साहित्य 
_ की एक बड़ी महत्त्वपूर्ण शाखा हे;। 

 घरवा-विस्तार अर चरित्र-चित्रण करेने में मानस- 

शाख का आधार जरूर लेना चाहिए । पर उतनाही जितने 
से मानवी मन की स्वाभाविक गतिया का गते में गिराने 


सरस्वती । 
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से बचाव हा सके । मनोभावों के कुछ स्थूळ नियम हे-- / 


कर 
रु रः 


भय उपस्थित देख भीत होना, दृष्ट-नाश से दुःखित होना, 

आदि । इन नियमों का श्रतिक्रमण न करना चाहिए । 

कोई ऐसी वात न कहना श्रौर किसी ऐसी घटना का | 
निर्भाण न करना चाहिए जिससे मनुष्य मनुष्य ही न रहे; | 
वह पशु, देव या दानव आदि हा जाय । बस। फिर, 
दूसरे के मनोगत भावों की विवृति करते समग्र अपने ही 
मन को उसके मन के स्थान पर न ब्रिठा देना चाहिए । 
भ्रसुक भ्रवसर आने पर में यह कहता, में यह करता, में 
मार बठता, में उत्तजित हा जाता--इस प्रकार की भाव- 
नाओं की प्रेरणा से बहुत करके सत्य का अपळाप हो 
जाता हे । ग्रतएव जिसके सन के मानसिक भावों का 
विकास करना हे उसके सं(कारों की, उसकी तत्कालीन 
अवस्था की, उसके आसपास की व्यवस्था की--सारांश | 
यह कि उसकी सम्पूर्ण परिस्थितियों की--ग्रालो चना करना 
चाहिए । देखना यह चाहिए कि ऐसे समय ओर ऐसी 
परिस्थिति में ऐसे मनुष्य के मनोगत भाव किस प्रकार के 
होंगे । तब तदनुकूळ ही उनका विकास करना चरहिए । 
बात यह है कि दुनिया में दूसरे के मन के भाव जानने का 
ओर कोई उपाय ही नहीं । परिस्थिति और बहिदर्शन ही 
के द्वारा, अनुमान की सहायता से, दूसरे के मन का भाव 
जाना जा सकता है । मन का भाव-प्रवाह बाहरी ळक्षणों 
या चिह्नों से जाना जा सकता हे, यह बात मानसशास्त्री 
भी स्वीकार करते हैं । हप, शोक, विराग, अनुराग, क्रोध, | 
भय आदि भावों या विकारों का मानासिक उदय होने पर | 
शरीर और मुख पर कुछ ऐसे चिह्न प्रकट हो जाते | | 
जिनसे उन उन विकारों का पता ळग जाता है। अतएव | 
दूसरे के मनोगत भावों का चित्रण करने सें परिस्थिति के 
साथ साथ इन चिह्ना के उदयास्ट का भी खूब विचार 
करके लेखनी-सञ्चाटन करना चाहिए। शरीर, भाषा, | 
चिन्न-कळा, कारीगरी आदि पर भावों की अभिव्यक्ति हए 
बना नहा रहती । इन भावों का विकास कल्पना दारा 
करना चाहिए । परन्तु कल्पना को असंयत न होने देना 
चाहिए । उसकी गति अबाध हे! जाने से 
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वाले की इन्द्रियों को धोखा होता है। श्रतएव कृत्रिम 
लक्षणों श्रौर इन्दट्रिय-प्रत्रश्रुना से भी बचना चाहिए । 
सामाजिक नियमों का, कानून का, धर्म का, देश-काळ और 
पात्र का भी खयाल रखना चाहिए । उनके प्रतिकूल लिख 
मारना उपन्यास-लेखक की ग्रज्ञता या अ्रल्पज्ञता का बोधक 
हाता ह। उपर, एक लेखक के दो उपन्यासो का उल्लेख 
हुश्रा हैं । उनमें से एक की आलोचना में किसी समालठोचक 
ने कोई कानूनी भूळ बताई । लेखक ने या उनके किसी 
पक्षसमर्थक ने युक्ति-ग्रपञ्रद्रारा उसके खण्डन की चेट्टा कर 
डाली । पर इस तरह की चेप्टाओं. से उपन्यास-जेखक की 
गूळ पर धूळ नहीं डाली जा सकती । जत्र तक पुस्तक विद्य- 
मान है तब तक वह भी ज्यों की त्यां विद्यमान रहेगी । जिस 
जुर्म के लिए ग्राज-कळ के कानून में जो सज़ा निदि है 
| उसके सिवा श्रोर कोई सज्ञा--चाहे बह उससे थोड़ी हा 

या बहुत--दिलानेवाळा उपन्यासकार स्वयंद्ी प्रति 
श्राटोचनारूप सज़ा का पात्र समझा जायगा । 


~ 


तिकूल 


सो इतनी विप्न-बाधाओं रोर कठिनाइयों के होते 
हुए, ऋच्छा उपन्यास लिख डालना सबका काम नहीं । 
उपन्यासकार को कल्पना के बळ पर नई, पर सर्वथा 
स्वाभाविक, सृष्टि की रचना करनी पड़ती है । बड़े 
परिताप की बात है कि इस इतने कठिन काम को 
| आज-कळ कोडियों जैद ओर कोड़ियों वक्र धड़ाके के साथ 
' कर रहे हैं। उनकी सृष्टि में कहीं ता मनुष्य देव या दानव 
` बना दिया जाता है और कहीं कीट-पतड़ से भी तुच्छ कर 
दिया जाता है । न उनकी भाषा का कुछ ठार ठिकाना, न 
उनके पात्रों की भाव-विद्वृति में संयमशीळता ओर स्दाभा- 
विता का कहीं पता, ओर न उनकी कहानी सें चावळ भर 
भी सहुपदेश देने का सामर्थ्य । अनेक उपन्यासों का उद्देश 
अच्छा हाने पर भी बीच बीच घरना-विस्तार अर चरित्र- 
चित्रण से सम्बन्ध रखनेबाली ऐसी ऐसी भूले हा जाती हैं 
जिनके कारण विवेकशील पाठक के हृदय में विरक्ति उत्पन्न 

हुए बिना नहीं रहती । 

उपन्यास-रचना के सम्बन्ध में, हिन्दी में तो, 

कूडे-क चरे ही का जमाना है। और, आरम्भ में प्रायः सभी 
भाषाओं के साहित्य में यह बात होती है । श्रेगरेज़ी भ्प्रपा 
में तो अरब तक चरित्रनाशक उपन्यासो की रचना होती जाती 
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_ समक "कर उनकी विवृति करनी चाहिए । जो उपन्यास 
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है । पर उपन्यास काई ऐसी वेसी चीज़, नहीं। वह समय 
गया जव उपन्यास दो घण्टे दिळवहळाव-मात्र का सांधन 
समझा जाता था । निकम्मे वैदे हुए हैं; छात्रा कुछ पढे । 
वक्त नहीं कटता; लावो! “चपळा” या “चन्चनटा' ही को 
देख जाये। उपन्यास जातीय जीवन का मुकुर हाना चाहिए । 
उसकी सहायता से सामान्य नीति, राजनीति, सामाजिक 
समस्याये, शिक्षा, कृपि, वाणिज्य, धर्म्म-कर्म, विज्ञान 
ग्रादि सभी विषयों के दृश्य दिखापे जा सकते हैं । उपन्यास 
के द्वारा जितनी सरळता से शिक्षा दी जा सकती हे उतनी 
सरलता से और किसी तरह नहीं दी जा सकती । काव्या 
श्रोर नाटकों की भी पहुँच जहां नहीं, वहाँ भी. उपन्यास 
बेधडक पहुँच सकते हैं । स्त्रियां श्रोर बच्चें के भी वे शिक्षक 
बन सकते हैं । मिहनत-प्रजदूरी करनेवाले को भी बे घण्टे 
भर सदुपदेश दे सकते हैं । लोगों को. कहानी पढ़ने का 
जितना चाव होता है उतना और किसी विषय की पुस्तके 
पढ़ने का नहों हाता । श्रतएव अ्रच्छे उपन्यासे का ब्निखा 
जाना समाज के लिए विशेष कल्याणकारक है । 

कुछ लोगों का खयाळ है कि सच्चा सामाजिक चित्र 
दिखाने में उपन्यासकार को सङ्कोच न करना चाहिए । 
इस पर प्रार्थना है कि उपन्यास कोई इतिहास तो है नहीं 
ओर न वह कोई वैज्ञानिक रचनाही हे जो उसके सभी 
अशों या अङ्गां पर विचार करने की ज़रूरत हो । फिर 
उसमें चारों, डाकुब्रों, व्यभिचारियों, दुराचारियां आदि के. 
चित्र दिखाने की क्या ज़रूरत ? प्रसङ्ग 'आही जाय तो इस | 
तरह के चित्रों की विद्वृति ऐसे शब्दों में करनी चाहिए 
जिससे उनका असर पढ़नेवालों पर बुरा न पढ़े । दोष 
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लेखक अश्लील दृश्य दिखा कर पाठकों के पाशविक 
की उत्तेजना करता हे, अथवा ऐसे चरित्रों के चित्र 
हे जिनसे दुराचार की वृद्धि हो सकती हे, वह 
शत्रु है । यदि वह इस तरह के उपन्यास केवळ इस 
लिखता और प्रकाशित करता है कि उनकी 
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करता हे जिसक्रे पाबो के चरित्र चिरकाळ तक सदुपदेश 
भर समुदार शिक्षा देने कीाग्यता रखते हें वही श्रेष्ठ उप- 
ˆ न्यासलेखक हे । वह चाहे,ते। राजा से लेकर रङ तक का 
अर मजदूर से लेकर करोड़पति तक को कुछ का कुछ बना 
दे । वह चाहे तो बड़े बड़े ढुराचारों ओर कु्सस्कारो की जड़' 
हिला दे । वह चाहे ता देश में अद्भुत जाग्रति उत्पन्न करके 
दुःशासन की भुजाओं को बे-फाम कर दे जिस उपन्याध्ष- 
कार की रचना से समाज के किसी ग्रल्प समुदाय को ही 
कुछ लाभ पहुँच सकता है, सा भी कुछ ही समय तक, 
चह मध्यम श्रेणी का लेखक हे । निकृष्ट वह है जा अपनी 
कुरुचिवधक कृतिगों से साप्ताजिक ब्न्धनां का शिथिल र 
दुर्वासनाओं को श्रोर भी उच्छडठुळ कर देता हे । दुकानदारी 
ही की कुत्सित कामना से जो लोग पाठकों को पशुवत्‌ 
समभ कर, घास-पात सदृश अपनी बे सिर पेर की कहानियां 

उनके सामने फेकते हे--. 

ते के न जानीमहे 
महावीर प्रसाद द्विवेदी 
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मुसलमानों का आदि खलीफा । 


५७,४३७ ,७६ सलमानो के इतिहास-ग्रभ्थों से यह 
सु है| दित होता है कि खलीफा की प्रथा 

>. आदि सृष्टि से चली आरही है । कहा 
जाता है कि जब खंदा की यह 
.. इच्छा हुई थी कि मलुष्यसखष्टि का आदि-पुरुष 
. पैदा किया जाय उस समय खुदा ने फॉरिश्तो से 
कहा था कि में थ्वी पर अपना खलीफा ' भेजने- 
वाळा हृ । पर मुसलमानी धमै की स्थापना तथा 
हज्ञरत मुहम्मद्‌ साहब को सत्यु के पश्चात्‌ सबसे 
पहले जो खलीफा बनाये गये वे कृहाफा के पुत्र 
हज़रत श्रबूबकर थे । उनका असली. नाम अब्दुल्ला 
था, किन्तु वे अवूचकर अथवा अपने उपनाम 
सद्दीकृ या अतीक ही से अधिक प्रसिद्ध हैं । 

. हज़रत श्रबूचकर को पुत्री बीबी आयशा का 
विवाह हज़रत मुहम्मद साहब के साथ हुआ था। 
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इसलिए आप हजरत के घनिष्ट सम्बन्धी भी थे | 
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हज़रत अवूबकर का जन्म किस तारीख को हुआ 


था और उनका प्रारम्भिक जीवन क्या अथवा केसा 


था-इन बातों का पता बहुत कम चलता हे और 
यह वात अवश्य ठीक हे कि उनकी आयु हजरत 
मुहम्मद साहब से लगभग ३ वर्ष कम थी । वे भी 
मक्का नगर के एक उच्च कुळ मे ही उत्पन्न हुप थे। 
मुसलमानी धर्म को जिन पुरुषों ने ग्रहण किया 
है उनमें से आदि-पुरुष आप ही हें। मुसलमानी | 
धर्थ ग्रहण करने के समय आपकी आयु रेछया | ' 
८ वर्ष की थी । आप २६ वषे तक जीवित रह 
कर स्वर्गलोक को सिधारे थे । | 
मुसलमानी धर्म का ग्रहण 
खेर सवनाव । चक 
हज़रत अवूबकर घर के मज़बूत थे। जब ये. ; 
मुसलमान हुए थे तव सारा कुटुम्व मुसलः | 
मान. होगया था ।' उस समय ४० हज़ार | 
दिरहम: उनके पास नकद था । उन्होने सारा धन | ट 
खुदा व हज़रत मुहम्मद्‌ के निमित्त खचे कर | ३ 
दिया । हज़रत मुहम्मद साहब का कथन हे कि ॥ 
मुझे किसी के भी घन से इतना लाभ नहीं हुआ ३ 
जितना हज़रत अवूवकर के धन से हुआ हे। र 


रं ~ ° कश > | 
मुसलमानों से पहले अरव मे दासा की दृशां | 


oe 


बड़ी शोचनीय थी, किन्तु जो दास मुसलमान ह व 
गये थे उनकी दशा का ठिकाना ही था।. २ 
उनके मुसलमान जान कर उनके शत्र उन्हें दारण, उ 
दुःख देते थे। अवूबकर से यह बात देखी न 2 

इस कारण उनके बदले में बहुत सा धव * 
लगाकर सात व्यक्तियों का सुक्त कराया और 


उनके साथ शिष्टता का व्यवहार किया । बहार 
नाभी दास, जा मुसलमानी इतिहास में अह 


« ४ एक दिहेम का मूल्य वर्तमान समय के चार रा 
के बराबर होता हे । 


संख्या 2} , 


वस्यात ह, हज़रत अ्रवूवकर की ही कृपा से मुक्त 
हुआ था | 
मुसलमान होने के पहले हज़रत अववकर 
साहब स्वभाव के बड़े अच्छे थे, किन्तु मुसलमान 
हाने पर उनके स्वभाव मं असाधारण रीति से परि: 
वतेन हागया था । यही कारण है कि कुछ विद्वानों 
ने लिखा हे कि हज़रत अवूबकर साहब में पाँच 
वाते एसी थ जा किसी अन्य म॑ नहीं थीं। इसके 
[सवा जगतु-विख्यात हज़रत अली साहब ने. भी 
आपकी अपूबे प्रशंसा की है । 


खलीफा हाना-प्रथम़ वर्ष । 


हज़रत मुह+्मद्‌ साहब की मुस्यु के पश्चात्‌ सव 
लागा ने आपके खलीफा स्वीकार किया। आपने 
सबके साथ नियमपूर्वक व्यवहार करने का 
वचन दिया । इसके वाद आपको . अपनी जीविका 
की चिन्ता हुई, क्योंकि रात-दिन खिलाफत के 
काम भं लगे रहने के कारण यह बात अति दस्तर 
तथा असम्भव थी कि आप अपने व्यापार के न्त्र 
के भी बराबर कर सकते । इस पर लोगों ने कहा 
कि आप पेगम्वर साहब के खलीफा नियत हुए हैं, 
अतः आप मुसलमानों के कोष से ्वश्यकताजुं 
सार धन ले सकते हैं । 

हज़रत मुहग्मद साहब ने सात सौ रणसेवियों 
की एक सेना तेयार की थी और उसका मुख्य 
सेनिक ज़द के पुत्र आसामा के बनाया था कि वह 
उन रण-कुशछों का लेकर शाम की ओर युद्ध 
ठानने को जाय । यह सेना अभी कूच न करने पाई 
थी कि हज़रत मुहस्प्रद साहब का प्राणान्त हो 
गया । इस समाचार को सुन कर बहुत से अरब- 
निवासिया ने मुसलमानी धर्म ही का खुल्लमखुल्ला 
त्याग दिया । ऐसी शोचनीय दशा देख कर 
बहुत से लोगो ने एकत्र होकर हज़रत अवूबक़र 


साहब से कहा कि जो सेना शाम की ओर जाने 
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मुसलमानों का आदि खलीफा । ; 
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के लिए नियुक्त हुई है वह न भेजी जाय, क्रिन्तु 
हज़रत ने उत्तर दिया कि.श्बाहे यह दशा हो जाय 
कि मदीना के समस्त लाग मार डाले जाय और 
काई भी स्त्री या पुरुष उनके दफन करने के लिए भी 
शेष न रहे, परन्तु जिस सेना को हज़रत मुहम्मद 
साहब ने नियत किया हे उसको में कदापि न 
राकूगा श्रार वह भरडा, जिसे हज़रत साहब 'ने 
स्वय अपने हाथों से वांधा है, में किसी अवस्था में 
भी न खोलुँगा। फलतः ओसामा के सेना वा 
भरडा सहित विदा किया । वाद के असामा 
से कहा कि यदि तुम उचित समझो ता हज़रत * 
उमर को हमारे ही पास छोड़े जाओ ताकि में कुछ 
सहायता भी ले सके ओर मेरा चित्त भी लगा रहे । 
ओसामा ने इस वात को स्वीकार कर लिया और 
हज़रत उमर साहब को आपके ही पास छोड़ 
दिया । 

ओसामा की सेना का अन्तिम कार्य यह हुआ 
कि रूमी लाग मुसलमानों का भुकाविळा न कर 
सके, मदान छेड़ कर भागे । मुसलमान लोग 
बहुत सा धन लेकर श्रान-्दपूर्वक लोट राये । 
परन्तु प्रथम फळ यह था कि अरब के जा लोग 
मुसळमानी श्रम का परित्याग करने का विचार कर 
रहे थे वे सव जब मुसलमानों की उस अट्वितीय 
सेना का कार्य देख कर चकित हो गये अरर एक 
स्वर से वोळ उठे कि यदि इस जाति भें शक्ति न 
हाता ता एसा शक्तिशाली सेता क्याकर निकल 
सकत थी । निदान वे लोग मुसलमानी धर्म 
परित्याग करने से रुक गये । स 

जा लोग मुसलमानी श्रमे से विमुख 
थे उनकी बाबत बहुत से लागा की 
उनके साथ कड़ाई का व्यवहार न कि 


अधिक गड़बड़ न हो किन्तु हज़रत र 
साथ वड़ो कडाई का किया 
प्रभाव यह हुआ - कि केव 


—— 


क 
¢ 


न 
7 २०४ है 


भी भय था वे भी रुक गवे आर अन्य प्रकार के भा 
उत्पात नहीं खड़े हा सके । अ्रबू हररा नामी एक 
प्रसिद्ध मुसलमान का मत हे कि यदि हज्ञरत 
अबूबकर साहब खलीफा न होते तो अ्रल्लाह की 
पूजा कोई न करता । 
हज़रत मुहभ्मद्‌ साहब के वाद मुसलमानी 
धर्म की नाका केसी उगसगा गई थी ्रोर एसी 
अवस्था में हजरत अवृबकर साहब की स्थिति 
मुसलमानी श्रमे के निमित्त केली थी। इसका 
अन्दाज्ञा बहुत कुछ उस बात से भी हा सकता है कि 
जब मुसलमानी धर्म का परित्याग करने का समा- 
चार पाकर हज़रत ने तलवार नङ्गी की और अपनी 
ऊँटनी पर सवार हण । उस समय हज़रत अली ने 
उनकी ऊँटनी की वाग पकड़ ली आर कहा कि में 
आपसे वही कहता हँ जा हज़रत मुहम्मद साहब ने 
हद की लड़ाई में आपसे कहा था । अर्थात्‌ तळ- 
बार सियान में कीजिए और हमको अपना दुःख 
न दिखाइए । ईश्वर की शपथ ! यदि आप पर कोई 
आपत्ति आवेगी ता उसके पश्चात्‌ इस्लाम का 
प्रबन्ध प्रलय तक भी न हो सकेगा । 


. द्वितीय वष-सडग़ाम। 


खिलाफत के प्रथम वर्ष भे केवळ सारा कार्थ 

ही ठीक नहीं हुआ, बल्कि इसी वर्षे में बहरेन का 
देश भी विजय किया गया था । जव दूसरा वर्ष 
आरम्भ हुआ तब बहुत से सडग्रामे, तथा 

_ प्रुसलमानी धर्म तथा राज्य की सीमा बढाने का 
; अवसर मिल गया । क्योंकि सारे टन्टे प्रथम 


निकट का निवासी था । ईरान के 


सरस्वती कक 


लमान नहा हा गये, बालक जिनके विभुख .हान॑-क्रा 


और वह मुसलमान हो गया। वह ईरानः . 


५ 00-0. In Public Domain. (3५॥५॥ ३ म-20॥6टपला, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai dnd eGangotri 


१ 
[ भाग २३ 


सारी अरटियों को जानता था, किन्तु वह स्वयं ऐसा 
बलवान न था कि उनका कुछ विगाड सके । अतः | 
उस खरदार ने उनकी त्रियो को हजरत पर प्रक 
किया ओर निवेदन किया कि में चाहता हूँ कि. 
एक सेना कूफा के समीप (वर्तमान सेलेोपेटामिया) 
ले जाऊँ र वहाँ का जा नगर विजय करूं 
उसके राज्य का श्रधिकारी में बनूँ। रतः हजरत | 
ने एक सेना उसके साथ कर दी ओर वचन दिया 
कि तुम्हारी सहायता के निमित्त झर भी सेना 
भेजी जायगी । अतः ऐसा ही हुआ ओर मुसल- 
मानों की विजय-पताका वहाँ तथा उसके समीप में 
लहराने लगी । | 
हजरत की खिलाफत का दूसरा वपं पूरारूप 
से युद्धो में ही गुजरा मुसलमानों की गर्ता 
अरब की सीमा के बाहर भी फैल गई । र| 
बहुत खा धन भी मुसलमानों के हाथ लगा । 


है] 
| 


_ तीसरा तथा झन्तिस वष । | 
इस वर्ष हजरत ने एक बड़ी सेना रूमियों से | 
लड़ने के निमित्त भेजी थी | उनके सथ लड़ाई का 
अभी निपटारा न होने पाया था कि हजरत बहुत 
बीमार पड़े । उस समय वे मदीना नगर में | I 
हजरत उमर साहब उनके पास थे । खत्यु से कुछ | 
पहले की बात हे कि. हजरत ने सारे बड़े बड़े। 
मुसलमानों को इकट्ठा किया । खिलाफत का बो 
हजरत उमर साहव.पर डाला और प्रार्थना को.कि 
हे खुदा, मेने उमर को मुसलमानां का खलीफा 
बनाया । इसमे मेरी इच्छा केवळ यही हे कि मुस 
लमान लोगो की अवस्था ठीक रहे । मैने अपने 
विचार से एक भद्‌ मुसलमान का खलीफा बनाया 
है.) अतः तू उसे; एक श्रेष्ट “व्यक्ति तथा खलीप्‌ 
बना । - " 
इसके पश्चात्‌: हजरत उमर साहब ने निवेद 


LUNE EER, 


लेग उस पर अत्याचार करते थे। चह उनकी , 


FU i BS SC SRT,” NN 


व्जा 5._/4. 


“आपकी मृत्यु के पश्चात्‌ छ 
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किया कि यह 
रक्‍्खा जाय । मुझे इस खिलाफूत की श्राबश्यकता 
नहीं है । इस पर हज़रत ने उत्तर दिया कि 
तुभे तो खिलाफत की आवश्यकता नहीं, किन्तु 
खिलाफत को तेरी आवश्यकता अचश्य हे । 
इसके सिचा आपने कुछ ओर भी कहा । 
अन्त में सन्‌ १३ हिजरी में रात के समय 
प्राणान्त हुआ | उस सम्रय आपकी आयु लगभग 
द३चर्ष की थी । सन्‌ इसवी के हिसाव से आपके 
मरने का समय सन्‌ ६३४ का अगस्त मास है। 
आपने केवळ दो वर्ष आर लगभग चार मास ही 
खिलाफत की थी। लोगों ने आपको हज़रत मुहः 
म्मद साहब की कब्र के समीप ही गाड़ा था। 
वर्ष से कुछ अधिक 
आपके पूज्य पिता भी जीवित रहे थे । उस समय वे 
६१ वषे के वृद्ध अवश्य थे, किन्तु उन्होंने अपने हृदय 
की ₹ढ़ता का परिचय दिया । वे पुत्र के शोक भें 
रोये चिल्लाये नहीं, वल्कि निम्न-लिखित भाव का 
एक वाक्य कहा-जो कुछ मेरे पास हे वह सव 
अल्लाह का ही हे। 


हजरत अन्वबकर साहब का प्रबन्ध । 


हज़रत मुहम्मद साहब के स्वर्गलोक सिधारने 
तथा हज्ञरत अबूवकर साहब के खलीफा होते ही 
इस्लाम की अवस्था अति शो'चनीय होगई थी, किन्तु 
हज़रत अवूबकर साहब ने जिस उद्योग से उस 
कठिन समय में इस्लाम को संभाला वह अति 
प्रशसनीय हे । श्रोर यह एक ऐसी वात हे जो 
इस्लामी इतिहास में असिट होकर ही रहेगी । 
हज़रत अवूबकर साहब को इस निमित्त तथा 
इस्लाम की प्रभुता-बुद्धि के लिए यद्यपि सैनिकः 


शक्ति का प्रबन्ध अधिक अल्प ५, 


नागरिक वा आथिक प्रबन्ध भी 


[ था | यही कारण था कि त क 
प ८८-७९. 


महान. कारये मुसस ह 


2 न कार्था का अधिकार हजरत 
उमर साहव को था। सरकारी कोष के अध्यत्त हजरत 
अबू उबेदः साहब थे । लिखने-पढ़ने का काम वहु'चा 
हज़रत अली साहब किया करते थे। फौज के 
सेनापति हज़रत खालिद बिन वलीद साहब थे। 
अरब तथा समीप का सारा देश मक्का, तायफ, 
वहरेन आदि भिन्न भिन्न प्रान्तों में बँटा था और 
प्रत्येक प्रान्त के उत्तराधिकारी प्रथक्‌ प्रथक्‌ थे। 
इन सारे कमचारियों के लिए विशेष आदेश थे 
उनके अनुसार कार्य करना उनका कर्तव्य था | 


प्रजा-हित। 


हज़रत अवृबकर साहब पर प्रवन्ध का भार 
वड़ा भारी था, किन्तु प्रजा-हित-सम्बन्धी छाटी 
छोटी बातों से भी वे चूकते न थे और वास्तव में 
उनका हृदय प्रजा-हित से भली भांति पूण था। 
खलीफा हेते ही उन्दने कहा था-- 
ऐ लोगो ! में तुम्हारा खरदार बनाया गया 

ुँ। वास्तव में में तुमसे कुछ श्रेष्ठ नहीं हूँ । सो 
यदि में तुम्हारे लिए भलाई करू तो तुम लाग 
मेरी सहायता करना । यदि में बुराई करू तो 
मुझे ठीक करना । सत्य अमानत है और झूठ 
स्यानत । तुममें से जा निवेल हे वह अपने 
दायित्व के कारण मेरी दृष्टि म॑ सबल है और रा 

जेण सवल हे वह उस समय तक निवळ । 
तक कि में उससे दायित्व न ले लू । तुर 

न छोड़ना क्योंकि जिस जाति ने | कप 
छोड़ दिया हे उसको अल्लाह ने नष्ट कर दि. 


शा 
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विचार प्रकट किया था उससे स्पष्ट रूप से पता 
लग जाता है कि हज़रत में प्रजाहित कितना था। 
किन्तु कुछ वाते ओर भी हैं जा उनके प्रजाहित का 
विशेषरूप से प्रकट करती हैं । एक लेखक का कथन 
हे कि श्राप प्रत्येक दिन वाज्ञार जाते थे। दुखी लोगों 
॥__ के निमित्त आवश्यक वस्तुएँ खरीद लाते थे । जाडे 
के दिनों में कम्बळ व कपड़े खरीदा करते थे और 
विधवाओं, अनाथों आदि को दिया करते थे । 
| आपके पास बहुत सी बकरियाँ थीं। उनका 
/_ दूध दुह कर दुःखी लोगों को दिया करते थे। बक- 
' रियाँ चराने कभी कभी स्वयं भी जाया करते थे । 
' एक दिन ( खिलाफत के बाद ) एक स्त्री ने कहा 
कि अब ता तुम खलीफा हो गये हो । अब हमारे 
घर भ दूध क्या आयेगा ओर तुम दृध क्यों 
दुहोगे ? आपने उत्तर दिया कि में तुम. लोगों के 
लिए दू दुहूगा आर इस खिलाफत से अपने 
स्वभाव को न बदलूंगा । अतः ऐसा ही हुआ कि 
ग आप स्वय दूध दुह कर लोगों को बराबर दे आया 
करते थे । मरते समय यह कह गये थे कि मेरे 
' निमित्त जो धन सरकारी कोष अर्थात्‌ प्रजा का 
| व्यय हुआ है वह मेरी भूमि वेच कर पूरा कर 


क त 


दिया जाय । 
ˆ व्यक्ति-गत साचार-विचार। 


प्राचीन अरव तथा हज़रत मुहम्मद साहब के 
` सम्य में भी शराव आर शायरी का ज़ोर झर भें 
| बहुत ज्यादा था| किन्तु हज़रत अबूबकर साहब 
| ने अपने सारे जीवन में न तो कभी शायरी ही की 


ओर न शराव ही पी। आप एक अच्छे व्यापारी 
थे आर आपके हृदय थे दया तथा शील का एक 
अच्छा ग काष था । इसके सिवा आपके विषय में 
जा कुछ ऊपर लिखा जा चुका हे उससे भी 
बहुत कुछ बात आपके स्वभाव के. सम्बन्ध 


५ ज्ञानी जा सकती हैं । 


a 
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आपका कथन हे कि उच्च कोटि की बुद्धि 
मानी यह हे कि मनुष्य घुरी बात से दूर रहे और बर 
इश्वर से सदेव डरता रहे। इसके सिचा यह भी भ 
शात रह के बुराई से बढ़कर कोई मूढता नहीं, द 
अमानत से बढ़कर कोई सत्य नहीं ओर खयानत त 
से बढ़ कर कोई झूठ नहीं । लोगों को शिक्षा देते ” 
समय आप धायः यह भी कहा करते थे कि मृत्यु 
तुभे अवश्य ही आवेगी । अतः भ्रत्य से बढकर 
तेरा अन्य काई अनुपस्थित मित्र नही हे । ओर अब 
काई सनुष्य किसी सांसारिक टीम-टाम के कारण घर 
घमण्ड करने लगता है तो वह खुदा का | स 
शज हो जाता हे आर खुदा उसकी टीम-टा के. ४६ 
दूर कर देता है । | हि 


~ 


पेहेशमसाद च 


राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप । & 


20 ६9). ज संसार के सभी विचारशील मनुष्य इस | 
९ श्रा 2४ बात का अनुभव कर रहे हैं कि सभ्यता 
40 7 या दूसरे शब्दों में संसार की शान्ति स 
2 8६ का भविष्य राजमन्त्रियां, या राजनीतिज्ञों, | 
राष्ट्रसड थो, या राजों-महाराजों पर नहीं, बरन संसार के 
चों की शिक्षा पर अवलम्बित हे । यदि संसार में प्रतिदिन र 
होनेवाले अत्याचार, क्लेश और अशान्ति का रोकना है | 
यदि जडवाद के बढ़ते हुए विनाशक प्रवाह को अध्यात्मवाद | 
के विधायक बळ से इन्द करना है, तो यह परमांवश्यक है | 
कि नई पीढ़ी को सुशिक्षित बनाने की चेष्टा की जाय और. 
संसार के करोड़ों मनुष्यों के मनां को उदार ओर नः 


टड़ाकू जहाज या सत्तर सत्तर मील पर गोळा फॅकंनेवाली 
भयानक तोपे' नहीं, बरन शिक्षा प्रबुद्ध और सदय शि 
हे । यही कारण है कि गत युद्ध के सडूटमय़ समय में 
इग्ळड ने अपना शिक्षाबरिळ पास कर दिया था । | 


- 
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द. अब प्रश्‍न होता हे कि शिक्षा किस चीज़ का नाम है ? जंगत्‌ में कर्म और श्रनुभव के उन व्यक्तिगत लिखित इति 


[र बहुत थोड़े छोग ऐसे हैं जो शिक्षा के वास्तविक स्वरूप का सम- 
प्री फते हैं। बचपन में बच्चे तङ्ग करते हैं, इसलिए उनके काळा- 
ग, हळ से वचने के लिए उन्हे पाठशाळा भेज देना चाहिए 
त पाकि वरहा वे अपने योग्य काम में टगे रहें आर येन केन 
ते कार से रुपया कमाने के योग्य हा जाय--श्रनेक ळोगों के 
मत में यही शिक्षा है । फिर श्रनेक लोग शिक्षा की क्रिग्रा, 
अनिवाय कठोर श्रम का करना, दांतों का किरकिराना तथा 
पीसना ओर कठिन बातों का रटने में सिरपच्ची करना 
व. समते हैं । इसका मुख्यो देश्य, उनके मत में, किसी विशेष 
ण प्रकार की दक्षता या ज्ञान की प्राप्ति नहीं, प्रत्युत मन का 
हि! साथाश्णंतया साधना और मजबूत करना है । वाळक के 
र| धन कमाने के छायक बना देना ही कुछ लोगों के विचार में 
शिक्षा का चरमोद्वेश्य हे । लाहोर और श्रख्ूतसर के चोदह 
चौदह पन्द्रह पन्द्रह वर्ष के लड़के, जा तीन चार वर्ष देशी 
वही-खाते का हिसाव सीख कर झुनीब बने हुए हैं ओर 
,खूब धन पेदा कर रहे हैं--चाहे उन्हें भूगोळ, इतिहास, 
साहित्य और ललित कलाओं का कुछ भी ज्ञान न हो-- 
कुछ लोगों की सम्मति सें सच्चे सुशिक्षित हैं, क्योंकि वे 
एक साधारण ग्रेजुएट से अधिक कमाते हैं । 


न । परन्तु बाळक का धन कमाने के योग्य बनाने या उसके 
त. मस्तिष्क को ज्ञान से हूँस देने, बरन नाम-मात्र 'विषयों' 
र, में विभक्त किये हुए मानवीय ज्ञान से काम लेने का नाम 
फे भौ शिक्षा नहीं । सच्ची शिक्षा ता बालक में पहले से विद्य- 
न मान क्षमताश्रों का विकसित करना ओर श्रनुभव की प्राप्त 
श ।. सें चस्तुतः उसको मागं दिखाना हैं । क्योंकि भौतिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव का प्राप्त करना ही सबसे 
३ } अधिक आवश्यक हे । इसको निरन्तर प्राप्त करते रहना 
र ही जीवन हे । इस अनुभव का उपाजेन ओर प्रकाशन 
ए | दी मनुष्य का चरमोहेश्य हे । परिपकता ही संब 
ह| कुक है। 

३ | शिक्षा, वाळक को भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प-सस्वन्धी 
३ | कामों के श्रनुभव में, प्रकृति ओर उसके गुणों के अन्बेपण में 


+ और, सबसे बढ़कर, मानवीय सम््रन्धों के उन अनुभवों में 
| © 


fe 
tf दिखा है अर 
` मागे ती है जा स्कूल में, घर में, या बाह्य जगत्‌ मे, इस बात का अनुभव कर सकेते हैं कि जा 
मनुष्यों के ससग से--श्रथवा विचार तथा संवेदना के अन्त. मालूम था या जितना हम किना किसी की सहाय 
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दासां स प्राप्त हाते हैं जिन्हें हस साहित्य के नाम से 
जानते हैं | साहित्य, कला का शीत्रता से प्राप्त हा सकने- 
वाळा रूप हे | इसको पहले से एक मनुष्य का दूसरे 
मनुष्य को दिया हुआ अनुभव का सरळतम और स्थायी 
सन्देश समझ कर ही व्यवहार में लाना चाहिए । इसको. 
कभी श्रलङ्कार या कोतुक-प्रात्र न समझना चाहिए । 
ऑर, सबसे बढ़कर, इसके साथ कभी इसे साधारण 
जीवन से दूर मानसिक श्रभ्यास का कोई क्षेत्र समझ 
कर व्यवहार न करना चाहिए । 
अनेक ळोगों की शिकायत हे कि पढ़ लिख कर 
मनुष्य “बाव? बन जाता है। वह हाथ से काम करना 
छोड़ कर लेखनी लिये कुरसी पर वेठा रहना ही पसन्द 
करता है । इसलिए मनुष्य को सामूहिक रूप से केवळ 
शिल्पिक या व्यावसायिक शिक्षा ही देनी चाहिए, जिससे 
वह इञ्जीनियर, डाक्टर, खान खेोदनेचाटा या मोटर 
चळानेवाळा बन सके । परन्तु यह भारी मूळ है । इस भूळ 
का कारण शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को न सममना हे । 
ऐसी आपत्ति करनेवाले यह समकते हैं कि शिक्षा एक 
व्यवसाय हैं। यह कम से कम शिक्षा की प्रारम्भिक 
श्रवस्थाओं में तो बिलकुल उलटी बात है । शिक्षा का 
पहला विचार जीवन की पूर्णता होना चाहिए, न कि 
व्यावसायिक सफलता । 
साहित्य केवळ जीवन से ही सटा हुरा नहीं है, किन्तु 
वह जीवन का एक साधन है । जीवन क्या है ? इस प्रश्न का 
पूरी तरह उत्तर देना ता हमारी शक्ति से बाहर है । परन्तु 
इसका सबसे उत्तम और कामचलाऊ ळचण यह है कि | 
जीवन उत्तेजन का उत्तर है । जितना श्रधिक हम बाह्य 
उत्तेजन का उत्तर देते हे उतना ही श्रधिक हम में जीवन 
है । बड़े बड़े साहित्य-सेवी वही ळोग हैं जिनके उत्तर 
की सीमा, सूक्ष्मता ओर गम्भीरता साधारण मनुष्य 
अधिक है । उनकी आत्मा के साथ संसगे होने से हम 
संसार की महिमा और अ्ाशचयं का जो दर्शन 


दी ह 
0 


7 
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भ्रकेले जान सकते ,थे उससे कितना श्रधिक ग्रभी ओर 


देखना ओर जानना शेप हे. । इसके सिवा हमारा जीवन 
धिक पूर्ण हो जाता है । 

शिक्षक आर शित्तार्धा दोनों को यह वांत कभी नहीं 
भूलनी चाहिए कि 'स्वयम्‌ पुस्तके कुछ चीज़ नहीं; वे तो 
साधन-मात्र है । उनके द्वारा हम उन लोगों के वचनों का 
सुरते हैं जिनको हमारी स्रपेक्षा जीवन का अ्रधिक उत्तम 
शान था । साहित्य कोई ज्ञान-विपय नहीं। इसलिए 
यह पढ़ाया नहीं जा सकता श्रौर न यह पढ़ाया ही 
जाना चाहिए । किन्तु शित्तार्थ को यह इस ढङ्ग से देना 
चाहिए कि वह यथार्थ रूप से इसका अनुभव करे? । 

साहित्य का अध्यापक जितना ही प्रतिभावान्‌ ओर 
अनुभवी हो उतना ही थोडा हे। उसके लिए सबसे 
आवश्यक गुण विद्वत्ता नहीं, किन्तु मनोराग श्रोर उस 
सनोराण को ग्रपने शिक्षाथियों में भी उत्पन्न करने की 
शक्ति हानी चाहिए। यदि हमें शिक्षा के द्वारा सर्व- 
साधारण को उच्च करना है, ता हमें सबसे पहले सारी 
शक्ति अध्यापक पर लगानी चाहिए । इसलिए यह बात 
परमावश्यक हो जाती है कि अध्यापक विश्‍्वविद्याळय में 
समुचित रूप से शिक्षा पाया हुआ हो, उसके पास भ्रच्छा 
पुस्तकालय तथा ज्ञान को बढ़ाने के अन्य सुयोग हों ओर 
उसे पर्याप्त वेतन मिळता हो । 

राष्ट्रीय शिक्षा में सबसे मुख्य स्थान देश की भाषा 
को मिलना चाहिए। जिस शिक्षा-पद्धति में या जिन 
शाळाश्रों में मातृभापा का निरादर हे, उसे मुख्य स्थान 


' नहीं मिळता, वे कभी राष्ट्रीय कहळाने की श्रधिकारी 


नहीं हैं । अकेले भारत को छोड़ कर संसार में और कोई 
ऐसा सभ्य देश नहीं जहाँ के लोग विदेशी भाषा 
के ज्ञान पर इतराते हों। यहां ता आज से धो वर्ष 
पहले तक देश का नेता वही समझा जाता था जो 
काँग्रेस के पण्डाल में खड़ा हाकर अँगरेज़ी की धुआंधार 
वक्तता झाड़ सकता था । इसी लिए देश का नेतृत्व अधिः 


` कतर ग्रँगरेजी के पुतले ब्ालियों के हाथ ही में रहा हे । 


अंगरेजी-शून्य पंजाबियों को कांग्रेस का प्रथान बनाने का 


i कभी अवसर ही नहीं मिला । पूज्यचरण महात्मा गांधी 


ही का यह पुण्य-प्रताप हे जो कांग्रेस में, राष्ट-भापा की कुछ 
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कि द. | 


सुनवाई हाने लगी हे । श्रभी तक हमारे बडे बड़े नेता” 
अंगरेज़ी में ही वाळते ओर अंगरेज़ी में ही पत्र-व्यवहार 
करते हैं। उनके मन से ग्रभी विदेशी भाषा की गन्दी गळामी 

के विचार नहीं निकले । और ते और मैंने अनेक हिन्दी 
समाचारपत्रों के प्रबन्धकों के लिखे हुए काड देखे हैं जिनमें { 
सारा पत्र हिन्दी में हाते पर भी, नीचे हस्ताक्षर ग्रँगरेजी | 
में होते हैं । कई नेता कहते हैं कि हमें हिन्दी लिखने का | 
श्रभ्यास नहीं । हमारा उनसे नम्र निवेदन है कि क्या वे. 
दूसरों का सुधार करने- के पहले अपना सुधार कर लेना. 
आवश्यक नहीं समकते ? आप तो राष्ट्रभाषा - तक सीखने | 
की तकलीफ गवारा नहीं करना चाहते, परन्तु सर्वे साधा | 
रण से आशा करते हैं कि वे अपने आचार-विचार में भारी 
परिवर्तन कर ळ॑। ऐसे लागां के सफळ न होने का कारण 
भी यही हे । ऊपर से चाहे हम कुछ कहें, पर हमारे मन 
में अपनी राष्ट्र-भापा का कुछ भी गोरव और कुछ भी 
प्रम नहीं है। जितना समय और जितना धन रक्ूढों में 
ग्रँगरेज्ञी की शिक्षा पर व्यय किया जाता हे उसका दशांश 
भी मातृ-भाषा की शिक्षा पर नहीं किया जाता ! स्कूलों | 
आर कालेजों से ग्राज-कळ ऐसे नवयुवक निकल रहे हैं जो | 
हिन्दी में पुस्तक लिखना तो दूर रहा, एक दूसरे के साथ |] 
बातचीत में भी शुद्ध हिन्दी का व्यवहार नहीं कर सकते। | 
दो शब्द हिन्दी के बोळेंगे. तो ऋट जोश में आकर चार 


“35-22. सि: अलीज 


लम्बं लम्बे वाक्य श्रॅगरेज़ी मे बोळ देंगे। जब किसी | 


पर “रैब” डालना होगा, किसी 'को डॉटना होगा, | 
तब ये झट अ्रँगरेज़ी का आश्रय लेंगे, मानें इन भावों को ' | 
व्यक्त करने के लिए हिन्दी में शब्द ही नहीं। हमने. 
बहुतेरे हिन्दी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उदू और चीनी 

शादि के श्रॅगरेज़ और जर्मन विद्वान्‌ देखे और सुने हैं| 
उन्हाने. इन भाषाओं के बड़े बड़े ग्रन्थों का सम्पादन 
श्रार अनुवाद तक किया हे। परन्तु भ्राज तक इन 

विदेशियों में से कोई भी विद्वान्‌ ऐसा देखने में ह 


या पुस्तक लिखी हो । वे जो कुळ लिखते हैं सब्र अपनी 
मातृभाषा में ही लिखते हैं। परन्तु हमारे विद्वानों के 

मात॒भापा से घिन हे । वे जा कुछ लिखेंगे “राव? डा 
के खयाल से श्रेंगरेजी में ही लिखेंगे । ; 
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नेता ' अब जरा अंगज्ञों की बात सुनिए । युद्ध के पश्चात 
हीर शीघ्र ही ईग्ळेंड के प्रधान सचिव या शिक्षा परिषद्‌ के 
रमी प्रधान ने शिक्षा के भिन्न भिन्न ग्जो र--तरुणों की 
दी- 


शिक्षा पर, आधुनिक भाषाओं पर, सृष्टि-विज्ञान पर 
स, प्राचीन भापाओं पर, अंगरेड़ी पर--विचार करने के लिए 
एक दूसरे क पश्चात्‌ कई समितियां नियुक्त की थीं । उन 

| समितियों की रिपोट श्रब प्रकाशित हॉगई हे। वह 
वे. रिपोर्ट शिच्षा-विपत्रक अतीव उपयोगी बातों का संप्रह हे । 


\ त्थ 


(ना. सुक श्रध्ययन से पता ळगता हे कि संसार की उन्नति- 
ने म्‌ जातिया अपने दाळकां की शिक्षा को कितना महत्व 
था: | देती हैं और समय समय पर उसका संशोधन करते रहने 
गरी. के लिए कितना यत्न करती हैं । जैसे अम्रतसर और 
रण्‌, लाहोर की स्त्रियों में जो 'फेशान? पुराना हो जाता हे और 
मन, जिसे वे रद्दी समक कर छोड़ देती हैं. वही बाहर' गाँवों 
भी की खियों में जाकर छोकग्रिय हा जाता है, “उसी प्रकार 
में. जिस शिक्षा-पद्धति को दूसरे देशों के, यहां तक कि इंग्ळेड 
[श के भी, विश्‍वविद्याळय निःसार ' समझ कर छोड़ देते हैं 
ळों। उसी क्ल भारत के विश्वविद्यालय अपने लिए एक नवीन 
जो' चीज़ समझकर ग्रहण कर लेते हैं । इन्हें अपने श्राप 


पथ ' सुधार करने की कभी नहीं सूझती | ये आक्सफो्ड और 
ग। कम्म की नकृले' हैं और भही नकले हैं। उपयुक्त 
र. शिक्षा.समितियों में से एक के सदस्य, लन्दन-विश्‍वविद्याळय 
सी के महोपाध्याय श्री० केरोळाइन स्पजैन के कथन से सूचित 
ह; होता हे कि श्रंगरेज़ों जेसी ज्ञानोन्नत-जाति को भी सो वर्ष 


को | 'के बाद मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सत्रसे 
ने ' श्रावश्यक बात यह हे कि अंगरेज-जाति के बच्चों को, 
ती | चाहे वे धनाढ्य भाता-पिता की सन्तान हों चाहे दरिद्र 
| | की, श्रॅगरेज़ी-भाषा का अच्छा ज्ञान ओर अंगरेज्ञी-साहिलय 
न का परिचय क्रा दिया जाय [i टा 
न { युद्ध में हुआ । . उन्होंने देखा कि 'फ्रासीसी कर्मचारियों 
ही के काम के बढ़िया और प्रशंसनीय होने का एक बढ़ा 
Es कारण यह था कि फूरासीसी अफसर अपने बिचारा का 
गा. अपनी भाषा में शीघ्रता, शुद्धता और स्पष्टता से व्यक्त 
कर सकते थे, जिससे उनकी आज्ञाओं और आवेदनों 


का प्रभाव बहुत अधिक बढ जाता धा । फ्रासीसां की 
बात तो दूर रही, अंगरेज़ी उपनिवेशों के मनुष्यों के 
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सुकाबल्ल में भी ब्रिटिश लोगों “की साधारण शिक्षा का 
श्रादशे बहुत नांचा श्रार उनका मानसिक सम्भार बहुत 
घटिया निकळा । इसका कारण ढ्रढुने पर यह मालूम 
हुआ कि जितनी अच्छी शिक्षा उपनिवेशों के बाळका का 
मिळती हे, अंगरेज़ी-साहित्य से जितना अधिक श्रनुराग 
उनमे उत्पन्न किया जाता हे, उतना इॅग्ढेंड के बच्चों में नहीं । 


७ 


इंग्टड में जो श्राज-कल मजदूरों और पूजीवाढों में 
इतना भारी भेद-भाव उत्पन्न हा रहा है, इसका कारण 
उन समितियों ने यही निर्धारित किया है कि एक विशेष 
सामाजिक श्रेणी के परिवारों के बच्चें को ही अपनी भाषा 
आर सभ्यता की शिक्षा प्राप्त करने का श्रवसर दिया जाता 
हे, शेप बाळक थोड़ा सा अ्रक्षर-ब्ोध हा जाने पर मेहनत- * 
मजदूरी के काम में टगा दिये जाते हैं । उन्हें अपने साहित्य 
के भ्रमूल्य रत्नों का ज्ञान ही नहीं कराया जाता। अतएव 
उनके अन्दर श्रपने साहित्य के लिए गौरव का भाव उत्पन्न 
नहीं हाता । इससे जीवन में उनका दृष्टिकोण बिलकुल 
अलग रहता हं । उच्च कोटि के कृतविद्य कवियों की ळलित 
कविताओं श्रा7 उद्‌भट विद्वानों के विकासकारी लेखों में 
जो अति स्वादिष्ट और स्वारथ्यवर्धक मानसिक भोजन भरा 
पढ़ा हैं उसका वे रसास्वादन भी नहीं कर सकते । इस 
लिए जाति के सामान्य श्रादश श्रौर सामान्य विचार का 
सूत्र-भङ्ग हाकर भेद-भाव की सूष्टि हाती है । 
हमारे देश में भी इस समय उदार शिक्षा की निन्दा .. 

अर श्राद्योगिक शिक्षा की पुकार मच रही है। हमें भी इस 
विषय में दूसरी जातियों के श्रनुभव से ळाभ उठा कर सावः 
धानता से पग रखना चाहिए । सच पूछे। तो सःहित्य श्री. क 
उद्योग-घन्धे का जा विरोध सर्वसाधारण समझ रहे हैं... ; 
उसका कारण साहित्य के वास्तविक स्वरूप को नस ह 

। सहित्य का अध्ययन समकवूफ कर करने से 
का विकास होता हे श्रार प्रत्येक व्यवसाय में यह प्र 
व्यक्ति के लिए उपयोगी है । क्योंकि _ साहित 
व्यवहार जीवन के साथ हे, और क्या . 
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कोडे उद्देश्य न हो |, और वह उसके साथ सम्बन्ध रख्ने- 
वाले प्रत्येक व्यक्ति की ,समक्त में भ्रानेवाळा होना 
चाहिए। 


उपयुक्त शिक्षा-समिति में प्राचीन भाषाओं की पढ़ाई 
पर सम्मति देनेवाले विशेपज्ञों ने कहा है कि प्रत्येक लड़के 
और लड़की को, चाहे वह प्रारम्भिक स्कूलों में ही क्यों न 
पढ़ रहे हों, लैटिन श्रौर ग्रीक आदि प्राचीन भाषाओं का 
थोड़ा बहुत रसास्वादन अवश्य करा देना चाहिए। पर 
इसके लिए यह आवश्यक हे कि पहले उसका मातृभाषा 
का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाय। जो बालक मातृ-भाषा 
.. में अच्छी. उन्नति न कर सके उसे प्राचीन भाषा का विषय 
लेने से कुछ लाभ न होगा | यदि उसे मातृभाषा के 
, साहित्य का सम्यक्‌ ज्ञान होगा, तो उसे प्राचीन भाषा के 
शे पढ़ने मे भी विशेष कठिनाई न होगी, बरन बड़ी सहायता 
 सिलेगी। इसलिए प्रत्येक बाळक के लिए सदसे पहले 
मातृभाषा के साहित्य का अध्ययन आवश्यक है । समिति 
की रिपोर्ट में जा. बात अ्रॅगरेज-बाळकों,  अगरेजी-भाषा, 
ओर श्रँगरेज्ी-साहित्य के विषय में कही गई हे 
वही बात इस देश के बालकों, यहां .की आापाग्रों 
ओर यहाँ के साहित्य के विषय में ओर भी कई गुना 
अधिक आवश्यक है । एक अगरेज़ से किसी ने पूछा 
था कि तुम ब्रिटिश साम्राज्य देना पसन्द करोगे या 
शेक्सपिय्रर । तत्र उसने उत्तर . दिया था कि ब्रिटिश 
साम्राज्प भले ही ले लो, पर शेक्सपियर में नहीं दे 
सकता । शेक्सपियर मेरे पास होने से में ब्रिटिश 
साम्राज्य फिर बना सकता हूं, परन्तु शेक्सपियर खरे देने 
से सारा ब्रिटिश साम्राज्य भी हमारी सभ्यता नहीं बना 
सकता । जिस भ्रँगरेज-जाति का अपनी भाषा ओर अपने 
साहित्य पर इतना प्रेम और . इतना गौरव है वह” जाति 
इस बात पर ज़ोर दे रही है: कि अँगरेज़-बचचों में अँगरेज़ी- 
साहित्य के लिए अनुराग पेदा करने ओर. उन्हे अगरेज़ी- 
भाषा में अधिक योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता हे । 
तब हम लोगों को, जिनका अपनी भाषा के लिए 
उनके मुकाबले में शतांश भो अनुराग नहीँ, अपने स्कूलों 
में मातृभाषा के भ्रध्ययन पर कितना अधिक जोर देना 
चाहिए, यह बताते का प्रयोजन नहीं । 


f 


सरस्वती । 
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श्रनेक लोग साहित्य के अध्ययन में समय ळगाना 7? 
समय को व्यर्थ नष्ट करना समते हैं । वे कहते हैं कि 
काव्य श्रैर नाटक, कविता श्रार उपन्यास उन लोगों के | 
लिए हैं जिनके पास खाने को पर्याप्त है और जिन्हे पेट | 
पालने के लिए परिश्रम करने की श्रावश्यकता नहीं । वे 
यही चाहते हैं कि बच्चों को, अक्षर-ज्ञान हा जाने के पश्चात्‌, | 
किसी रसायर-शाला या कळा-भवन में भेज कर कळा- 
कौशल शर उद्योग-धम्धे की शिक्षा दिला दी जाय, जिससे 
वे रोटी कमा कर पेट भर सके । ये लोग साहित्य का मूल्य 
भी व्यापारिक दृष्टि से ही लगाते हैं । ऐसे लोग भारत में | 
ही नहीं, इँग्लेंड और अमरीका में भी बहुत हैं । साहित्य / 
के विपत्र में ऐसी घटिया सम्मति रखने के कारण ही वे 
जातीय शिक्षा के स्वरूप को सम्यक्‌ रूप से नहीं समक 
सकते । 


राष्ट्रीय शिक्षा में मातृभाषा से उतर कर दूसरा | 
स्थान जातीय इतिहास का है । इतिहास की शिक्षा का 
सबसे उत्तम ढड् अमरीका में पाया जाता हे । इतिहास के | 
अतिरिक्त दूसरे उन्नत देशों की जीवित भाषाओं का जानना | 
भी श्रावश्यक हे । वर्तमान भाषाओं की शिक्षा का ढङ्ग | 
जेसा उत्तम फ्रांस में है वेसा अन्यत्र नहीं । सृष्टि-विज्ञान से 
मानव-प्रकृति में विस्मय की जागृति श्रार निवृत्ति हाती है। 
इससे मन उदार और सुव्यवस्थित हाता हे यह ग्रवळोकन 
की शक्ति को जिळाता और बढ़ाता, निर्णय को सधाता, | 
तर्क, विधि और व्यवस्था को सिखाता, कोतुक और रुचि को | 
उत्तेजित करता, विचारों को जगाता, कल्पना को हिळाता, | 
श्राद्र-बुद्धि उत्पन्न करता श्रौर मानसिक उपाहार-प्रदान | 
करता हे । इसलिए पाठ-विधि में इसका रखना भी श्रतीव 
आवश्यक हे । इस लेख के लिखने का उद्देश्य केवळ यहीं 
हे कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा में राष्ट्रभाषा के | को 
समे और श्रन्य जातियों के अनुभवों से लाभ उठाते 
हुए वे काम न करे जिनके लिए हमें पश्चात्तापं | 
करना पड़े । 


| 
: 
| 
| 
hi 
| 

| 
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शान का चमत्कार । 


0 क र सार अद्भुत ओर अलौकिक है । 
पर शक्ति र सोन्द्य के मधुर 
समावेश से वह अत्यन्त रमणीय 
£5 र स्वाभाविक मालूम पड़ता 
र । जिस जल का सङ्गीत-व्यञ्जित मन्दूप्रबाह 
ओर शीतलता हमें आनन्ददायक प्रतीत होती है 
उरी जळ की अन्तरनिहित शक्ति कैसी प्रचण्ड है 
यह वात रेलगाड़ी या अन्यान्य वाष्प-परिचालित 
कळ-कारख्वानां के देखने से हम श्रच्छी तरह हृदय- 
ङ्गम कर सकते हैं। काले वादळ के श्रङ्क म॑ चमकती 
हुई जिस विजली की स्वणेच्छटा से मुग्ध होकर 
भव्य कल्पना ओर उपमा की सृष्टि हाती है उस 
हेसवल्लरी में कैसी विचित्र शक्ति सञ्चित हे इसका 
पता टेलीग्राफ, विजली से चळनेवाळी रेलगाड़ी, 
विजली के प्रकाश आदि से भले प्रकार लग 
जाता है। आधुनिक विज्ञान की बदौलत हम लोगे 
को कैसी कैसी अद्भुत बातों से परिचय हुआ है 
उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती । पर उनमे 
से दो नैसर्गिक शक्तियों के आविष्कार और उनके 
उपयोग प्रधान साते जाते हे-वाष्प और बिजली । 
इन दोनो की शक्तियाँ अत्यन्त ही आश्चर्यजनक 


हित) 
=| 


९४९४३ > 
AN > 2 


S < [oS CRS व eS 
हैं यहाँ केवळ बिजली की शक्ति के वैचित्र्य के 


सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ लिखा जाता है। 

योरप में बिजली का सर्वप्रथम आविष्कार 
इटली में हुआ था। यह वात ईसा के जन्म के पूवे की 
है । इस वीच में कई सदियाँ बीत गई और बिजली की 
शक्ति के कई नये प्रयोग भी उद्भावित किये गये । 
विज्ञली की शक्ति से तार से खबर भेजना, गह, राज- 
पथ और नगर आदि आलोकित करना अ'र कलः 
कारखाना का चलाना आदि कितने ही लोकोपयोगी 
काम किये जाते हैं। पर.बीसवो सदी के प्रारम्भ मं 
उसकी एक अभिनव शक्ति का आविष्कार हुआ है । 


विज्ञान का चमत 


नूतन गुण खाज निकाले थे । बिजली की शक्ति 
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वह हे विने, तीरटीकितउ सकी” गुनि 
उपयोग । आ्राधुनिके “विज्ञान के इस आविष्कार 
ने विलक्षणता की हद कर द्वी है। इसमें एक खबीं 
ह भी हे कि जिस इटली में सर्व-प्रथम विजली 
की शक्ति आविष्कृत हुई थी वहीं इस नये 
आविष्कार का भी सूत्रपात हुआ है । विज्ञानाचार्य 
मार्कोनी की यह उद्भावना हे । 


त 


व्योमयान में बेठे हुए लाग बेतार के तार से र्वी का 
* समाचार पा लेते हैं । 
माकोनी के पहले उन्नीसवीं सदी के शेष भाग 
में हेनरी हाटे ( Heinrich ert ) नामक एक _ 
जमन विज्ञानवेत्ता ने विजली की शक्ति के कई एक | 


में प्रवाहित न होकर भी दूरस्थ किसी वस्तु 
डाल सकती है, यह वात उस समय के अनेक 


वाही तार के सन्निकट रि 


4 ही [i 
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यन्त्र का काँटा बिना किसी कारण के क्‍यों कुछ घूम णित हुआ कि चायु से भी अधिक स्वच्छ ओर 7 5 


` कर फिर एक जगह ठहर जाता हे, यह देख कर भी 
` किसी ने उसका ' कारण अन्वेषण करने की चेष्टा 
नहीं की । हेनरी हाटज् ने सबसे पहले इस शक्ति 
का उपयोग करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने 
पहले बिजली की धारा पैदा करनेवाले एक यन्त्र का 
आविष्कार कर उसे दिकसूचक यन्त्र से थोड़ी दूर 
पर एक तार के कुणडलाक्रति-रूप से एक खम्भे 
में टटका दिया । इस तार के दोनों मुंह कुछ खुले 


.जहाज के भीतर छापाखाना । 


'रक्खे गये | इसके बाद यह दिखाई दिया कि 
जितनी वार उनका पूर्वोक्त यन्त्र बिजली की धारा 
पैदा करता हे उतनी दी वार इस तार के अ्सम्बद्ध 


FO 


मुंह के अन्तराल मे भी विजली की धारा पेदा हो 
जाती है । इसके सिवा ओर कई परीक्षाओं से यह 
सिद्ध कर दिखाया गया कि बिना तार के बिजली 


भी प्रत्राहित हो सकती है । यह भी प्रमा- 
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हलका एक प्रकार के पदार्थ का स्रोत अनन्तभाव 
से विशव व्रह्माएड में वहता रहता हे । परन्तु वह 
क्या हे, यह वात वे निश्चित नहीं कर सके । ग्राधु- 
निक वैज्ञानिको ने उसका नाम “ईथर” बताया है। 
हेनरी हाट्रज़ के यन्त्र से उत्पन्न हेनेवाली बिजली ७ 


My ् 


As Hs, 


MH का 


जहाज़ के भीतर लोग अखबार पढ़ रहे हैं । 


की चारा के पूवोक्त तार के मुँह में दिखाई देने. 
का कारण यह था कि यन्त्र में स्फुलिङ्ग के उत्पन्न 
होने से एक विद्यत्तरङ्ग की सृष्टि हाती है, जो | 
इथर मं प्रवाहेत हा उस तार के मुख म टकरातीं 
है। इस कारण वहाँ भी विद्यत-स्फुलिङ्ग दिखाई देता. 
है । इस विद्यत्तरङ्ग की गति आलोक-तरङ्गाँ की 
तरह वेगवती होती है--प्रति सेकेंड यह ५३ 

लाख छियासी हज़ार भील भ्रमण करती है । 


टर 


के उपयोग में श्रार अधिक उन्नति नहीं हा सकी | 
ये अपने जीवनकाल में केवळ यही बात निश्चित 
हे कर सके कि विद्यत्तरङ्ग किस पर प्रवाहित होती 
हे | 
र 


2 


स वात की ओर उनका ध्यान ही न गया 
` कि तार के चिना विजली की शक्ति से संसार के 
एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त का मुहत्त भर में खबर 
भेजी जा सकती है । परन्तु उस समय सुदर इटली 
के जेगहान नामक शहर के एक स्कूल के छात्र के 

| मन" में इस वात का श्रङ्कुर उग गया था। 
`| भार्कोनी कहते हैँ कि जिस दिन उनके मास्टर ने 

| हेनरी हाट्ज़् की नूतन आविष्कृत चिद्यत्तरङ्ग 
सम्बन्धी वाते वतला उसी दिन मेरे मन में यह 
। धारणा हढ हो गई कि यदि यह आविप्कार सत्य 
। | होगा तो में एक दिन घर वेठे ही सारे ससार की 
| खबरे मालूम कर लँँगा । 


~ 70-07 


ग ` नाव में भी वेतार के तार द्वारा लाग घर का समाचार 
जा त 

| पाते रहते है । 

ता | क्र ~ [a 
ता. सन्‌ १८६४ में मार्कोनी ने इस विषय की 


की स्वतन्त्र परीक्षा आरम्भ की । उनकी परीक्षा केवळ 
के रखायनशाला में ही आवद्ध दहीं थी । वे समय 
समय पर विद्यत्सम्बन्धो रारी सामग्री लेकर 

=¬ ` विस्तीणे मेदान में चले जांते। वे वहाँ खव ऊँचे ऊचे 
. खम्भे गाड और उन खम्भों के ऊपर कुरडलाकृत 
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A & न्य म्या 


तार लटका और उसमें आव॑द्यकत्मन॒सार डाटे-वडे 
तुमय विद्यत-यन्त्रों का? सन्निवेश कर तड़ित- 
दूर से दूरान्तर को भेजवाने की कोशिश 
किया करते । इस प्रकार वे साळ भर तक परीक्षा 
करते रहे ओर उन्होंने अपने प्रयत्न में बहुत कुछ 
सफलता भी प्राप्त की । इसके बाद वे अपने विद्यत- 
यन्त्र आदि साथ लेकर इग्लेंड गये, वहाँ उनके 
नेतृत्व म॑ एक वेतार -की सङ्केतवाही कम्पनी 
Wireless and Telegraph signal Co, Ltd. 
स्थापित हुई । उन्होने जव इस वात की प्रोषणा 
की कि विना तार की सहायता के विद्यत-बछ से - 
खबर बहुत दूर तक भेजी जा सकती हैं तब बह. 
तेरे लागे ने इसे कोरी गप्प ही समभा । इसके 
बाद उन्हाने कानेवाळ के समुद्र-किनारे से निउ- 
फाउगउलेंड को खबर भेजी, जिसका उत्तर 
तत्काल मंगा कर लोगों को दिखा दिया । परन्तु 
लोगों ने इतने पर भी विश्‍वास नहीं किया । वृद्ध 
ता सिर हिला कर इसे कोरी शारावियों की 
गप्प कहने लगे । परन्तु नवयुवक आश्‍्चर्यान्ित 
होकर उत्साह के साथ इसकी सत्यता का पर्या- 
वेज्षण और अनुभव के बाद उसे जगत्‌ में प्रच 
लित करने के लिए तैयार हो गये । बहुत ही शीघ्र 
लोगों का अविश्वास दूर हो गया र ० सारे 
संसार में मार्कोनी का नाम फैल गया । 

२० वो सदी के प्रारम्भ से विज्ञान के इतिहास | 
में एक नूतन अध्याय का श्रीगणेश इआ । सन | 
१६०६ में ही माकानी को बेतार की तारवबर्की | 
अस्तित्व में आगई थी । इस आविष्कार से मानवः. 

जाति का जा कल्याण्‌-साधन हुआ है उसका वर्णन _ र 
नहीं हो सकता । पर यह हुई २१ साल पूर्व व 
वात। परन्तु बेतार की तारवर्को में दिन र 
उन्नति होती रही है उसे जान कर 
होता है । यह सच है कि इः 
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उन्नतावस्था के पहुंच गई हे वह केवल उन्ही 
के प्रय्लो का फल नहीं हे । इसे वर्तमान स्थिति 
को पहुँचाने में कई एफ वेश्षानिकों ने घोर पारिश्रम 
किया। इस सम्बन्त्र में माकोंनी की प्रणाली के 
सिवा और कई एक उपाय उद्धावित किये गये है । 
माकोंनी की प्रणाली के अनुसार नदी या समुद्र 
के किनारे खुली जगह में ऊँचे ऊँचे खग्भे गाड़ 
कर ओष प्रत्येक खम्भे की चोटी सूक्ष्म तार-तन्तुञ्रां 
से आच्छादित कर फिर उक्त तार का जाल नीचे 
के कमरे में स्थित विद्यत्तरङ्ग-्राही यन्त्र से संयुक्त 
कर दिया जाता हे । यही तड़ित्तरङ्ग-ग्राही यन 

सबसे अधिक उपयोगी हाता है । आकाशमरड 


में जा तडित्तरङ्ग प्रवाहित होती रहती हैं थे 


अम्ररीका या आस्ट्रेलिया में किसी विशेष घटना के क 
घटित होने के एक घरटे वाद ही विलायत के अख- क 
बारें भें उसकी खबर छप जाती हें। प्रथिवी म॑ श्र 
आज कहाँ क्या हुआ; किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने क्‍या शा 
कहा अथवा किसकी सत्यु हुई आदि वात लाग केः 
तत्काळ घर येडे ही जान सकते हैं। यह मनुष्य की/ के 


या इंग्लैंड से जापान तक खबर पहुँच जाती है। अ 
; 


व॒द्धि-चळ का प्रताप हे। उसी कोश प्रेरणा सेये! स्टे 
नीरव, ऊचे ऊचे लोहे के खम्भे तारतन्तुरूंपी भी 
अपने हाथ फैलाये हमारे लिए दिग_दिगन्त से खबर, नि 
[देते हैं । इसे सुन कर किसी किसी को विक्रमाः मि 
दित्य के वेताल की कहानी का स्मरण हो आता इ? 
होगा । | कर 
| उस्‌ 

. लेत 


- माटरगाड़ी में बेतार का तार लगा दिया गया है । | 


पूर्वोक्त तार के जाळ के तन्तु से टकराती हैं। उनके 
 उकराते ही निम्नस्थ यन्त्र उन्हें खींच लेता है और 
साङ्केतिक भाषा के रूप में उन्हे रूपान्तरित कर 
- लेता है जा तार-वावू वहाँ वेठा रहता है वह 
` उसे प्रचलित भाषा के रूप में लिख लेता है । 
यह कितनी अद्भुत और आश्चर्य की बात है ! 
एक वार पलक मारने के लिए जितना समय 
_ लगता है उतने ही समय में ,अभरीका से इंग्लैंड 
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बेतार-द्वारा ख़बर भेजने के लिए दे! बातों वी 
आवश्यकता होती है। पहले तो आकाश मरड 
के इथर-स्होत मे तड़िक्तरङ्ग पेंदा करना “ है दा 
दूसरे उन तरङ्गों के आघात को प्राप्त करना | ड 
सम्बन्ध में ऊपर कुछ कहा भी गया हैं 
यह बात देखनी चाहिए ` कि तदड़ित्तरज्ञ कि जा 
तरह पैदा की जाती हैं । तड़ित्तरङ्ग पैदा करने तब 
लिए बहुत से नये उपाय उद्भावित किये जाने | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai andeGahgotri 


[a 


हेनरी हाटूज़ का आविष्कृत स्फुलिङ्ग उद्रमन- 
पै यन्त्र का ही उपयोग सर्वत्र होता है | उसमें 
न विशेष गुण.हं । यह बात भी ठीक हा हं कि 
में अब उक्त मूल-यन्त्र बहुत तरह से संस्कृत र 
| शक्तिशाली बना लिया गया हे । हार्ट्रज़ साहब ने तो 
ग, केवळ उसे कुछ या बहुत तड़ित्तरज्ञ दूर भेजने 


न ०७, > ~ 


| के लिप बनाया था । अब तो किसी वाझ्चळेत 


A yy 
| 
7 A — 


ये स्टेशन में उत्पन्न की हुई तड़ित्तरङ्ख १२,००० 
पी। मील तक प्रवाहित होती है । इसी से ग्राथ- 


निक यन्त्र की शक्ति आर विशेषता का परिचय 
मा. मिल जाता हे कि उसमे कितना परिवर्तन 
[ता| हुआ हे । जिस आस्ट्रेलिया के समुद्र-पथ के पार 

॥ करने के लिए जहाज्ञ को पाँच सप्ताह, वाययान के 
| तीन सप्ताह ओर टेलिग्राफ को कई दिन लगते हैं 
* उसे बेतार की विजली पल-मात्र में ही पार कर 
लेती है । 


बेतार के तार द्वारा विवाह का काय भी निपटाया जाता, है । वेलून पर वर-वधू हैं श्रे 
वी पर पुरोहित मन्त्रोचारण कर रहे हैं । 


ढी 
ड जब काई जहाज़ बन्द्र का छोड़ कर अनन्त 
रसद म॑ अग्नसर हाता हे तब उसके चारों ओर 
| 
कवळ जल हो जल दिखाई देता ह । उस सम्य 
(यात्री कमन को केसी दशा हो जाती होगी, यह 
क सोचने की वात हे बह अपने बन्धु-बान्धवों से 
हज़ारों मील दूर हो जाने से उद्विग्न हो जाता हे. 
वह अपने देश को खबर, घर की खबर जानने 


विज्ञान का चमत्कार । 5 २१५ 


¢ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


के लिए बहुत ही उत्सुक हा जाता*है | परन्तु बह 
अनन्त समुद्र के वत्तःस्थळ॑ पर व्यथित जहाज में 
इन संव वातो की खवर °कहाँ घा सकता है? 
इसको भो सुविधा वेतार की विजळी ने कर दी है। 
वेतार की बिजली से देश का हाल-चाल नियमित 
रूप से जहाज़ में पहुँचता है और जहाज्ञ के प्रेस में 
वह छुप जाता है । देश के अखबारों की भाँति जहाज" 
के अखबारों में भी सब विवरण छुपे रहते हैं, और 
सवेरे चाय पीने के साथ ही यात्रियेर को अखबार 
पढने का सं।भाग्य प्राप्त होता हैं । कार्नचाळ शायर 
मं माकाना द्वारा प्रतिष्ठित ज्ञा Wireless station © 
हे वहाँ से प्रत्येक सन्ध्या को संसार की खबरे 
बतार सं प्रत्येक जहाज़ को भेजी जाती हैं । 
वे रात में जहाज़ के छापेखाने में छप कर सुबह के 
अखबार मे यात्रियों को पढने को मिळती हें । आज- 
कळ कई जहाज़ञा म ^॥०७१।।८ P7८४5 हो गये हे । 


छु 


इनम किसी भी साङ्केतिक भाषा में भेजी गई खबर 
पूर्वाक्त यन्त्र में अपने आप छप जाती हे। | 
समुद्र म प्रायः कुहरा ओर तूफान आते 
रहते हे । अतएव इस दशा मे जहाज़ के भडक ज 
की सम्भावना बनी रहती है। कुहरे में प्रायः ज 
परस्पर टकरा जाते हें अथवा 
दूसरी ही ओर चले जाते हें। प 


. करते की तैयारी की। स्त्री, 


€ ह 
ही 
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चट्टानों या पहाड़ से टकरा कर उनके डूब जाने 


की भी सम्भावना रहती हे । ऐसी विषत्तियों से 
सुक्त होने के लिए बेसार की बिजली ही एक-मात्र 
उपाय है। उससे आसपास के जहाज़ या वन्दर- 
स्थान से बातचीत कर अपना मार्ग निश्चित कर 
लिया जा सकता है। 

बेतार की बिजली से साडू तिक भाषा में खबर 
भेज कर मनुष्य आनन्दित ओर विस्मित अवश्य 


इसी यन्त्र के द्वारा लोपा हजारों मील दूर से बातचीत कर सकते हैं । 


हुआ, परन्तु उसके विस्मय का तव ठिकाना ही न 
रहा जब उसने नेतार की बिजली से बातचीत 
पुत्र, परिवार से 
हज्ञारां भील दूर रहने पर भी आज कोई मनुष्य उन 
लागा से आराम के साथ बातचोत कर सकता 
है। जब जहाँ से चाहा अपने आत्मीये के कुशल- 
समाचार को भी जान सकते हो। घर देठे काई 


_ व्योामविहारी, रेलयात्री अथवा समुद्रयात्रो अपने 


बन्धुके आलाप का सुख प्राप्त कर सकता हे । 
इसके लिए. बहुत व्यय भी नहीं करना पड़ता हे । 
साधारण गृहस्थ अपने घर में इस सम्बन्ध का 
यन्त्र लगा सकते हे । इसके लिए कोई बिशेष स्थान 
अथवा विशेष सामग्री की भी ज़रूरत नहीं प 


सरस्वती । 


९ 


र 
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है । शहर के' मकाने!ं में लगी हुई बिजली की वत्तौ”. 
प्रायः वहुतेरे लोगे! ने देखी होगी । वह केवळ. ' 
प्रकाश देने का ही सामर्थ्य नहीं रखती | 
उससे बढ कर एक ओर श्रदभत शक्ति उसमे 
सन्निहित रहती है । वेतार के टेलीफोन-यर्त्र मे 
साधारण बिजली की बत्ती की तरह काच के 
फानूस से श्राब्वृत्त चिजली के तार-तन्तु लगे रहते 
हे । वह फानूस देखने म साधारण निजली-चत्ती के. 
फानूस से कुछ बड़ा रहता हे । भेद 
इतना ही है कि उसके भीतर के! _ 
तार-तन्तु में श्रातुमय पत्र का एक 
र टुकड़ा गा रहता हे । तार 
के जाल ओर धातु के पत्र के 
सन्निवेश से आज बिजली की बत्ती _ 
केवळ प्रकाश देकर छुट्टी नहीं पा. 
जाती है। वह अलाउद्दीन के जादू 
के चिराग की तरह किसी माया 
दैत्य के प्रभाव खे हज़ारों योजन के 
अन्तर पर स्थित दो वियुक्त, घा 
ब्याकुल आर दशेनाकांक्षी प्राणियों 
को मुहृत्त भर में ही संयुक्त कर मधुर 
आलाप का सोभाग्य प्रदान करती है । इसी बत्ती 
भीतर से प्रबळ तड़ित्तरङ्ग प्रवाहित होकर शब्द 5; 
को दूर दूरान्तर में पहुँचा देती हे | तार आर 
धातुपत्र के सयोग से विजली-बत्ती का यह आश्चय 
रूपान्तर मानवजाति की एक अदूभत कीति दै। त 
इसे आकाश मं बहती हुई बिजली को आकषर के 
करने के लिप मार्कोनी के गगनचुम्बी खम्मों और 


IN 


ख द्रा 
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स्ती”? तार से इस टेलीफोन का सम्वन्ध होना आवश्यक 
च, है | याद चह बिजली का वंत्ती से सयका बेतार 
| कै टेलीफोन के साथ लकड़ी के फ्रेम में लपेटा 

मे उशा कुछ तार-सङ्ग्रह करके मोटरगाड़ी में 
म॑ रख कर भ्रमण किया जाय तो सेर करते हुए भी 
ब शहर की ख़बर मालूम की जा सकती है। छन्दन 
दती अथवा न्यूयार्क के बड़े बड़े नामी डाकूर और वे 
के. लोग जिनकी डाक सदा चारों तरफ से आती 


मर रहनी है अपने अपने मोटर में इस यस्त का लगवा 
के| पे दै । घर लोट कर हर दफे डाक की ख़बर 
| नहा लेनी पडती है। वे गाड़ी म॑ वेठे वेठे ही डाक 
"क की खबर पा जाते हैं। 
तार प 


__। वेतारब्वारा खबर के यन्त्र से एक और महा- 
^ पकार सिद्ध होता है । समुद म॑ यात्रा करते समय 
। जहाज़ के यथार्थ समय की बड़ी ज्ञरूरत रहती है । 
| नाविकों को समय के सूच्म-तम अंश को भी 
* निश्चित रूप से जानना आवश्यक है। इसलिए 
जहाज्ञ की घडी के अनुपल, विपल तक का समय 
| ठीक रखना पड़ता है । समुद्र के किनारे से आस 


क, पास के जहाज़ों को वेतार के खबर भेजने के यन्त्र 
शयो 


| द्वारा यथार्थे समय भेजा जाता है और तदनु 
र सार घड़ी ठीक कर ली जाती है। समुद्र में 
के तूफान की प्रायः आशङ्का वनी रहती है। उसकी 
र्द भी सूचना इसी यन्तर द्वारा दे दी जाती है । 

या, वेतार के टेलीफोन का मूलतत्त्व समझने के 
चर्य लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि वेतार का 
व । तड़ित्तरड् वायु के ऊपर एक देश से देशान्तर 
| को प्रवाहित होता है; वायु से भी तरल और हल्का 
रार एक और आवरण होता है, जिसको वैज्ञानिक लोग 
ही! ईथर” कहते हैं । डसी ईथर के ऊपर से वेतार- 
डी. द्वारा संवाद पटक मारते ही एक देश से दूसरे 
हित देश के! प्रवाहित होता है । वायु का अस्तित्व 
युक्त इन्द्रियों से अनुभूत किया जाता है, पर ईथर का 
नेता नहीं । वैज्ञानिके| ने अनेक परिश्रम से केवळ इतनी 
Rig 3 
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ही निश्चित कर पाया है कि वह ,वायु सँ हलको, 
अत्यन्त स्वच्छ और सूनप्रतम वस्तु है । उससे 
समस्त विश्व्रह्माणङ श्रातृपोत-भाव से आच्छा- 
दित रहता है । बहुत से आधुनिक वैज्ञानिक कहते 
हैं कि श्रन्तरिच्ष में इस तरह के किसी पदार्थ के 


इस यःत्र के द्वारा लोग मीळों दूर रह कर भी 
की वक्तृता या गान सुन सकते हें। 


अस्तित्व का प्रमाण नहों मिळता हे 
ईथर के अस्तित्व पर सन्देह करते हैं 
रीत प्राचीन वैज्ञानिकों ने अपनी र्या 
सिद्ध किया है कि 


lection, 


२ 


` . 


ह 


नप 
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इथर के स्त्त्व पर केसे अआवचशवास किया जाय ? र 


क्योंकि किसी माध्यम के बिना इन सव तरङ्गों 
का प्रवाहित हाना असम्भव ही हे । इसलिए शल्य में 
किसी एक पसे पदार्थ का अस्तित्व होना आवश्यक 
हे जिसके ऊपर ये सब तरङ्गं प्रवाहित हो; ओआर 
जब तक उस पदार्थ का पूरा तत्त्व मालूम न हो 
तब तक वह ईथर नाम से अभिहित किया जाय । 
ईथर के ऊपर जितनी प्रकार की तरङ्गं प्रवा- 
हित होती हें उन सबकी. गति प्रायः आलोक-तरङ्गो 
के सहश प्रतिसेकेरड एक लाख छियासी हज़ार 
मील हे। अघ यह प्रश्न हो सकता है कि किसी 
किसी तरङ्ग के लिए आलोक, उत्ताप अथवा 
तडित्पमवाह की ख्रि क्यों होती हे । इसके उत्तर 
मे वैज्ञानिकें का यह मत है कि तरङ्ग की हसवता 
अथवा दीघता के ऊपर ऐसा तारतस्य लक्षित होता 


है । बेतार-वार्त्ताचाही चिद्यत्तरङ्ग यन्त्र की शक्ति . 


के अनुरूप ४०० फुर से लेकर १५ भील तक बढाई 
जा सकती हें । जहाज़ के यन्त्रों से निखत तरङ्गो की 
दीघेता ९००० फुट होती है । पर नदी या समुद्र 
के तीरस्थ फireless station से १०-१२ मील 
दीघ तरङ्गे उत्थित होती हें । परन्तु आलोक या 
उत्ताप की तरङ्गें इतनी छोटी डोटी हैं कि बेतार 
तड्त्तिरङ्गःग्राही यन्त्रां से वे प्राप्त नहीं की जा 
- सकती हें । उन तरङ्गों का सङ्केत भी साधारण 
संख्या-द्वारा नहीं हा सकता । उत्ताप की तरङ्ग से 
आलोक की तरङ्गे ओर भी छोटी होती “हैं; और 
विधाता-निमित चल्नु के बिना अन्य किसी भी लौकिक 
यन्त्र-द्वारा श्रनुभूत नहीं की जा सकती हें । इन सब 
तर्ङ्गों में से तड्ित्तरङ्गों की विशेषता यह हैं कि 
आलोक या उत्तापकी तरङ्गों की गति में वांधा दी 
जा सकती है, परन्तु तडित्तरज्गं प्रत्येक प्रकार की 


. बाधाओं से परे है । इस सुविधा के कारण घर वेठ 


कर हम लोगों को देश देश की खबर मिल जाती हैं । 
| ळच्मीकान्त केसरी 


है । वह भारत की भूमि से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ ६ 
जैसे रामायण और महाभारत । वह उन गीतों से वनी. 
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सार की श्रेष्ठ इमारतों में श्रागरे के ताज 
महल की भी गणना है । ऐसी दशा. 
में उसकी शिल्पकला के सम्बन्ध में 
कुछ बात जानने की इच्छा स्वाभा, 
विक है । सबसे पहले प्रश्न होता 
है कि'उसे किसने बनाया ओर वह केसे बनाया गया । कुठ 
विद्वानों की यह राय हे कि ताजमहल को "भारतीय कारी. 
गरों ने बनाया था । कलकत्ता के गवनेभेंट-ग्राटे-स्कूले के 

तपूर्वे प्रधान अध्यापक हावेळ साहब ने भी इसी सिद्धान्त 
की पुष्टि की हे । यद्यपि यह सिद्धान्त नया है, तथापि 
इस इमारत का इतिहास अधिक रूप से विदित हो 
जाने से अब यह सिद्धान्त भी शीघ्रता के साथ महत्त्व: 
पूर्ण होता जा रहा है। परन्तु में यहां इस सिद्धान्त की 
आलोचना नहीं करना चाहती । में केवळ इसी बात का 
उल्लेख करूंगी कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी 
आवश्यकताओं में से एक से उसका गहरा सम्बन्ध है। । 


४ 
| 


मध्ययुरा में जब भारत ओर योरप दोनों देशों 
कारीगर थे ओर काम करते थे तब कळा लोगों के i | 
का एक अङ्ग थी । वह उस समय केवळ उन कुछ लोगों की 
भरश्चिक्ृत वस्तु नहीं थी जो कळाविद कहळाते हैं औरं 
लोगों से प्रथक रहते हैं । मन्दिर श्रौर गिरजाघर न | 
अपने देशों में, जहाँ उनका निर्माण हुआ था, उसी प्रकार 
स्वभावतः उत्पन्न हा गये जैसे कि छोगों के ग्राम्य 
अर लोक-कथाएँ । ताजमहळ के भव्य निर्माण का यई 
सिद्धान्त जान पड़ता है कि ताजमहल की रचना किसी. 
व्यत्ति-विशेष के मस्तिष्क की कल्पना नहीं है, सर 


पूछिए तो वह भारतीय शिल्पकला के एक बड़े यु 


का श्रेष्ठ निदर्शन है । ताजमहळ पत्थर का एक महाकाय 


है जा ताज के चिह्लों से प्रकट होते हैं और जो भारती 
स्थापत्य-कळा में, पत्थर के रूप में, सदियों तक ब 
बार कारीगरों द्वारा उसी प्रकार गाये गये थे जस पूर्वा 


io! Af 3 


कडी 


= 


कि 


संख्या 2] 


महाकाव्यां की कथाएँ पहले लोग एक दूसरे से कहते 
रहे और पीछे वे पुस्तक-रूप में प्रकट हुई । 

बटहोवेन का सङ्गीत जमेनी के ग्राम्य गीतों से बनाया 
गया है । इनके सङ्गीत में परिणत होने के धूर्व लोग इन्हें 
अनेक वर्षा' तक गाते रहे थे । परन्तु इनका यह परिवर्तन 
इनकी सुन्दरता का हीनतम रूप समभा जाता हे । इन 
ग्राम्यगीतों में ळोगों की आत्मा प्रत्येक व्यक्ति को परिळचित 
होती है। इनुकी रचना जनता ही ने की और ये किसी 
एक सङ्गीतज्ञ के नाम की श्रपेच्षा अधिक श्रेष्ट हैं । 
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करते थे, किन्तु ईसा के प्रेम से जो उनके हृदय में 
था । उन्होंने अपने इस श्रेष्ट ग्रेम को पत्थर और रङ्ग के 
द्वारा गाकर प्रकट करने का. प्रयत्न प्रारम्भ किया । 
प्रारम्भ में तो उनके गीत वस्तुतः भदे थे, परन्तु श्रन्त में बे 
सौन्दर्य का प्रदर्शन ले श्राने में समर्थ हुए जैसा कि 
कळोन, नाट्रीडेम, रीम्स श्रौर टोसं में दटिगोचर होता हैँ । 
अपने गीतों को कार्य में परिणत करने में जो सुन्दरता- 
प्रदर्शन और हस्त-ळाघवता उनमें श्रा गई थी उसे वे 
सदियों तक पिता से पुत्र-द्वारा सिखळाते रहे । इन गीतों 


ताजमहळ । „ 


यारप का गिरजाघर पत्थर का सङ्गीत कहा गया है। 
यह सङ्गीत तेरहवीं, चौदहवीं और पन्दहवीं सदियों में 
धर्मं के पुनरुत्थान-क्राढ में योरपवाळों के विश्वास और उनकी 
आशा के गीतों से बना था । प्रारम्भ में बड़े बड़े गिरजा- 
घरों के निर्माता मूख राजगीर थे, जो मध्य-युग के मठो में 
रहा करते थे। उन्हें यूनान और रोम की शिल्पकळए का. 
कुछ भी ज्ञान न था । वे धन के लिए काम नहीं 


ने निश्चित चिन्हों का रूप धारण कर लिथा। उनमें 
क्रास के गीत का चिह्न है, उठ्ठकी मेहराबे' प्रार्थना के 
समय हाथ जोड़ने की विधिनिद्देश करती हैं, धब्वेदार 
शीशे की खिड़कियां ईसा के जीवन की कहानियां कहती 
हैं और मीनार तथा कंगूरे एवं भीतर की मेहराबे ळोगा | 
की त्मा को स्वर्ग की ओर पुरस्सर करती हैं । | 
गिरजाघरों के रूप में मध्य-युग के साधु कारीगर | 
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हम टोगो के लिए अपने समय के उत्कृष्ट धार्मिक-भाव 
छो गये हैं। परन्तु इसके विपरीत पादड्यिांका जो 
'इतिह।स है. उसे पढ़ने से दुःख रोर टञ्जा होती है। 
किसी सहृदय कारीगर के: बनाये गिरजाघर में यदि कोई 
व्यक्ति प्रवेश करे तो यह बात हो ही नहीं सकती कि उसके 
हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम ओर भक्ति का भाव जागृत 
.न हो जाय । 


योरप के गिरज्ाघरों की भांति ताजमहळ भी एक 

मन्दिर के रूप में कल्पित किया गया है, जिसमें इश्वर 
आता और निवास करता है और जिसकी गोद में सुन्दर 
साम्राज्ञी सुम्ताजमहल शयन करती है । उसमें हमें 
भारत के धार्मिक विश्वास के सारे गीत प्राप्त होते हैं। 

उन गीतों को लोग दो हज़ार वर्षो' से ऊपर तक गाते 

रहे हैं । उसमें प्रथम गुम्बज़ का गीत हे । गुम्बज संख्या में 

पाँच हैं । ये उन पांच तत्वों या रत्नों पृथ्बी, जल, अग्नि, 

वायु और आकाश--के प्रतिनिधि हैं जिनमें मनुष्य का 

शरीर रत्यु के बाद परिणत हा जाता हे । प्रत्येक गुम्बज 

__ फैमटकलिका हे थोर कसळ-कलिका बौंद्धों के आ्ध्या- 
___ त्मिक चिश्तन के लिए एक चिह्न हे । जीवन इश्वर के 
शाश्‍वत विचार के रूप में कल्पित किया गया हे । 
उसका उत्थान कमळ के किनारे से हुआ हे, जो 
ऊपर से महापद्म द्वारा विभूषित हे । इस अन्तिम 
चिह्न के ऊपर केटाश हे, जो अमरत्व का चिह्न है । 
= पर्पेक गुम्बज धर्म-चक्र के ऊपर स्थित है । यह चिह्न 
विश्व के उस श्रेष्ठ सिद्धान्त का प्रतिरूप हे जिससे सत्र 
निकले हैं और जिसमें सत्रका लोटना होगा । ताजमहल 
की सारी इमारत अ्र्टकाणात्मक धर्म-चक्र है, जिसके 
भीतर ही मेहराबों तथा दीवारों के ताक़ों के सुन्दर भाव 
भी ग्रा गये हैं। भारतीय इमारत का ताक देवता के 
निवास का स्थान हे । मेहराव मुख्य लक्ष्य अपने हाथ 
__ रखती हैं ओर ताक ळय की सुन्दरता में उसकी पुनरा- 
त्ति करती हैं । बोद्धकालीन हिन्दू शिल्पकला के समय 
ताक में देवता की मूर्तिं प्रतिष्टित रहती थी । परन्तु सुसल- 
मानी विचार और भावना के समथ ताके से मूर्ति का 
बहिष्कार हुआ, परन्तु वह.. चिह्न भारतीय शिल्पकला में 
इतना ही पवित्र बना रहा जेसे क्रास का चिह्न गाध 
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लोगों या इसाई 
जात। है । 

ताज की दूसरी विशेपताये उसकी सजीवता-पूर्ण 
संगमरमर की रचना, कळा-सधुरिमा तथा ताज की रहस्यः 
निगूड़ता या उसका निर्मल आध्यात्मिक सौन्दर्य हैं । 

जो ग्रजन्ता-गुफाय्रे, केवळ सो वये हुए, हेदराबाद.. 
राज्य में खोज निकाली गई हैं उन्हींने ताज की इमारत के | 
लिए उत्कृष्ट नसूना उपस्थित किया था । उन्हीं गुफाओं में | 
ईसाई सनू की पांच सदियों तक बौद्ध कारीगर, जिन्होंने, 
मन्दिर बनाने का काम उठा लिया था, रहते और काम 
करते थे । इन गुफाओं का प्रवेश-द्वार बहुत ही विचित्र है, | 
क्योंकि वह अनेक बातों में ताज-महळ के बाहरी फाटक से 


उन 


मिलता-जुळता है। ताज ही की तरह यहां का दरवाज़ा! 
भी मेहराब्रदार है और उसके दोनों ओर ताक बने हैं । 
परन्तु यहां के ताका में देव-मूतियां स्थापित हैं । एक ताक 
में ता, जैसा कि ताज में है, कमळ-कलिका के आकार का 
एक गुम्बज़ बना है ओर उसका नीचे का भाग कमल के | 
किनारों से विभूषित किया गया हे । र | 
इन गुफाओं के भीतर की दीवारे' सुन्दर चित्रकारी से | 
विभूषित हैं । उसमें ऐसे पक्के रङ्गों का उपयोग किया गया | 
है कि वे इस समय भी पहले जैसे बने हुए हैं । वे फीके | 
नहीं पड़ गये हैं। वहां की चित्रकारी में से दो चित्र | 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। एक का नाम 'बुद्ध का त्याग? श्र । 
दूसरे का “उपासना में साता तथा पुत्र? है । इन सुन्दर j 
चित्रों को प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए । संसार की | 
धामिक ललित-कळा के सर्वश्रेष्ट नमूनां में इनकी गणना की 
गई है । 'इंडियन पेस्टिङ्ग? नामक अपनी पुस्तक में मिस्टर 
पर्सी ब्राउन ने बुद्ध का पूरा विवरण श्रद्धित किया हे । वे | 
लिखते हैं-सुल-मण्डळ भब्य भावों से परिपूर्ण हे, परन्तु 
वह अपने दुःख के लिए नहीं, किन्तु मानव-जाति के लिए 
दुःखी है । चित्र की कारीगरी किसी श्रेष्ट कारीगर | 
की हस्त-कुशाळता तथा उत्कृष्ट मस्तिष्क की प्रतिभा 
व्यक्त करती हे । कारोगर के उद्देश की झलक सारे 
चित्रों में देख पड़ती हे । उसने यूनानियों की भांति क 
शारीरिक सौन्दर्यं ले आने या प्रकृति के कुछ रूप, जैसा कि | 
पाश्चात्य देशों के अनेक कारीगर करते हैं, प्रकट करने की 


८4 


NER 


, 


८592 


banter 


पटे ह ७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उस 


8 i Digitizéd by Arya Samaj Foundation Chennai afhdeGanhgotri 


Na 


i] 


ना परवा नहीं की । उसका सारा उद्देश ईश्वर की ओर मनुष्यों 
का सन झुफक्राने तथा उन्हें उसकी अचना में प्रणिपात 
पण करने का था। “उपासना में माता तथा पुत्र’ नामक चित्र 
स्य. इस उद्देश को सुन्दरता के साथ पूरा करता है। इसी 
कारण वह ताजमहल का प्रधान नमूना कहलाता हे, 
द्‌: क्योंकि ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है यह बात समभ 
के सें बैठती जाती है कि भारतीय कारीगर अपने पत्थर के 
में काम में भी बरही आदर्श अपने सामने रक्खे रहे जावे 
ने. चिन्न श्रद्धित करने के समय रखते थे । 
र ब्राह्मणों के ग्राबल्य-काळ में बोद्ध पुरोहितों और 
९, कारीगरों को नेपाल और तिद्रत के एकान्त स्थलों को भाग 
से जाना पड़ा था। यहां तक कि श्रनेक जावा के बोरोबोदर 
जा. को भाग गये थे। जा यहाँ रह गये वे हिन्दू-धर्म में मिळ 
।' गये । हमें उनकी उपस्थिति इस बात से जान पड़ती है कि 
कृ कारीगरी की परम्परा वही बनी रही जा श्रजन्ता गुफा के 
कहा. समय के उनके पूवेजां की थी । जा लोग जावा को भाग 
के गये थे वे अपने पीछे श्रत्यन्त आश्चर्यजनक कृति छोड़ गये हैं । 
। वहां उनके ्रङ्कित बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी चित्रावलि दो सो 
पे से ऊपर हैं । मिस्टर हेवळ के मत से ये उत्कृष्ट काब्य के 
[` प्रतिरूप हैं, ऐसी अभी तक कहीं उत्कीर्ण नहीं की गई हैं । 
इन्हीं के पास अ्रवळोकितेश्‍्वर बुद्ध की एक मूर्ति है। 
मिस्टर हेवळ कहते हैं कि यह मूति तक्षण-कळा का एक 
उत्कृष्ट नमूना हे श्रोर देवी-शक्ति तथा शोभा उससे फूटी 
पड़ती है । यह ईसा की चोधी या पांचत्रीं सदी में बनाई 
गई थी । इससे यह बात प्रकट होती है कि ताजमहल 
बनने के एक हज़ार वपं पहले भारतीय कारीगर पत्थर में 
- ` सजीवता ले आने की केसी कळा जानते थे। यही कला 
| बाद को ताजमहळ के संगमरमर में व्यक्त हुई । 
भारतीय स्थापत्यकला के 
सदियों का उल्लेख यहां नहीं दिया जाता हे । नवीं ओर 
. बारहवीं रूदियों में अत्यन्त आश्चर्यजनक मन्दिरों में 
, से दो मन्दिर बने । गुजरात का सूर्य-मन्दिर बारहवीं 
| सदी में बना था । अपनी भरनावस्था में भी वह अपने 
| ढळू का एक ही गिना जाता है । रस्किन-द्वारा 
निद्धांरित स्थापत्य-सम्बन्धी प्रत्मेक सिद्धान्त का पाछन 
उसके निर्माण में हुआ है । वह सुख्यतः भारतीय मन्दिर हे 
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और पुष्ट रौर विशालकाय है ।।उसमें नक्काशी का काम 
विस्तृत रूप से किया गया है | इमारत का यह ढङ्ग पौरा- 
णिक कहलाता है | इसके विपरीत मुसळमान-कालीन भारत 
में इमारत का जो ढङ्ग प्रचलित हुआ वह ]४।।८ कहलाया । 
इमारत का यह ढङ्ग सादा, कोमळ श्रौर संक्षिप्त होता 
है । जो अरब ळोग ईसाई सनू की प्रारम्भिक सदियों में 
भारत में श्राक्रमण करने को श्राया करते थे वे बगदाद ळोट 
कर वहां भारत की विशाळकाय पौराणिक ढङ्ग की इमारतों 
के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी कहानियां कहा करते । वे कहते--- 
जो हमने कहा हे उससे कम वहाँ की इमारत नहीं हैं । उनकी 
कारीगरी देख कर हम बहुत ही अ्रधिक चकित हुए हैं। 
वाद को श्रकवर के इतिहासकारो ने लिखा--भारतीय 
कारीगरी हमारी समझ के बाहर की बात हे । निस्सन्देह 
वे सारे संसार की श्रत्यन्त रश्चर्यजनक वस्तुओं में से हैं । 


खजुराहो का मन्दिर, जा मध्यभारत में हे और नवीं 
सदी के लगभग बना था, स्थापत्य-कळा के विद्यार्थी के लिए 
महत््व-पूर्ण है । यहां की इमारत का दङ्ग वही हैं जैसा कि 
ताज के गुम्बज्ञों का। दोनों का ्रभिग्राय एक है। 


यहां भी चार छोटे गुम्बज्ञ एक बढ़े गुम्बज्ञ के आस 
पास बने हैं। प्रत्येक गुम्ब्रज़ में कमळ, धर्म-चक्र और 


महापद्म के चिह्न हैं । परन्तु गुम्बज़ों का साधारण स्वरूप 
बदल दिया गया है। कमल-कलिका के स्थान में, जैसा 
कि श्रजन्ता और ताज में है, यहां घण्टे कें आकार का 
गुम्वञ्ञ है, जा शिवलिङ्ग की उपासना के चिह्न की अनु- 
रूपता के लिए वनाया गया हे । इससे कारीगरों के सम्बन्ध. 
की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात का पता ळगता हे । यारप 
के कारीबरों की भाति वे लोग भी जातीय तथा धार्मिक 
शत्रुता से अरळग थे । वे उसी प्रकार प्रसन्नता-पूर्वक हिन्दू- 
धर्म की किसी सम्प्रदाय का काम करते थे जैसे दूसरे 
सम्प्रदाय का ओर जब उन्हें मुसळमानो का काम मिला 
तब भी कोई नया काम नहीं करना पड़ा । जव धर्माचाय | 
धार्मिक अन्यो भर शित्ताओं के सम्बन्ध में परस्पर ळड़ते | 


म्परा बारम्वार काय में परिणत होती रही ! 
बद्ध-धर्म के मन्दिर में उसका इुश्रा, : 
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विष्णु और शिव के मन्दिरं में ओर श्रन्त में इस्लाम की बनते थे, परन्तु धीरे धीरे वे खजुराहो के गुम्बजों जैसे न 
'मसजिदों में । ऊँचे और सुन्दर बनने ळगे। सदियों तक्र मसजिदों : 
| विजय-स्तम्भ के निमोण की एक परम्परा थी । वह॒ लकड़ी का दरवाज़ा लगता रहा है । परन्तु न्त में मेह. = 
परस्परा प्रत्येक स्तम्भ को महापद्म से ग्रलङ्कत करने की राब का चलन हे गथा । शायद खुसलमान शासकों को न 
दोन इसका एक सुन्दर उदाहरण चित्तोर का विजय-स्तम्भ अपने ग्रास पास वननेवाली इमारतों की ओर ध्यान देने. ब 
हे। परन्तु दिल्ली की कतुब्रमीनार कभी पूण नहीं हुई । के लिए युद्धों से कुछ अधिक अवसर मिल गया था ] ज 
हाल में ही अगरेजी सरकार ने उसे पूर्ण करवा दिया हे ॥ शायद ईरानी कारीगर भी तव तक यहाँ ग्रा गपे हा "व 
परन्तु यदि कृतुबमीनार का पूर्ण वृत्तान्त मालूम हा जाय चाहे जा बात हुई हा, पर भप्ताय क रीगरों र य 
ता यह बात स्पष्ट हा जाय कि वह क्‍यों नहीं पूण की दूसरे देश से कुछ सीख लेना लज्जा की काई बातजही व्‌ 

जा सकी । यह भारत के सर्वप्रथम सुसळमान विजेता है । कोई कळा सर्वधा देशी नहीं हाती हे । किसी । 
'गुळाम खानदान के बादशाहो के शासन-झाळ में बनी का किसी देश से कुछ सीखना हॉनता प्रकट नहीं करता |. 
थी। ये पहले के शासक निर्देय योद्धा थे। ये राजनीति हमें देखना चाहिए कि जो बात एक ने दूसरे से. है व 
बहुत कम जानते थे । इन्होंने एक हजार भारतीय कारी- उसका उपयाग उसने किस प्रकार किया । यही बात देश के र 
गरों को अपने पवित्र मन्दिरं को ध्वंस कर डालने तथा वड़प्पन या छुटपन का पता देती हे । यदि इस इहि ६ 
उन्हें मुसलमानी मसजिद बना देने को बाध्य किया था। स॑ विचार किया जाय तो भारतीय कारीगर संसारी ६ 
मीनार के पास की मसजिद से इस बात का समर्थन हाता के कारीगरों के बीच श्रेष्ट निकळेंगे । जब मेहरात्र | पड 
हे.। वह हिन्दू-स्तम्भो से परिपूण हे । उपयोग करना उन्होंने प्रारम्भ किया तब उसे सीधा ् 

| न ~ ५ _ 6 ५ दीवार मे बना देना उन्होंने कभी नहीं पसन्द किया । उस 


परन्तु मुसलमान शासक वेसं ही निदय नहीं बने 
रहे । चादहवीं सदी में कारीगरों को हम अ्रपना काम 
|! ' खतन्त्रता-पूवंक करते तथा भ्रपने हिन्दू-मन्दिरों के उदा- 
हरण और ढङ्ग के अनुसार मसजिदे' बनाते पाते हैं। 
शुजरात के खम्भात नामक स्थान में एक मसजिद हे । 
उसकी उ्चोढ़ी वहां से ५० मीळ दूर मुढेरा के सुन्दर 
मन्दिर की ड्योढी की हूबहू नकुल हे। इस देश की 
मसजिदे' इतने बड़े और भारी ढङ्ग की बनी हैं रोर उनमें ' गतासस्थान था, समका ग 
इतनी श्रधिक नककाशी है कि उनमें भारतीय कारीगरी प्रारम्भ में मेहराब का प्रचार भारत से अरब में कसी 
का प्रभाव हे, वह बात प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है । उन्हें र्रा होगा और वह व्हा से यहां कैसे प्रचलित हुई 
हिन्दू-मन्दिरों की निमांए-परम्परा को झुसळमानी मसजिद टस सम्बन्ध में मिस्टर हेवळ एक मनेररञ्जक कहानी. 
के अनुरूप करने में पहले पहल कठिन प्रतीत हुआ होगा । कहते हैं । घे लिखते हैं कि जिन दिनों ग्ररववाले, 
` परन्तु हम उन्हें इस सम्बन्ध में प्रयत्न करते हुए श्रोर शन्त भारत पर आक्रमण कर रहे थे उस समय वे निरसबदे 
मं सफलमनेारथ होते “पाते हैं। गुम्बज़ों का निर्ण हिन्दू-सन्दिरों का ही अपने निवास-स्थान बना लिया 
विशेषरूप से कठिन मालूम हुआ हागा । क्योंकि हिन्दू: थे । ऐसी दशा में बे मूति-पजा की घणा के उद्रेक में 
मन्दिर सदा छोटा हाता था। वह एक आदमी की पजा के ताक में स्थापित मूर्ति कां उखाड़ कर फेंक देते थे. 
ही बनाग्रा जाता था.) इधर मसजिद बहुसंख्यक सुबह या शाम को कोइ अरबी नमाज पढ़ते समय 
साथ मिळ कर उपासना करने के लिए होती मस्तक हुआ तब उसने ताक के सुन्दर किनारों को 
पहले: द तो इनके य या भर जिर Re Tic a है यह प्रार्थना करते अ 
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सदा सेान्दर्य-प्रदशेक ही समझा और भ्रन्त तक ऐसा ही, 
समते रहे । मेहराव एक बड़े आकार का ताक, जो इश्वर 
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संख्या ४ ] 
हाथ जाडने की भाँति हे । जब्र वह समुद्र पार कर श्ररव 
जाने लगा तत्र वह श्रपनी नाका के माधा में उसी प्रकार 
का ग्राकार देख कर वहां गयां श्रौर नमाज़ पढ़ी । नत्र 
वह जन-शून्य मरुभूमि को पार करने लगा तब वह अपनी 
नमाज पढ़ते समय श्रपने श्रास पास उसी सुन्दर चिह्न 
की कल्पना किया करता । घर पहुँचने पर उसने. स्त्रियों से 
जब वे कपड़े बनने में लगी थीं उसके सम्बन्ध में कहा । 
ही कारण है कि हम ईरान के प्राश्रैना-वल्न में मेहरात्र 
का आकार श्रृद्धित देखते हैं । बाद को यह चिह्न मसजिद 
के«प्रवेश-द्वार के लिए प्रयुक्त किया गया । 
मेहराब का प्रयोग मिस्टर देवळ के मत से पत्थरों की 
प्रचुरता पर ही सदा निर्भर रहा है। भारत में बड़े बड़े 
भारी पत्थर मिळते थे, अ्रतएव कारीगरों को भारी .पत्थरों 
की प्राप्ति में कठिनाई प्रतीत कभी नहीं हुई । पत्थर के 
छोटे छोटे टुकड़े दीवार के ताक जैसे सजाने के लिए 
छोड़ दिये जाते थे | उघर अरब तथा थोर भी दूरस्थ 
पश्चिमी देशों की दशा इसके विपरीत थी । वहां पत्थर के 
छोटे छोटे टुकड़े ही उपलब्ध हैं, अतएव मेहराब का काम 
पाश्चाथो के लिए कारीगरी का काम दे! गया । मिस्टर 
हेघल को यह बात बङ्गाळ में सत्य घटित होते देख पड़ी 
है । चे कहते हैं कि बङ्गाली लाग भारत में मुसलमानों के 
जम जाने के बहुत पहले से ही मेहराब बनाना जानते थे । 
भारतीय स्थापत्य में पन्द्रहवी सदी के मध्य में एक 
दूसरा परिवर्तन हुआ है । यहाँ के स्थापत्य मं भव्यता के 
स्थान में सरलता का प्रवेश हा गया । मसजिदे सादी आर 
सरळ बनने ळगीं । यह स्पष्टतया मुसलमानों की रुचि रौर 
भावना का प्रभाव है। भारत के शासकों की रुचि खुत्र 
उन्नत और परिष्कृत दोगई थी । अतएव अपनी समझ की 
सुन्दरता ्रधिक रूप में व्यक्त करने को उन्होंने कारीगरों 
को अपने अनुकूळ किया । भारत के स्थापत्य में इस नई 
बात के आ जाने से इरानी-स्थापत्य का प्रभाव कभी सिद्ध 
नहीं हा सकता हे । क्योंकि मसजिदे अपनी कला 
और उद्देश में भारतीय ही नी रहीं । भारत म 


अहमदाबाद की मसजिदें सर्वश्रेष्ठ हैं। वे बैद्ध-धर्म के चिहों . 


से परिपूर्ण हैं । कारीगरों ने अपनी कारीगरी को इस्टाम के 


उच्चतम आदशों के अनुरूप करने में पूर्णता का पहुचा | 
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दिया है । वे दो सदियों तक नये धार्मिक विचार के अनुसार 
अनुभव करते रहे थे । मिस्टर हेवळ कहते हैं--अ्रह मदा- 
बाद के बाहर चम्पानेर की मखजिद में उत्कृष्ट कारीगरी का 
उच्च धार्मिक आदर्शावाद से संद्रोग हुआ हे । मालूम होता 
है कि काम करते समय कारीगर कहते थे कि तुम भल्ले ही 
केवळ श्रा की प्रार्थना करो, परन्तु हम लोगों के लिए 
आल्या विष्णु, शिव और ब्रह्मा हे । हम काम करते समय 
पूजा भी करते हैं । संसार की सुन्दर मसजिदों में से कुछ 
भारत में भी 


विजयी ञ्रकवर की वश्यता स्वीकार करनेवाले भारत 
के बड़े राज्यां में से राजपूताना एक था। उससे मुसलमानों 
का सम्बन्ध हाने के बहुत पहले वहां शानदार इमारतें 
थीं शरोर तब से यह बात प्रकट हुई है कि जो रङ्गसाज़ी | 
का काम ब्राह्मण्ययुरा के बाद इतने दिने तक लुप्त 
सा हा गया था वह राजपूताना में छिपा पड़ा था। 
मिस्टर हेवळ कहते हैं कि अकबर का स्थापत्य मुग़ली की 
अपेक्षा राजपूती है, यदि मुग़ली से मतलब ईरानी या 
सरासेंनी से हा । परन्तु यदि मुगली से तुम्हारा मतळब 
सुसळमानी विचार तथा प्रभाव के भारतीय स्थापत्य सें ह 
तो तुम्हारा वर्गीकरण ठीक है । अकबर भारत के सारे श्रेष्ठ 
कारीगरों को जानता था । अब वह अपने बड़े बड़े नगर 
बनवाने छगा तब उसने चुने हुए श्रेष्ठ कारीगरों का अपने 
काम में टगाया । परन्तु इनमें सबसे श्रधिक श्रेष्ठ राजपूत 
कारीगर ही थे। 


कारीगरों ने पूर्णता को पहुँचा दिया । ईरानी 
मेहराब श्रनेक सदियों से बनाते रहे थे, परन्तु 
इस प्रकार कभी नहीं विकसित किया जैसा कि 
कारीरारों ने कर दिखाया । ईरानी लाग कभी 
बाले नहीं रहे हैं। वे मुख्यतः नमदे, 


तक्षण-कळा का अच्छा ज्ञान प्रदशि 
काळ के यहूदियों की भांति 
से पवित्र सममते थे। ' 
ही चाहिए ॥ वुलन्द 
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रङ्गसाज्ञी में हे । कारीगर की कळा की बदौलत 
पत्थर में सजीवता श्रा गई है । मेहरात्र के भीतरी 
भाग की सतह इस प्रकार तराशी गई है कि उस 
पर पूरी दमक ्रागई है और वह वहां से अनेक 
| रङ्गो में फूट कर चारों ओर फैली हुई है । पचास 
। चप बाद इसी कळा ने ताजमहल के संगमरमर को 
। सजीव किया। । आगरा के दीवान-खाते के फर्श के नकुशे 
। से भी संगमरमर में कुछ सजीवता अ्रभिव्यक्त होती है, 
| पर वह बात राजगीर की कळा-कुशळता में नहीं दिखाई 
देती है । 
फतेहपुर सीकरी में अकबर का दफूतर भारतीय है 
|. जो दरवाजे के उपयोग से भव्य हो गया है। इन सुन्दर 
| स्तम्भो के सौन्दर्य से मालूम पड़ता हे कि भारतीय कारीगरों 
को ताजमहल की सौन्दर्य-व्ृद्धि के लिए मेहरात्र की 
आवश्यकता नहीं थी । उसमें मेहराब का उपपोग आध्यात्मिक 
चिह्न के रूप में किया गया हे । 


ग्रागरे में मुख्यतः संगमरमर का उपयोग हुआ है, पर 
फतेहपुर सीकरी में साधारण पत्थर ही लगा हे । वहां की 
कला में मोलिकता है। अ्रकबर के समय में मोलिकता. 
प्रदशन के लिए अच्छा अवसर था । श्रकब्रर लोगों से काम 
लेना जानता था । वह केवळ राज-नीतिज्ञ ही नहीं था, 
किन्तु कळाविदू भी था । वह जहां कहीं सौन्दर्य देखता 
तत्लण परख लेता था । उसका जन्म उस परिवार में हुआ 
था जो कई पीढ़ियों से सौन्दर्य का उपासक' रह चुका था । 
बाबर के समय में भारतीय कळा और स्थांपल्य की उन्नति 
अवश्य हुई हाती, यदि उसे युद्धों से श्रवकांश मिळता, जो 
अकबर के शासन ने उपलब्ध कर दिया था । किसी देश 
में बड़ी बड़ी इमारते केवळ शान्ति और किसी श्रेष्ट शासक 
के शासन में ही नहीं बनती हैं, किन्तु कारीगरों के ग्रागमन 
से । साळहवीं सदी के मध्य में भारत के सारे श्रेष्ठ पुराने 
अर नये कारीगर ग्रागरे आ गये थे । हम तत्कालीन स्थापत्य 
में राजपूताना, गुजरात, बूङ्ाळ और भारत के दसरे भागों 
के कारीमरों की कला-कुशळता का पता लगा सकते हें । 


भावना में मुसळमानी हैं, पर भारतीय कारीगरों के हाथों 
से बनने के कारण वे कम भारतीय भी नहीं हैं। मिस्टर 


त 


अकत्रर की निगरानी में वहां की इमारतें विचार और . 
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हेवळ कहते हैं-थदि वहां इटली का कारीगर, उपस्थित 7” 
रहा है ता उसने प्रत्येक पाश्चात्य ढङ्ग का त्याग कर दिया था | भाः 
उसके निर्माण का वही ढङ्ग है जो भारत में २००० वर्ष से की 
प्रचलित रहा हे । वह उन्हीं परम्परां के अनुसार बनाया. हैं 
गया हे, उसमें बही चिह्न मौजूद हैं जो शिल्पशास्त्र में उप 
निदिष्ट किये गये हैं। कारीगरों की वही कळा परम्परा से-..| अर्षा 
उन बोद्ध कारीगरों के समय से जा अजन्ता की गुफाओं में 
काम करते रहे हे--वरावर प्रचलित रही हे । निस्सन्देह' 
उस समय ईरानी रङ्ग-साज़ी तथा वेल-वूटे का काम 2. 
आगरे में प्रचलित था और यदि भारतीय कारीगर| जल 
बुद्धिमान्‌ रहे होंगे ता उन्होंने दूसरे कळाविदो के सम्पर्क 
से निश्सन्देह लाभ उठाया होगा । जो सङ्गीतमयी मधुरिमा 
भारतीय स्थापत्य में पन्द्रहवीं सदी से आने लगी थी 
वह रागरे में पूर्णता को पहुँच गई। दिल्ली भें यही 
सौन्दर्य कळा की हीनता प्रकट करता हे । जहांगीर और 
शाहजहां के शासन-क्राळ में दिल्ली की कारीगरी आगरा 
के सदृश उत्पादिनी नहीं है । वह केवळ आगरे की नकल 
हे, उसमें दिखाव और फेळाव अधिक रूप में कर दिया 
गया है। इस समय की अनेक बातों के देखने से प्रकट | 
होता है कि इन युवक वादशाहों के कर्मचारियों के 
हाथों में कारीगर पड़ गये थे। हम स्थापत्य के लिए 
दिल्ली का नाम कभी नहीं लेते । SM 


जब शाहजहां ने श्रपनी प्रियतमा बेगम की स्मृति | 
के लिए आगरे में ताजमहल बनवाना चाहा तब उसने 
अपने पितामह अकबर का अनुसरण किया । उसने , 
सारे पुराने मेमार ओर कारीगरों को! बुला भेजा और 
उन्हें राजकीय इमारत के निर्माण-सम्बन्ध में परस्पर | 
परामर्श करने को अवसर दिया । ताज एक मन्दिर के रूप | 
| बना 
में कल्पित किया गया है जिसमें ईश्वर आता और रहता | 
हृ आर जहा सुम्ताजमहळ उसकी गोद में शयन करती । + 
है। उसमें मेहराब है चोर दोनों ओर ताक भी हैं । वहाँ 
भारतीय स्थापत्य की मूळ भावना भी विद्यमान है जो | 
भारत के इतिहास में दो हजार वर्ष से ऊपर मौजूद है। | 
ताजमहल का बीच का गुम्बज़ संसार के g 
सुन्दर गुम्बज़ों में से एक हे । उसकी सुन्दर बनावट देख | 
कर एम अनुमान कर सकते हैं कि तत्कालीन शिल्पकारों के 


| 
| माल 
| 
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| 


सख्या ४] « , 


की सारी कुशळता ताज की वह निर्विकार सुन्दरता 
है जिसे हम उस समय श्रनुभव करते हैं जब हम 
“उपासना में माता और पुत्र” नामक चित्रावली के समक्ष 
उपस्थित होते हैं श्रौर भ्रवलोकितेश्वर की सुन्दरता तथा 
शक्ति में पाते हैं । ताज की आध्यात्मिकता से यही प्रकट 
हाता हे कि भारतीय कारीगर ही उसके निर्माता 


| थे । उनकी कारीगरी के कारण उसकी सुन्दरता सारे 


संसार की उसी दङ्ग की किसी दूसरी इमारत की 
अपेक्षा अधिक कोमळ श्रार सरल हो गई है | ताज के 
| सोन्दर्य के इस गुण का श्रनुभव अनेक लोग करते हैं, 
| पर वे उसे समझने या प्रकट करने में श्रसमर्थ रहते हैं 

| परन्तु क्या यह कारीगरों के आदर्श की सम्पूर्णता नहीं 
| मालूम पड़ती है, जेसा कि अजन्ता की गुफाश्रों.में श्रभि- 
व्यक्त हुई है श्रोर ताज के बनने तक उसकी अभिव्यक्ति के 
लिए निरन्तर चेष्टा हाती रही है ? किसी ने कहा है--क्या 
। यह भक्ति नहीं है जिसकी आवश्यकता सारे संसार को है । 


ताजमहल के निर्माण के बाद कारीगरों का इतिहास 
| दुःखजनक है । धर्मशील और मूत्ति-भज्जक रङ्गजे्र ने 
। उन्हें दरबार से निकाल बाहर किया । उसने केवळ कट्टर 
। धार्मिक कारीगरों को ही अपने पास रक्‍खा । अतएवं अधि 
' कांश कारीगर राजपूताना की पहाड़ियों में अपने घरों को 
। चले गये। उन्हीं के हाथों से सत्रहवीं और अरठारहवीं 
' सदियों में कई एक सुन्दर इमारतों का निर्माण हुआ । 
। परन्तु अठारहवीं सदी से भ्रब तक हरद्वार, वृन्दावन ओर 
| बनारस जसे स्थानां का छाड़ कर, जहा हिन्दू-मान्दर 
बनते रहते हैं, उनकी कोई कृति दृष्टिगाचर नहीं हाती । 
बनारस निस्सन्देह एक सुन्दर . नगर है । वह पाश्चात्य 
स्थापत्य के प्रभाव से पथक हे । सारा नगर एव इमारत 
र मन्दिर स्वभावतः उसी प्रकार उत्पन्न हुए ह जल 
| फूल और पैधे उग. आते हैं। कोई सुन्दर इमारत 


OP mds 


' | या नगर अपने आप उत्पन्न हाता है, वह खड़ा नहीं 
क्रिया जाता जैसा कि हम प्रायः कहा करते हैं। यह 


बात सदा आवश्यक नहीं है कि हमें उनके लिए नमूने 
चाहिए: । - सच्चा कारीगर . उपलब्ध. सामग्री का वरा 


की स्थिति के अनुकूल उसे उपयोगी बना कर वाम्ड्ित 
रू 


एक पागळ का घलाप । ड 
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” भावना स्त्रियां के प्रति कितनी उन्नत थी । परन्तु कळा 


इमारत उठा कर खड़ी कर देता है! इस दङ्ग के कारण 
विभिन्नता श्रोर सत्य की अ्रभिव्यक्ति के लिए अवसर मिल 
जाता है और ये दोनों बातें स्थापत्य में श्रत्यन्त ही महत्व 
पूर्ण सममी गई हैं । इससे साधारण नकूळ कर लेने की 
भावना भी नहीं हा पाती । यह सारे संसार के किसी 
देश के लिए इमारत का सच्चा श्रोर श्रावश्यक नमूना 
प्रदान कर देता है । 

कारीगर कहां चले नहीं गये हैं। हमारे विचारों के 
कारण वे लुप्त भर हो गये हैं । जा लोग कळा को खिलाने 
के रूप में नहीं देखते, किन्तु उसे मनुष्यों के जीवन का 
एक आवश्यक श्रद्धा समते हैं उन्हें चाहिए क्रि वे श्रब 
कळा को फिर मानव-जीचन से सम्बद्ध कर 

मिसेस केनेयर 


एक पागल का प्रलाप । 


७० श्रीकृष्णाय जगद्णुरवे नमः । 
श्रीगुरु्रणकमलेभ्यो नमः ॥ 

बक गया हूँ जनू में क्या क्या कुछ 
कुछ न समभे खुदा करे कोई ॥ 


पम bt समभ का कोई आदमी भी जा 
र थो थी अपनी यात्रा के उद्देश और 


फ, कक सफर की. दूरी पर ध्यान खुवता 
5 हे किसी सराय में न ज़रूरत से 

ज्यादा एक दिन ठहरता हे, न वहाँ की चीजा से. 

मन लग्प्रता हे, न वहाँ के लोगों से लड़ाइ-भगड़ा _ 

करके अपनी यात्रा का वथा का विन्न बनाता 


स्वार्थ के कारण तोड़ता, विगाडता, या 
है | बह एक मामूली किन्तु ईमान्दार 
मुसाफिर की तरह सराय में ठहर जाता ह 
जितने स्थान. स ठहरता हे उसकी सः 
रक्षा का भरसक 


| 


छोटे से बच्चे से 
तक उसे सर्वेशक्तिमान, परमेश्वर, ज्ञानस्चरूप 
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ड़ जाते हैं ता सराय के मालिक की आज्ञा से 
बह उसे फेक देता हे शरीर आनेवाले मुसाफिर के 
लिए अपनी बर्ती हुई कोठरी जहाँ तक होता है 
बहतर दशा में छाड़ता हे जिससे कि उसके बाद 
आनेवाले मुसाफिर को वह कष्ट न उठाना पड़े जा 
उसने उठाया था, आर चछते समय सरायवाले 
को प्रेम से किराये के साथ कुछ ऐसे विचारों का 
उपहार भी भेट करता है कि जिनके सुताविक काम 
करने से उसकी वही छाटी सी कोठरी एक दो 
खिड़कियाँ निकाल देने से एक आध अलमारी 
लगा देने-से चूल्हे चाके का स्थान पलट देने से 
थोड़े ही खच में बहुत आराम की हा सकती हे । 
यद्यपि उन विचारों के अनुसार काम करने में 
सरायवाली . ( भटियारी ) स्वतन्त्र हे उन्हं 
मान कर अपनी कोठरी में परिवर्तन करेया न 
करे किन्तु प्रेम से दिली वात को कहने का ढङ्ग 
भी कुछ ऐसा दिल मे खुप जानेवाला होता हे कि 
उसके अनुसार न वतेना असम्भव हो जाता हे । 
इसलिए वह छोटी सी अँधेरी कोठरी गुरुकूपा 
की छाया पड़ने पर मूढ के अन्धकार-पूणे हृदय 
की तरह कुछ ही समय वाद्‌ हवा ओर रोशनी के 
सञ्चार से आलोकित और विशेष सुखप्रद हो 
जाती हे । भगवान्‌ के उस इतिहास में जिसके 
लेखक दश दिकपाल हें ओआर जिसका कागज्ञ 
आकाश है और स्याही ओर छापा 'गहना कमणा- 
गतिः” है उस भोले भाले पथिक का यह सात्विक 
काय्ये जा उसने केवळ 'लोकहित काम्यया मानसिक 


` शक्ति से उसी जगत्‌ में किया था सूर्यनारायण की 


किरणों के रङ्ग में छप जाता है आर उस पुस्तका- 
लय में रक्खा जाता है कि जिसके नष्ट होने की 
तीनों कालों में श्राशाङ्का नहीं है, क्योकि उसका 


> 


` पुस्तकाध्यक्ष वड़ी ताकृतवाला है ओर संसार के 


a 


लेकर बड़े से बड़े सन्त महात्मा 


. सरस्वती । 


- ब्रपनी पराई चीज़ का भेद मिट जाता है 


[ न २३ 4: 


| 


> 


आदि अन्वर्थ नामो से पुकार 
उसके नाम ही अनन्त ब्राह्मण 


क 


कारण कर्ता” हैं । 
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वह भोला मुंसाफिर एक काम ओर 
करता है जो बुद्धिमान, सुसाफिर नहीं करते 
उसका “मन न लगा कर” सराय की कोठरी 
रक्षा करने का ढङ्ग हे, क्योंकि चतुर मनुष्य केव 
उन्हीं चीज्ञां की यथासाध्य रक्षा करता हे जि 
सपनी समभता है और जा चीज उसे पराई जह 
दीखती हैं जव उनसे उसका चास्ता पडता है ता 
वह उनकी “रक्षा? का ध्यान रखना अपना चम एँ ६ 
नहीं समभता हे ! किन्तु वह भाला मुसाफिर जे 
अनेक वर्षा से सफर कर रहा है भ्रार सफर करो 
करते परदेश ही जिसका घर हो गया हे और 


सारी उम्र जिसे सफर करना है उसके णि सरह 
शराः 


ल 
RI] 


वह जानता है यदि किसी सराय की कोठरी 

किवाड़ की चूल मेंने तोड़ दी या खूँटी उखाड़ 

या आग खुलगाने के लिए चारपाई के बान कार 
लिये या विस्तरा बांधने के लिए अदवान की रस्सी 
कतर ली ता चाहे परमकारुणिक परमेश्वर इत 
छोटी वातों को अपनी बड़ी महिमा से क्षमा क्र 
दे पर सराय की भटियारी, जिसकी आजीविक का 
का एक-मा् साथन सराय ओर उसकी ची 
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१ सख्या ४ 


हि सूद और बालाय सूद लगा कर मूल वसूल करके 
१ भी शान्त न होगी । इतना होने पर भी बेईमानी 
| का खिताब कभी प्रत्यक्ष आर कभी अप्रत्यक्ष रूप 
म से वरावर देती रहेगी, ओर अपने अपराधी को 
| हज्ञार में पहचान लेगी इसलिए भी भोला 
की सुखाफिर जहाँ तक 'रक्ता का सम्वन्ध? है वहुत 
ह सचेत रहता है, सराय की किसी चीज़ का,झ्षय 
१ या सरायवाशी का हित नहीं करता किन्तु 
ई जहाँ तक अपनी पराई चीज़ों में मन के लगाने या 
ग न लगाने का जो विचित्र किन्तु अनुभूत सम्वन्ध 
२ है वहाँ तक खराय की चीज़ों को वह हिज 
ज अपनी नहीं समझता र इतने अश में पूरा 
ते उदासीन रहता है कि जिससे चलते समय 
: किसी चीज़ का मोह लभ्वी यात्रा का विघ्न न बने | 
| यह भोले मनुष्य की वात हुई, संसार के चतुर 
| आदमी इन बातों पर ध्यान नहीं देते और अपनी 
| छाटी सौ यात्रा में पग पग पर तकलीफ और 
| अभिशाप प्राप्त करते हें जव कि भोळा आदमी 
॥ अपनी लम्बी यात्रा में स्वयम्‌ भी आराम पाता है 
और दूसरों के आराम का साधन पैदा करता 
.। जाता है, इसके अतिरिक्त परलोक के पाथेय 
न के लिए अनन्त आशीर्वाद नफ में प्राप्त कर 


क लेता है । 


रे दूसरे की हरी भरी खेती का देख कर प्रसन्न 
, होनेवाले तो कम ही हैं, परन्तु बेसी ही खेती पेदा 
| करके अपने घर को धान्य से भरने की इच्छा 
भी कम लोगों का होती हे, जा खेत आज हरा भरा 
खड़ा है, और जो बाग आज फलो से ळदा दिखाई 
देता है, आर जो नारायण का प्रतिनिधि नर 
आज दैवी सम्पत्ति से सम्पन्न होने के कारण जग- 


पक पागल का प्रलाप । ® 


की सब” प्रकार के सरभेक्ष्य पदार्थों का प' 


दइ दिखाई दे रहा है, यह सब इस कमै-भूमि के 
प्रधान गुण, कस और श्रीभगवान के चरणारविन्द 
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की भक्ति का साधारण फल है, खेत के पो दे पौ दे 
पर, वाग के पत्ते पत्ते पर "र महापुरुष के श्रङ्क 
प्रत्यज्ञ पर उन तपस्या का इतिहास अमिट शक्रा 
में लिखा हुआ है जो खेत वाग के स्वामियों या महा- | 
प्रभु के जीवः्मुक्त जीव को उस दशा तक पहुँचने के | 
लिए करनी पड़ी थीं, किन्तु जिस प्रकार उख भाषा 

में लिखा सुन्दर निवन्ध-जिसे हम नहीं समभते,- - - 
हमारे लिए कुछ टेढे मेढे अक्षरों का भ्रश्य 
समुदाय हे, उसी प्रकार विकास के विराट 
सिद्धान्त के अनुसार जिन्हांने अभी तमोगुण का 
मोटा और भद्दा पर्दा नहीं चीरा है, ओर रजाशुण * | 
के कर्मठ जीवन में जिन्होंने प्रवेश प्राप्त नहीं किया 
हे, उन्हें दूसरों के हरे खेतों और फले फूले वार्गा 
आर तीन तापों से दुग्ध ससार को शीतळ करनेवाले 
निष्कलङ्क चन्द्र उन महापुरुषा को देख कर उनके 
जी में वैसा वनने का रार वैसी चीजें पाने का 
लालच तो वहुत होता है, किन्तु वैसा वनने का 
जे सरल ओर प्रशस्त मार्ग है, आर जिसके 
रहस्य अत्यन्त खुले हुए हैं आर जिन्हें हर किसान, 
बागवान तथा महापुरुष बताने के लिए सदा प्रस्तुत 
हैं, उस पर चलने की इच्छा नहो होती । वे किसी 
ऐसे मायिक प्रयोग की तलाश मं रहते हं, जो उन्हें 
याँही वेठे बिठाये इन चौज्ञां की प्राप्ति 
उनकी यह इच्छा वैसी ही है, जैसी किसी 


परहेज़, व्यायाम, प्रकाश, शुद्ध वायु 
के कंकर की चीज़ समक कण केवल 
के सहारे ही अपनी लालसा 
चासना का दाख बना कर | न [मनुष्य 
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का, वहाँ के दुःखों का, ओर बढानेवाळा अभ्यास 
प्रारम्भ कर देता हे | उन दुःखो की ्रापधि 
उसके पास ऐसी अचूक है कि थोड़े ही दिनों के 
सेवन से उसकी भवव्याधि ओर उससे उत्पन्न होने- 
वाले अनन्त तापो, ठुःखो और क्लेशो का सदा के 
लिए अवसान हा सकता है किन्तु वह गरीव गङ्गा 
के तट पर प्यासा मरता है। उसकी दशा उस 
अभागे मनुष्य की है जिसके घर में पिता का 
छोड़ा “अनन्त धन गड रहा है, और पिता ने उस 
घनराशि का पता भी उसे ठीक ठीक अपनी भाषा 
में बता दिया है, किन्तु उन सङ्केतो को 'ढकासला' 
समभ कर कभी उसने उस धन के पाने का सच्चा 
प्रयत्न नहीं किया। प्रय तो तव करता जव उसे 
पिता के वचनो पर विश्वास और श्रद्धा हाती 
र यदि कभी दारिद्र्य के कष्टों से विह्दळ होकर 
कुछ खोज का टूटा फूटा प्रयल किया भी, तो 
सङ्केत में जहां पूवे लिखा था, उसे अपने कुस- 
स्कार से पश्‍चिम . समभा और इसलिए गळत 
प्रय्न करके. जब थक गया ओर धन न 
मिला तब अपने भाग्य के साथ प्रातःस्मर- 
णीय पिता के सम्बन्ध में भी ऐसे शब्दों का 
प्रयाग. किया, परमपिता परमेश्वर के चरणों में 
जिनकी तनिक भी श्रद्धा हे वे वैसे शब्दों का 
शत्र के सम्बन्ध सें भी प्रयोग नहीं करते अन्त 
में विना कमाये अन्न के न मिलने के कारण आलस्य 
ओर दारिद्रय के दुखों से अत्यन्त पीडित हो 
कर छुटनेवाले प्राणां को बडी बुरी तरह सू छोड़ 
दिया । 


दी 


बहुत से आदमी आश्‍चर्य करते हैं, रामू की 
खेती में देवी की खेती से ज्यादा अन्न पैदा हाता 
है, किन्तु वह उसकी मेहनत पर ध्यान नहीं देते, 


मेहनत से बढकर उसके क्रम को शल पर, जिसके 
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कारण वह धरती माता का लाड़ला बन जाता ह 
और मा उसके लिए अपने अनन्त भारडार का मुँह 
खाल देती हे जिससे कि वह अपने पात्र को लवाः 
लब भर ले, किन्तु जो लोग फूटे घड़े को लेकर मा 
गङ्गा के दरवार में उपस्थित होते हे आर उसे भर 
कर भी खाली ही पाते हैं उनकी घुद्धि पर तरस 
आता है, जा मनुष्य आलस्यवश अपने खेत की 
भूमि का भले प्रकार नहीं जातता और उसमे जो 
बीज की उपज के विरुद्ध जा कड्कड़ आदि निकम्मी' 
चीजे हें उन्हं खेत से वाहर नहीं निकाल फेकता बह. 
अच्छी वर्षा हाने पर भी आर अच्छा बीज डालने 
पर भी जैसा चाहिए वेसा फल प्राप्त नहीं कर 
सकता । बहुत से बालक पढाने मं कोई त्रटिन 
होने पर भी नहीं पढ पाते ओर बहुत से बालक 
पढ़ने की कोई सुविधा न होने पर भी परम 
विद्वान्‌ बन जाते हें, पहले का क्षेत्र इतना 
दूषित है कि कोशिश करने पर भी बीज 
नहीं जमता, दूसरे का चेत्र इतना शुद्ध है कि 
यद्यपि उसमें कोई बीज का डालनेवाला नहीं है, 
पर उसकी निमेलता अनन्त आकाश में से जो. 
समस्त .ब्रह्मारडरूप खेतों का पोषक हे बीज आए 
बीज के साधन अन्य पदार्थ स्वयम खेच लेती है, 
किसी चीज़ की प्राप्ति की लालसा से पहले यदि 
उसकी प्राप्ति के हम पूरी अधिकारी बन जाय तो. 
हमारी बहुत कुछ परेशानी, बहुत कुछ निराशा। 
बहुत कुछ दुःख कम हा जाय अर हमारी वह 
शक्ति जा इन चीज़ों से नष्ट हाती हे, ससार 
लिए अतपव हमारे लिए भी परम शान्ति क 
कारण बन जाये। हारिः ३० तत्सत्‌ | | 


पागल का एक हितैषी 
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निशाकाल् । 


र घराने के सभो लोग शोकीन 


अतण वे मुझे पागल समभते हैं । 
भर परन्तु इसका क्या निश्चय कि पाग- 
रस लपन में ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं 


की हे। क्‍या यह कोई निर्णय कर सकता हे कि संसार 
जा में जा गम्भीर अर उच्च भावनाय उत्पन्न हुई हैं वे 
हक्य की उत्तेजना-उन्माद--के फल नहीं हूँ । वे 
मस्तिष्क के विचार से प्रकट हुई हेंया नहीं? 
जो लोग दिन में स्वप्र देखते हें वे उनकी अपेक्ता 
अधिक वातां का ज्ञान रखते हें जा रात में स्वप्न 
> न देखते हें । वे अपनी स्वम्मावस्था में नित्यता की 


> 


कलक देख लेते हें रोर जागने पर यह ज्ञान कर 
प जाते हें कि वे एक बड़े भारी रहस्य की तह 
तक पहुँच चुके थे । इस प्रकार छीना भपटी में वे 
बीज सद्ुद्धि का कुछ और असद्‌ वुद्धि का अधिक 
कि शान प्राप्त कर लेते हैं। वे इस रहस्य-समुद्र में 
पतवाररहित नोका पर सवार होकर सते हैं । 
यदि यही वात है तो में कहुँगा कि में पागछ 
रार हँ. । में कम से कम यह वात मानता हूँ कि मेरे मान- 
सिक अस्तित्व की दो स्पष्ट अ्रवस्थायं हैं । एक तो 
मेरे जीवन के प्रथम खणड को वनानेचाली घटनाओं 
की स्म्रति-सस्बन्धी अतक्यं और स्वच्छ बुद्धि की 
अवस्था हे ओर दूसरी वह अवस्था हे जा सन्देह 
और भ्रम से युक्त हे और हमारे वर्तमान जीवन 
से जिसका सम्बन्ध है । अतएव जो कुछ में अपने 
। जीवन के पहले भाग के सम्बन्ध में कहूँ उसे तो 
बस मान ही छो आर इस दूसरे भाग-सम्वन्धी 
। मेरी वातां की उतनी ही कद्र करो जितनी उचित 
| र्या अथवा उन्हे एक-दम सन्देह की दृष्टि से देखो । 
यदि तुम उन्हं सन्देहात्मक दृष्टि से न देख सको 
तो उनका गुणगान करो । कर 
जिसका प्रेम मेंने योवनावस्था में प्राप्त किया 


निशाकाल । ‘ २५६ 
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और जिसके सम्बन्ध में में इस समय यहाँ लिखता 
हैँ वह मेरी मौसी की एक-मात्र कन्या थी । मेरी 
मासी बहुत पहले ही स्वर्ग को पधार चुकी थी । 
मेरा मॉसेरी वहन का नाम पलीनारा था। हम 
दोनों सदा एक साथ “वहुरङ्गो घास की घाडी! 
नामक स्थान में रहते. थे । वहाँ का जळ-वायु सम- 
शीताप्ण था । उस घाटी में कोई अनजान व्यक्ति-- 
कभी नहीं आया । वह ऊंची ऊंची पहाड़ियों के 
बीच में थी, जिसे वे चारों आर से इस प्रकार घेरे 
हुए थीं कि उसके सुन्दर स्थानों तक सूर्य की 
किरणे पहुँच नहीं पाती थीं। उसके आसपास + 
की पगडरिडयों से होकर कभी कोई आता जाता 
नहा था । हमारे घर तक किसी को पहुँचने के 
लिप हज़ारों जङ्गली वृक्षा की लताओं को चीर कर 
जाने की आवश्यकता थी । यही नहीं, किन्तु 
उसे लाखों सुगन्ध्रित पुष्पां का रौंद कर जाना 
पड़ता था । ऐसे ही श्रानन्द-प्रद गहन-स्थळ में हम _ 
तीन आदभी-में, मेरी मौसेरी वहन र मेरी 
मोसी--निधास करते थे आर अपनी घाटी के 
बाहर दुनिया की किसी बात से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रखते थे । 

जिन उच्च पहाड़ियों से हमारा निघास-स्थान 
घिरा था उनसे परे दुर्गम स्थानों से एका तङ्ग 
र गहरी नदी निकली थी । उसका जल अत्यन्त 
निर्मळ था । वह टेढी मेढी बहती हुई एक कुञ्जात्रृत 
पहाड़ी दर से होकर और भी अधिक दुर्गम पहा- 


उसकी तह में जो मुक्ताय कडूड 
रोड़े पड़े थे आर जिन्हें हम लोग. 


पर ज्यों के त्यों पड़े हुए च 


f 
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ANNAN NAAT 


शान्ता के किनारे तथा अन्यान्य जो अनेक छोटी 
छाटी नदियाँ इधर उधर से आ आकर उससे 
मिली थीं उनके किनारे पव इनके बीच के भूभाग, 
यहाँ तक कि किनारा से लेकर जलाशयो के 
भीतर तक सर्वत्र उसी प्रकार नाना प्रकार के पुष्प 
शोभायमान थे, जिनके कारण वहाँ तिळ तक रखने 
दी जगह नहीं रह गई थी । समग्र घाटी और वह 
पर्वतमाला, जा उसे चारों ओर से घेरे हुए थी 
सौन्दर्य की भूमि हो रही थी । यह सारा विळच्तण 
' सोन्दये हमारे हृदयों में उच्च स्वर से इश्वर के यश 
' रार उसके प्रेम का उद्घोष करता था। 
क वहाँ के घास के मैदानों में यहाँ वहाँ बृत्तों के 
जा सघन कुञ्ज थे उनके वृक्षा की सज धज भी 
मनोहारिणी थी। वे निहङ्ग सीधे नहीं खड़े थे, 
किन्तु वे कुछ कुछ इस प्रकार भुके थे कि दोपहर 
के सूर्य की रश्मियाँ उनकी चोटियां से टकरा कर 
ऊंपर ही ऊपर रह जाती थीं । उन वृक्षा को छाल 
शुभ्र आर स्निग्ध थी । उसी प्रकार उनके बड़े बड़े 
हरे पत्ते भी मनोहर थे | 

में पन्द्रह वषे की एलीनारा के साथ अपनी 
इस घाटी में आनन्द का उपभोग करता रहा । इस 
सुदीर्घ काल के बाद हम दोनों में प्रेम का सञ्चार 
हुआ था । उसके जीवन के पद्द्रहव वर्ष और मेरे 
बीसव वर्ष की समाप्ति पर एक दिन सब्ध्या समय 
हम दोनों एक दूसरे का आलिङ्गन किये हुए 
सुन्दर वृत्ता के नीचे वेठे थे आर शान्ता नदी 
के निमळ जळ मं अपना प्रतिबिम्च चुपचाप देख 
रहे थे। उंस सुखद दिन के अवशिष्ट भाग म हम 
दोनों में आपस में एक बार भी बातचीत न हुई । 
दूसरे दिन जा बातचीत हुई वह भी बहुत अल्प और 
त्साहजनक थी । उस थारा से हमने प्रेम-देवता 
आवाहन कर लिया था। हमें ज्ञात होने लगा 


आत्मा भर दी है। जिन प्रेम-भावनाओं के लिए 


उसने हमारे भीतर हमारे पूर्वजां की जोशीली . 
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हमारा घराना सदियों तक प्रसिद्ध रहा था वे 
उन्हीं कट्पना-समूहौ के साथ फिर आ पहुँचों 
जिनके लिए वे समानरूप से प्रसिद्ध रही हवे 
सव पूर्वोक्त घाटी में एक ही साथ उन्मत्त होकर 
प्रस्फुटित हुई । वहाँ की सारी वस्तुओं में परि, उ 
वर्तन का आविर्भाच हुआ । जहाँ पहले एक भी वृत्त 
फूल नहीं देता था वहाँ सारे के सारे वृक्त-कुञ्ज 
नक्षत्रों के सहश फूलों से गहगहा कर,फूलने लगे | 
घास के मेदानां की हरितमा में भी गहरापन "द्या 


| 
| 


गया और साधारण जङ्गली फूलों की कान कहे 
रार भी वढिया रङ्ग विरङ्गे फूलों से वहाँ की 
आनन्ददायक भूमि मनोहारिणी होगई । जिन पग: 
डरिडयों से हम आया जाया करते थे उनमे भी नये 
जीवन का सञ्चार हा गया। जहाँ पहले केवलं 
साधारण पत्तियों का ही वास था वहाँ अव नाना 
प्रकार के सुन्दर सुन्दर पत्ती चहचहाने लगे । यहाँ 
तक कि शान्ता के जळ में खुनहरी और फपहरी। 
रङ्ग की मछलियां क्रीडा करती हुई दृष्टिगोचर होने 
लगीं और उसके मन्द गमन में एक नवीन प्रकार 
के स्वर का आविर्भाव हो गया जिसे हम मधुरिमा। 
का प्रतिरूप कहने मे कुछ भी सङ्कोच नहीं कर 
सकते । इसके सिचा जिन सघन मेघों के दशेना की. 
हम प्रायः उत्कण्ठा किया करते थे बही लाल पीले 
आदि रङ्ग धारण कर हमारे ऊपर इस प्रकार 
आच्छादित होने लगे मानों हम किसी जादू के के: 
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मालाएँ इतना अधिक सघन हे।कर हमारे सनिकट 
होने .लगो माने! वे वहां के पर्वत-शिखरों पर 
स्थिर हो गई हो । हमें ऐसा प्रतीत होने लगा माने 
हम शोभा और कीतिं के किसी जादू के केदखाते 


बन्द हो गये हो । 
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परुन्तु वह एक सरल और शुद्ध कुमारिका थी | र 
उसका अल्प जीवन वहाँ के पुष्पाद्याना में ही व्यत्त | 


| « 


सख्या] - ७ 


° हुआ था। जिस प्रेम ने उसके हृदय में नवीन 
~ (> (> पु कप he 

। स्फूति उत्पन्न की थी उसके जोश को उसने किसी 

वे वहाने से छिपाया नहीं था । हम दोनों एक साथ 


हे अपनी घाटी का भ्रमण करते । मेरे साथ चहाँ के 
रि) गहन आश्रय-स्थरां का परिदर्शन उसने भी किया 


था | इधर जो आकस्मिक भारी परिवर्तेन वहाँ 
उपस्थित हुआ था उसके सम्वन्ध में भी,उसने 
। मुभसे बात की थीं । 

आ :जो अन्तिम दुखद परिवर्तन मानव-जाति के 
लिए अनिवार्य हे, उसके सम्बन्ध में एलीनोरा ने 
की, अपनी आँखों के आँखुओं से डवडवा कर बहुत 
ग. कुछ मुभसे कहा। तब से वह केवळ एक इसी 
वात की चर्चा किया करती । घुमा फिरा कर बह 
अपनी बातः्रीत को अन्त में इसी दुःखजनक 
विषय पर ला डालती । उसने समक लिया था कि 
सत्यु उसके सिर पर आ पहुँची हे ओर उसके 
इरी! सोन्द्फकी रचना केवळ मरने के ही लिए हुई हे । 
परन्तु मृत्यु-सम्वन्धी उसका भय एक-मात्र उस 
विचार पर निर्भर था जिसे उसने एक सन्ध्या को 
| शान्ता के किनारे मुझसे कहा था । उसे यह 
कर' शोच कर दुःख होता कि में उसे वहाँ दफन कर 
झी. सदा के लिए उसके आनन्ददायक आश्रय-स्थलों 
| का परित्याग कर चला जाऊँगा ओर जिस प्रेम कां 
| समर्पण मैंने उसे कर दिया था उसे में संसार की 
| किसी दूसरी कुमारिका को अर्पित कर दूँगा । जब 
| उसने मुझसे यह वात कही में तत्तण उसके पैरों 
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पि फिर विवाह न 
ने करूगा । में किसी प्रकार तुम्हें भुला कर तुम्हारे 
त्ने. पेम की उपेक्षा नहीं करूँगा । में अपनी यह प्रतिज्ञा 
_ जगदीश्वर को साक्षी कर करता हूँ और चाहता हू 
| कि यदि में तुम्हारे वाद अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करूं 
¦ | ता भगवान्‌ मुझे दणड दें ओर स्वर्गस्थ तुम्हरी 


आत्मा मुझको अभिशाप दे । जब सेने उससे इस 


४ किसी कन्या के साथ में कदापि 
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पर गिर पड़ा | मेंने यह प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी की . 
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प्रकार कहा तव एलीनेरा के निर्मळ नेत्र और भी 
अधिक स्वच्छ मालूम पड़ने लगे । उसने एक ऐसी 
आह भरी मानों उसकी छानी पर से कोई बहुत ही 
भारी वोझ उतर गया हो | वह काँप उठी और 
अत्यन्त करुणा के साथ रो पड़ी । परन्तु उसे मेरी | 
प्रतिज्ञा का विश्वास हो गया, क्योंकि वह एक भोली * 
वालिका थी ! उससे उसे अपनी मृत्यु-शाय्या फर - 
सुख से मरने मं सहायता मिली । इसके थोड़े ही 
दिन बाद चुपचाप मरते समय उसने मुझसे कहा 
कि मेरी आत्मा के सुख के लिए जो तुमने किया 
है इससे यहाँ से चली जाने के वाद मेरी आत्मा » 
तुम्हारी निगरानी करती रहेगी और यदि उस रूप 
में मुझे आज्ञा मिल जायगी तो में प्रत्यक्ष रूप में 
रात में तुम्हारे पास आया करूंगी | यदि यह बात 
स्वर्गस्थ आत्मां की शक्ति के बाहर होगी ते 
उस दशा में में सन्ध्याकालीन वायु के उच्छूवासा या 
देवदूतो के खुगन्ध-द्रव्या की गन्ध से वायु का पूरी 
कर अपनी उपस्थिति के सङ्केत कर दिया करूंगी । | 
इन शब्दों को कह कर उसने अपने भाले जीवन को 
समाप्त कर मेरे जीवन के प्रथम खण्ड की इति | 
र्‌ दी। 
यहाँ तक मैंने एक एक वात याथातथ्य कही | 
हैं । परन्तु ज्यों ही में समय के मार्ग के उस'प्रति- 
वन्ध को अतिक्रमण करता हृ जा मेरी प्रियतमा 


[I 
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घास|का रङ्ग भी फीका पड़ गया आर एक एक 
करके वहाँ के अनुपम मनोहर पुष्प-वृक्त कुछसने 
लगे | उनके स्थान पर एक एक की जगह दस दस 
काले नेत्रचत्‌ पुप्पवाले बृत्त उग आये, जिन प 
अओस-कण सदा छाये रहते थे । हमारी पगडणिडये 
` को सजीवता भी तिरोहित होगई। क्याके वहाँ क 
' उच्च वृषा पर सुन्दर पत्तियों का कलरंव अघ सुनाई 
' नहीं देता था। वे वहाँ से उड़ कर पहाड़ियों पर चले 
गये थे । शान्ता कीधारा में जो नाना प्रकार को 
खुनहरी मछलियाँ तैरती रहती थीं वे भी पूर्वोक्त 
द्रे से होकर आगे को निकल गई थीं और अब 
उनके शुभ दर्शन हम नहीं होते थे । उसकी वारि- 
धारा के मन्द.गमन से जो शब्द-उद्भूत होकर हमें 
मधुर सङ्गीत का आनन्दःप्रदान (करता था वह भी 
धीरे धीरे इतना क्षीण पड गया .कि उसका खार! 
रस ही लुप्त हो गया यहाँ तक कि|जे। नयनाभिराम 
सघन रङ्गःचिरङ्गी मेघ-मालायं हमारी.घाटी को सदा 
आदत किये रहती थीं वे भी सर्वथा लुप्त हो गई । 
यह सब कुछ हुआ, पर एलीनारा के वादे 
विस्मृत नहीं हुए थे | क्योकि मैंने देवदूता की धूप- 
दानी के हिलने के शब्द सुने और वहाँ के वायुः 
मणडल में सदा छाई रहनेवाली पवित्र सुगन्ध का 
भी अनुभव मैंने किया । एकान्त के समय जब मेरा 
हृदय जोर ज़ोर धड़कने लगता तब जो वायु मेरे भाँह 
का स्पशी करता उसमें मुझे मन्द आहो का अनुभव 
होता और प्रायः रात में वायु अस्पष्ट फुसफुसाहट 
सा प्रतीत होता। एक वार तो, पर केवळ एक 
ही वार, में मृत्यु की निद्रा के सहृश निद्रा से 
अपने राडे पर स्व॒र्गीय आठां का रुपश होने के 
कारण सहसा जाग पडा था | 
परन्तु मेरे हृदय की शऱ्यता ने इस प्रकार भी 
पूर्ण होने से इन्कार कर दिया । में “उसी प्रेम के 
लिए अश्रीर रहता जिसने पहले उसे परिपूर किया 
था । अन्त में एलीनारा की स्मृति खे बह घाटी 


सरस्वती । 


'रल सौन्दर्य की प्रतिमूर्ति थी इसी समभ % 
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मुझे काटने सी लगी । मेंने संसार के मिथ्या अभिः 
मानों तथा उत्कट चिजिगीषाओं के लिए उसका अ 
परित्याग सदा के लिए कर दिया । | उन 
में एक अद्भत नगर में जा पहुँचा | वहाँ की पर 
सारी वस्तुएं उन खुख-स्वप्तों की स्मृति को जिन्हे में भः 
अब तक अपनी पूवोक्त घाटी में देखता रहा था। कुः 
राक देने का काम दे सकती थां । राजदरवार की. श्र 
तड़क भड़क तथा वहाँ के सरदारों की वेषभूषा, पा 
अर्-शस्त्रों की झनभनाहट अर कामिनियों” के 
भव्य सौन्दर्य ने मेरे मस्तिष्क को पागल आर उन्मत्त श्र 
कर दिया। परन्तु ता भी मेरी आत्मा अपनी प्रतिक्षा देः 
पर हढ बनी रही ओर निशा के निस्तब्धकाळ में एली. हा 
नारा की उपस्थिति के सङ्केत मुभे बराबर मिलते भः 
रहे पर एक दिन ये सारी सूचनाय सहसा वन्द्‌ 
होगई और मुझे खारा संसार अन्धकार से पूर्ण 
प्रतीत होने लगा । जिन उत्तेजक विचारों ने सुम 
पर अधिकार कर लिया, जिस भयङ्करः प्रलोः 
भन में जाकर में फस गया; उनसे चकित हाोकर 
में स्थिर हा गया । क्योंकि जिस राजा के दरबार 
में में नोकर था वहाँ किसी खुदूर तथा अज्ञात | 
वेश से एक कुमारिका आई थी। उसके साय | 
के आगे मेरा विश्वासघाती हृदय तुरन्त ही नत ही 
गया । बिना किसी सोच विचार के में प्रेम से उन्मत (£ 
होकर उसके पेरा के आगे प्रणिपात हो. ` 
जिस उद्वेग रार उन्मत्तता के साथ रो रोक | ह 
मेने इस सांसारिक रमणी-रल्ल की प्रेम-पूजा | 
उसके सामने मेरा. उस घाटी-निवासिनी नवयुवता 
कन्या का प्रेम एक साधारण बात थी । यह समय | 


कारण मेरे हृदय में किसी दूसरे के लिए जरा * 
जगह नहीं थी । यह सुन्द्री देव-कन्या थी ग्रा, 
ज्यों ज्यों में उसके स्मरणीय नयने को ध्यान +, 
देवता, त्यो स्यो मेरा विचार उन्हीं पर और उ 
पर स्थिर हो ज्ञाता । ह 
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भि~ . मैंने उससे विवाह कर॑ लिया । पूर्वं याचित 
का अभिशापे! की मेने कुछ भी परवा न की और न 
| उन्हीं ने आकर मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया। 
की परन्तु एक वार एकान्त में रात के समय मेरी 
' में भँभरी से होकर वही मधुर आहे, जा मुझे इधर 
था| कुछ समय से नहीं सुनाई पड़ने लगी थीं, फिर 
की आई ओर अपने आप परिचित तथा मधुर स्वर मे 
| परिणत होकर, उन्होंने कहा- 
के. न्लुख से सोरा ! प्रेम की देवी का राज्य है। 
। अपने प्रेममय हृदय में इस रमणीरल को स्थान 
क्षा देकर तुम एलीनेरा की प्रतिज्ञा के बन्धन से मुक्त 
ली. हो गये हो और क्यों, इसका कारण तुम्हें स्वर्ग में 
ळते. बताया जायगा% । 


न्द्‌ ग्रामीण 
पूर्ण हर 
नुस 
| . चारु चयन । 
कर ९--पुनरावृत्ति । 
बार 
हात. SR) 
द. [षिसु |स दिन युद्ध के समाचार भ्रच्छे न थे। राजा 
च डी उ *| साहब उदास होकर वाग की ओर 
| हा न र य र 
टहळने गये । 


वहाँ देखा कि प्राचीर के समीप, पेड़ 
| की छांह में, एक छोटा सा लड़का और 
| लड़की खेल रहे हैं। 
की. राजाने उनसे पूछा-क्या खेळते हा ? 
“आज तो हम खेळते हैं राम और सीता का वनवास ।” 
राजा साहब वहीं बैठ गये। 
। | ` जड्केने कहा--यह हमारा दण्डक वन है । यहीं पर 
भी हम कुटी बनाते हैं । 


` ` वहःबहुत से डाळ-पत्ते और बास-फूस उठा लाया । 


$ पो! की एक कहानी का अनुवाद । 
६ 


{ः काम करना है । और वह लड़की खेळ की :हांड़ी में, 
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बिना ही आग के, शाक-पात पका रही है । राम भेजिन 
करेंगे, इसी लिए सीता रसोई बना रही है । उसे जरा भी 
फुरसत नहीं 
राजा ने कहा--“ और ते सब कुछ है, किन्तु राज्स 
कहां है १” लड़के को स्त्रीकार करना पढ़ा कि उसके 
दण्डक वन में कुछ कुछ कमी है। राजा, ने कहा-- अच्छा, 
कुछ परवा नहीं; राक्षस हमीं बन जायेंगे । 
लड़के ने उन्हें श्रच्छी तरह देख-भाठ कर कहा __ 
किन्तु एक शर्त है । तुम्हें हार माननी होगी । 
` राज्ञा ने कहा--में हारना बहुत उम्दा जानता हूँ । 
विश्वास न हो तो जांच कर देख ळो ।. ; 
उस दिन राक्षस-बध इतनी सफाई से होने लगा कि 
टड़के ने किसी भी तरह राजा को छुट्टी देना स्वीकार न 
किया । उस दिन, एक ही समय, श्रकेले राजा को दस- 
बारह राक्षसों की मौत मरना पड़ा । मरते मरते बेचारे 
का नाक में दम हा गया । | 
त्रेतायुग में, पञ्चुवटी में, पक्षी जिस प्रकार बोलते थे | 
उस दिन भी वहाँ उसी प्रकार बोलने ळगे । त्रतायुग में 
हरे पत्ते के पर्दे पर्दे में प्रभात-ग्राळोक ने जिस प्रकार 
कोमळ ठाट में अपना सुर बाँध लिया था आज भी उसी 
सुर में बांध लिया । 
राजा के मन से भार हट गया । उन्होंने मन्त्री को 
बुळा कर पूडा--इस लड़के थोर छड़की को पहचानते हो? 
मन्त्री--जी हां, लड़की मेरी ही है। इसका नाम 
रुचिरा है । ळढ़के का नाम कौशिक है । इसका बाप एक 
गरीब ब्राह्मण है, जा पूजा करके श्रपनी गुज़र करता है । 
रीजा ने कहा--में चाहता हूँ कि जब समय श्रावे 
तब इस लड़के के साथ रुचिरा का विवाह हा । 
मन्त्री कुछ उत्तर न दे सका। माथा मुद्धा कर रह 
गया । 


(२) 

देश भर में जो सबसे बड़े बपिडत थे उन्हं के यहाँ 

राजा ने कौशिक को पढ़ने के लिए भिजवाया । ऊँचे वंश- 

वाढो की सन्तान को ही ये पण्डितजी पढ़ाते थे । रुचिरा 

भी यहीँ पढ़तीधी। . 2 
पाठशाळा में जिस दिन कौशिक भर्ती हु 
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दिन अध्यापक को प्रसन्नता न हुई । औरों को भी लज्ञा 
| हुई । किन्तु काई'कर क्या सकता था । राजा की इच्छा 
ही ऐसी थी । सबसे अधिक सङ्कट रुचिरा को था । 
क्योंकि छड़कें आपस में काना-फूसी करते थे | लाज के मारे 
उसका चेहरा सुखे हा जाता था। क्रोध के मारे आंखे 
आंसू बरसाती थीं । 
कौशिक यदि कभी रुचिरा के श्रागे पोथी रख देता 
तो वह पोथी को अरूण .हटा देती । यदि कुछ पढ़ने को 
बात पूछता तो वह उत्तर ही न देती । 
` रुचिरा को अध्यापक जी बहुत चाहते थे। उनकी 
प्रतिज्ञा थी कि कौशिक को रुचिरा सभी विषयों में पीछे 
कर देगी । रुचिरा का भी ऐसा ही प्रण था । 
ऐसा जंचने लगा कि यह काम सहज ही हो जायगा । 
क्योंकि कौशिक पढ़ता तो था पर भली भांति मन न 
लगाता था । तैरने, जङ्गळ की सैर करने, गाने और बाजा 
बजाने में भी उसकी प्रवृत्ति थी । 
` ग्रध्यापकजी उससे घुड़क कर कहते--पढ़ने-लिखने 
में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता ? 
वह उत्तर देता--एक पढ़ने-लिखने में ही में अपने 
मन को नहीं लगाता; क्योकि और भी तो बहुत सी बाते 
रखनी हैं । थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखूँगा । 
` “्रौर सब बाते' छोड़ दो ।”? 
“तो फिर. पढ़ने-लिखने से भी हाथ धोने पड़ेंगे ।” 


(३) 
हस प्रकार कुछ समय बीत गया । 
राजाने अध्यापक को बुला कर पूछा--तुम्हार. छात्रों 
-में सबसे ग्रेड कम है ? | र 
अध्यापक--रुचिरा । A 
राजा--श्रार कौशिक ? अप 
ग्रध्यापक--मालूम नहीं हाता कि उसने कुछ 
अभ्यास किया हो । 
राजा--मैं रुचिरा के साथ कौशिक का विवाह करना 
चाहता हू । 
 श्रध्यापकने सुसकुरा कर कहा--यह तो गोधूलि के 
साथ ऊषा के विवाह का प्रस्याव जँचता है । 
राजा ने मन्त्री को डुला कर कहा--तुम्हारी बेटी के 
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Me >... > 
साथ कौशिक का विवाह होने सें अब देर करना कं न 


नहा । : 
मन्त्री-महाराज, मेरी बेटी इस विवाह को पस 
हीं करती । 
राजा--स्त्रिया के मन की इच्छा क्या उनके मुँह 
ब्रात से समझी जा सकती है ? 
मन्त्री = उसकी खों का पानी भी तो गवाही 
रहा हे। र 
- राजा--तो क्‍या वह कौशिक को अपने लिए श्रयो 
समभती है ? EE. | द्‌ 
न्त्री---जी हाँ, यही बात हे । | 
राजा--अच्छा, तो हमारे सामने विद्या में दोनों को 
परीक्षा हो । यदि कौशिक विजयी हो तब ता यह विवाह 
होगा ही । | 
दूसरे दिन मन्त्री ने आकर राजा को सूचना दी 
मेरी बेटी को यह शर्त मञ्जर है.। 


(४) | 

सभा में सब लोग उपस्थित हुए । राजा साए 
सिंहासन पर बिराजे और कौशिक उनके सिंहासन के पास न 
ही, सट कर, बैठ गया । स्वयं अ्रध्यापकजी रुचिरा का 
साथ लेकर वहाँ उपस्थित हुए । कौशिक ने आसन छोड़ कर 
अध्यापकजी को प्रणाम ओर रुचिरा को अभिवादन किया। 
रुचिरा ने कौशिक की ओर आँख उठा कर देखा तक नहा || 


पाठशाला में किसी दिन, परिपाटी की रक्षा करने के £ 
लिए भी, कौशिक ने रुचिरा के साथ तर्क--शाखार्धै- 
नहीं किया था। अन्‍्यान्य छात्रों ने भी, अवज्ञा के कारः 
उसे तर्क करने का मोका न दिया था । इसी से आज 
उसकी युक्ति के सुख में तीक्ष्ण उपहास--तीर की नोक 
चमक की भाति चमकने लगा तब. गुरुजी विस्मित 
शरोर कुछ कुछ चिढ़े भी । रुचिरा के माथे में पसीने 


बूदे झअळकने लगीं | बुद्धि को वह स्थिर न रख सकी! ° 
कौशिक उसे पराभव के एक किनारे ठेल कर छोड़ याज अ 
क्रोध के 'मारे अध्यापक के सुँह से कोई बात 
निकली । ओर रुचिरा ? उसकी आँखें आँसुओं की भ द 


बहाने लगी । 


|] 
* संख्या ४] , 


र राजाने मन्त्री से कहा--छो, अव विवाह का मुहूर्त 


| स्थिर करो। 
पसन्‌ आसन से उठ कर कौशिक ने हाथ जोड़ कर राज्ञा से 
| कहा-महाराज, क्षमा कीजिए । में यह विवाह न करूँगा । 
ह व राजा ने विस्मित होकर पूछा--विजय का पुरस्कार 
| न लोगे? 
ही! कौशिक--विजय मेरी ही रहे, पुरस्कार किसी और 
| को दे दिया जाय । 7 
श्रध्यापक-*-महाराज, एक वपं का श्रवकाश श्रौर 
दीजिए, इसके पश्चात्‌ भ्रन्तिम परीक्षा हो । 
| यह बात मान ली गई । 


यो 


रं की 

वाह नली (७१2) 

जी श्रव कौशिक ने पाठशाळा को दूर ही से नमस्कार किया । 
द्वदी- वह किसी दिन सबेरे वन की छाया में देख पड़ता तो 


| किसी दिन सन्ध्या-समय पहाड़ की चोटी पर । 

इधर अध्यापकजी ने रुचिरा को शिक्षा देने में कोई 
। बात उठा न रक्खी । किन्तु उसका मन कहां है ? 

पाइ अध्यापक ने चिढ़ कर कहा--जो अब भी सावधान 

| पास न होगी तो दूसरी बार तुम्हे छज़ित हाना पड़ेगा । 

को दूसरी बार लज्जित हाने के लिए ही मानो वह तपस्या 

इ कर करने लगी । अपर्णा ने जिस प्रकार भ्रनशन-द्वारा तपस्या 

या की थी उसी प्रकार रुचिरा ने श्रनध्प्राय के द्वारा की । उसकी 

हीं ३ पडदुर्शन की पोथी बँश्ली ही रक्‍खी रही, काव्य की पोथी भी 

| किसी दिन खाली जाती थी। 

अध्यापक ने नाराज़ होकर कहा--में कपिछ-कणाद 


Co 


रण) 


"जब खी को न पढ़ाऊंगा । वेद-वेदान्त का पारदर्शी पण्डित हो 


| 
| 


^| जाने पर भी में स्री-जाति के मन की थाह न पा सका। 
एक बार मन्त्री ने आकर राजा से कहा--भवदत्त के 
१. घर सगाई करने को कहा जा रहा है । कुळ, शीळ, धन; 
मान सभी बातों में वे अद्वितीय हैं । महाराज की सम्मति 
| चाहिए। 

राजा-बेटी क्या कहती है? . ; 
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| फी शपथ करके कहता . हूँ, अब कभी किसी लड़की या | 


मन्त्री--स्त्रियां की इच्छा का पता क्या उनकी बातों से _ 
"हे. चळ सकता दे? ` ... ` वकत क का ती 


"तक 


DY 


राजा--उसके आंसू श्राळ किस बात की गवाही [ 
दते हैं ? डी 
मन्त्री चुप हीगया । 


(६) ह 


39 
te > 


राजा अपने बाग में आकर बेटे । मन्त्री से कहा+- 


श्रपनी बेटी को मेरे पास भेज दो । 
रुचिरा ने श्राकर राजा को प्रणाम किया । 
राजा ने कहा_वेटी, राम के वनवास के खेल की 
याद हैँ ? र 
रुचिरा ने मुसकुरा कर नीची निगाह कर ळी ॥। | 
राजा ने कहा--श्राज फिर राम के वनवास के उसी 
खेळ को देखने की मुझे बड़ी ळाळसा है । 
रुचिरा ने माथे के कपड़े को जरासा आगे को खाँचा । 


` कुठं कहा नहीं । 


राजा--वन भी है, राम भी हे, किन्तु बेटी बनतात, 
कि इस बार सीता की कमी है | तुम चाहो ता. यह कमी. 
न रहे । प 
रुचिरा ने कुछ उत्तर न देकर राजा के चरणों के समीप | 
झुक कर प्रणाम किया । A 
राजा--किन्तु बेटी, अब की बार मैं राक्षस न बरू 
रुचिरा स्निग्ध दृष्टि से राजा की ओर देखने लगी 
राजा ने कहा--इस बार तुम्हारे भ्रभ्यापक के! 
बनना हागा$ । द 


२--स्वर्गीय स्वामी 


स्था के ग्रधिष्ठाता श्रीस्वामी ब्रह्मानन्दजी. [सान का कां. 
समाचार पढ़ा होगा । खेद है कि गत २ व 
सम्प्रदाय के एक सहाव्मा, श्रीस्वामी 


| | 


२३६ 
A AD 
पूव नास बाबू हरिताथ चट्टोपाध्याय था । श्रापक्री गणना 
श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव के प्रधान शिष्यो में की जाती 
थी। बाळक हरि में प्रारम्भ ही से भावी महत्ता के 
i सुलक्षण लक्षित होने लगे थे। आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र 
| थी, चित्त बहुत शान्त था। श्रारम्भ में आपके बंगला 
की शिक्षा दी गई । उसमें योग्यता प्राप्त कर आप अगरेज़ी 


टु 


ू स्वर्गीय स्वामी तुरीयानन्दजी । 
में एन्ट्रेन्स पास कर कालेज में पढ़ने लगे । आप अँगरेज़ी- 
“भाषा के अच्छे विद्वान्‌ हा गये। आपका भ्रध्यात्म-विद्या- 
विषयक अध्ययन विलक्षण था । छात्रावस्था में स्वामी तुरीया- 
नन्‍्दजी कळकत्त के दर्णिणेशवर-काळी*मन्दिर में परमहंस 
श्रीराम-कृष्णदेव के दशनार्थ जाया करते थे | आप पर परम- 
हंसदेवजी के उपदेशों का बड़ा प्रभाव पड़ा-। उसी से आपने 
कालेज की शिक्षा: तथा गृहस्थी के कार्यों से मुँह मे।ड़ कर 
प्ररमहंसदेव का शिंप्यत्व स्वीकार कर लिया । तब से आप 
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वेद और उपनिपदों के अध्ययन तथा योगाभ्यास हे: 
ध्यान देने छगे। योगमार्ग में श्रापकी प्रबळ शाका 
देख परमहंसदेवजी ने आपको बड़े स्नेह से रक्खा| 
उन्हीं के उपदेश से आपकी योग-बुद्धि थोडे ही काल) 
अच्छी तरह विकसित होगई । श्रीरामकृष्ण परहंसदेवज 
की महासमाधि के थोड़े ही दिन बाद आप संन्यासी-्र 
धारण कर भिचावृत्ति में रहने ढूये। प्रायः १४ व 
तक स्वामी घुरीयानन्दजी हिमालय पवत की.गुफाश्रो 
में रह कर योग-साघन में निरत रहे | एक कमण्डतु 
और एक कम्बल के भ्रतिरिक्त आपने कोई भी वसु 
ग्रहण न की । भिक्षादृत्ति से जो कुछ मिल जाताया 
उसी पर सन्तोप कर आप निश्चिन्त मन से योगाभ्यात 
करते रहे । इस प्रकार की कठिन तपस्या से श्राप 
अनेक योग-सिद्धियां प्राप्त कों । | 
सन्‌ १६०० में स्वामी तुरीयानन्देजी खा 
विवेकानन्दजी के श्राग्रह पर श्रमरीका को गये । उ 
समय स्वामी विवेकानन्दजी शिकागो के धर्म-सम्मेठ!' 

में प्रसिद्धि प्राप्त कर अमरीका में वेदान्त का प्रचार को 

रहे थे । स्वामी तुरीयानन्दजी ने उस महान्‌ कायक 

भार अपने ऊपर लेकर स्वामी विवेकानन्दुजी को गर्व 

काश दिया । आपने तीन वर्ष तक धेयं ओर कुशटत 

से. अमरीका में हिन्दू-धर्म का प्रचार किया । श्रमरीई 

में आपके ही परिश्रम से एक मठ और वाचमाठ 

स्थापित हुए । आप ही ने सेन फ्रान्सिसकों में । | 

हिन्दू-मन्दिर भी निर्माण कराया । | | 

भारत .छौटने पर आपने स्वामी विवेकानन्दजी | 

अकस्मात्‌. देहावसान का समाचार सुना | इस १ 

. कार्य करने से आपकी प्रवृत्ति हट गई ।. आपने | 

अमण करता प्रारम्भ कर दिया। हरिद्वार के समीप भाग 
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आपके रोग ने घेर लिया । तब आप कलकत्ते के 
मढ को लोट आये । कुछ दिन शरीर की दशा अच्छी. 
पर फिर आप अल्मोड़ा पर्वेत को चले गये और वहाँ प 
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२२ संख्या ७ ] . 
ब j- ६,७ वषो में शारीरिक कष्ट होते रहते भी आप श्रपने 
शि कतेव्य में निरत रहे । आप बराबर लोगों से मिळते-जुळते 
बा | यार उनको उपदेश देते रहे। आपके हृदय में देश-प्रेम 
ठ श्रगाध था । प्राप कहा करते थे कि देश-सेवा के सामने 
वई स्वर्गवास एक सामान्य वस्तु है । देश की वर्तमान दयनीय 
त दशा देख कर स्वामी तुरीयानन्दजी की श्राखों से श्रांसू की 
॥ बारा बहा करती थी। वर्तमान आन्दोढून से श्रापकी 
फां 


° 
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सहानुभूति थी । 
शरीरान्त के कुछ समय पहले स्वामीजी एकाएक उठ 
वस्तु ग्रान बाँध कर वेठ गये ओर परमहंस रामकृप्णदेव का 


थी जाम लेते हए ग्रापने सहसा महाग्रस्थान कर दिया । 
भ्याए हपेदेव ओली 
रपर ` 

का. रे शैगर्भ-सम्वन्धी खाज का भारतीय 


शं खेद्योगिक विकास पर प्रभाव । 


a 

मड भूगर्भ-सम्बन्धी खोज की ओर भारतीयों की अभि 
र ७ रुचि अंधिकाधिक बढ़ती ही जा रही है | सन्‌ १६०४ 
[ये की 


। से उनका ध्यान इसकी ओर विशेष रूप से जान लगा 
ग्र है । उस वर्ष छोगों ने जितने लाइसेंस खनिज 
पदार्थो के खोदने के लिए मांगे उतने पूर्व वर्षा में 
कदापि नहीं मांगे गये थे । सन्‌ १६०५ में यह 
संख्या और बढ़ गई। उसके कुछ ही वर्षा पश्चात्‌ 
खनिज पदार्थो' में ४० प्रति सेकड़े की वृद्धि होगई । 
इसका यह फल हुआ है कि भारतीय ओद्योगिक विकास 
जी ॥ की गति विशेषरूप से तेज़ हागई । हमारा विश्वास 
स | हे कि उद्योग-घन्धों की इस उन्नति का बहुत बड़ा श्रय 


हे णि भूगभे-सम्बन्धी खाज को है । भारतवर्ष म॑ सान और 
भागी, कोयले की खदानों की वृद्धि तो उसी से हुईं हे । उसी 
ग्न ह का हाळ नीचे दिया जाता हे । 


भारतवर्ष में साना समस्त खनिज पंदार्था में 
सबसे अधिक मूल्यवान्‌ है और उनकी संयुक्त संख्या में 
आधा भाग उसी का है। मैसूर में कोळार नामक स्थान 
मृं इसकी प्रधान खान हे । भारतवर्ष में जितना सोना 
निकलता है, उसका प्रायः ३९ प्रति सैकड़ा ता इसी मधान 
में निकलता है। ऐसा समक पड़ता है, कि इस जगह सोना 
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डे > 
हाने का हाळ बहुत प्राचीन काळ से ळोंगा को ज्ञात 
रहा है, क्योंकि ४०० फुट की गहराई तक पुरानी 
खुदाई के चिह्न प्राप्त होते हैं। सन्‌ १८८॥ में पुरानी 
खुदाई के इन्हीं चिह्वा की बदौलत एक अंगरेज्ञी क्रम्पनी 
का ध्यान इधर श्राकृष्ट हुआ । उस. साळ सोना कुछ 
न्तोप-जनक मात्रा में निकळा । इसके फळ-स्वरूप श्रनेकों 
कम्पनियां इंग्ळेंड में स्थापित हुई । लेकिन उस समय सबसे 
बड़ी कमी, जिसने सवके प्रयत्रों को निष्फळ कर दिया; 
य्रह थी कि लोगो को, जहां वास्तव में सोना था, उस भूमि 
की पहचान नहीं थी, और बहुत कुछ परिश्रम व्यर्थ जमीन 
खोदने में किया गया । इसका परिणाम बंदी हुआ जा 
विफल प्रयत्न होने पर जल्दी के जोश कां हाता हे । एक , 
कम्पनी को छोड़ कर श्रन्य सबकी सब टूंट गई । इसी 
कम्पनी के श्रम का फिर कुछ पुरस्कार सोने के रूप में 
मिला । तब से कोळार में सोने की खुदाई श्रवाध-रूप से 
जारी है । खुदाई ३०० फूट से भी अधिक की गहराई 
तक की जा चुकी है, फिर भी श्रमी खान से सोना उसी 
मात्रा में निकलता जा रहा है । 


कोलार .के. अतिरिक्त, . हेदराबाद-राज्य के हद्दी 
और बनडद्टी नामक स्थानों में भी साना निकळता है । दोनों 
स्थानों में Deccan mining COMPANY नामक संस्था 
खुदाई का काम. करती है । दोनों खाने का पता मिस्टर 
ग्रार० बूसफट की कृपा से, कई वर्प हुए, लगा है। आप 
साउथ इंडियन जियाळोजी (South Indian Geology) 
के अग्नगण्य क्रार्य-कत्तां होने के कारण प्रसिद्धि प्राप्ति कर 
लुके है J ० : RR ची 

धारवार जिले में गेडोग नामक स्थान में भी सानां 
निकलता है।इस स्थान में भी उक्त स्थानां की ही तरह 
पुरानी" खुदाई के चिह्न मिळते हैं । बूस महाशय ने इसके 
विषय में सन्‌ १६०० ही में चर्चा की थी, परन्तु उस | 
समय किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया । | 
पीछे से दो एक वर्षों के वाई कुछ उत्साही अँगरेज 
युवकों ने उनके कथनानुसार अनुसन्धान-कायं में: प 
किया ओर इसः्खान का पता लगाया 
हट्टी की खाने! से इस विष्य के प्रेमियों 
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बहुत काळ से होता चला आ रहा है तथापि अभी 
इनकी खुदाई का काय-लेत्र बहुतां के लिए, बहुत काळ 
तक, उपयोगी और पर्याप्त सिद्ध हा सकेगा। हाळ ही में 
घारवार श्रेणी की एक खान मैसूर के शिमोगा 
नामक स्थान में पाई गई हे। मेसूर में खुदाई का काम 
जितने समय से जारी हे उसका खयाल रखते हुए हम कह 
सकते हैं कि अभी ,धारवार श्रेणी की भूमि में अनेक 
- अल्ल छिपे ही पड़े हैं । ` १ 
इतने से पाठकों को यह अन्दाज़ा लग जायगा कि 
भूराभं-शाख्र ने सोने के निकळने में कितनी सहायता दी 
है । अब हम थोड़ा इस सम्बन्ध में भी लिखेंगे. कि उसने 
अप्रत्यक् रूप से किस प्रकार श्रपनी उपयोगिता का 
परिचय दिया है । सन्‌ १८८१ -की सोने ,की खानों का 
हाळ सुन कर ट्रावनकोर की गबनेमेंट के मुह में भी पानी 
भर आया, कुशलता उसने इतनी अवश्य दिखाई कि अंधा- 
शुन्ध खुदाई का काम शुरू न कर सबसे पहले भूगभ- 
शास्त्र के एक जानकार डाकुर विलियम किंग की सम्मति 
ले ली । डाकुर महोदय ने परीक्षा ओर निरीक्षण के 
पश्चात्‌ अपनी राय खुदाई का काम न न आरम्भ करने के पक्ष 
में दी । क्योंकि उनके मतानुसार वाइनाड नामक स्थान, 
जहाँ यह कार्य शुरू किया जानेवाळा था, बिळकुळ 
निकम्मा था । इसके पश्चात्‌ एक घार जोश, और सोने के 
लोभ ने समभदारी तथा बुद्धिमानी को दबा. दिया, ओर 
१८८०-८१ के सुनहरे स्वप्तों ने इंगळेड की. कम्पनियों को 
इन्मत्तकेर दिया । वहां से मशीनें भेज दी गई और प्रायः 
सारी तैयारी होगईे । किन्तु मशीनों के लगाये, जाने 
के पहले ही जो रङ्ग-ढङ्ग देखने में आये उनसे उन 
आशावादियें ने भी कलेजा पकड़ लिया ओर कम बन्द 
कर दिया । सन्‌ १३०० में फिर खुदाई का काम शुरू करने 
के लिए प्रयत्न किया जाने लगा । परन्तु गवनेमेंट ने डाकुर 
एफ० एच० हेच से राय ले जेने की बुद्धिसानी की । डाकर 
महोदय ने सब बातों कः विचार करके बतलाया कि वाई 
नाड में खुदाई का काम कछु छाभ दिखा सके, ऐसी आशा 
न करनी चाहिए । तद्नुसार काम शुरू नहीं हुआ । 


भारतवर्ष में कोयला अब स्थानीय आवश्यकताओं 
पूर्ति के लिए पर्य्याप्त मात्रा में निकलता हे । इसकी बृद्धि 


“® 
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के काम में भी भू-गंभ-शाखत्र की खोज ने कितनी सहाथ [> नह 
दी है यह Geological survey of India के प्रधा र 
मि० टी० एच० हालेंड महोदय ने प्रसिद्ध भू-गभ-शाखी डाकू 
ब्लैन फोर्ड के विषय में जो कहा है उससे कुछ पता ळा 
जायगा । अपने ही विषय से सम्वन्ध रखनेवाली एक सभा 
में सभापति की हैसियत से बोलते हुए आपने कहा बङ्गाछ 
के रानीग्ज की खान को जितनी सहायता भू-गर्भ-शाम्र 
मिली है उसका ग्रन्दाज्ञा नहीं किया जा सकता, आओ कर 
यह कोयले की खान डाकुर १, !, }]0।070 की ही 
कृपा से हम लोगों को ज्ञात हुई है । उन्होंने इसी कार्य 
को करने में दत्तचित्त होकर कोयले की खानवाले म 
श्रेणी की पहचान इतनी ठीक ठीक की हैं कि ४९५ वर्ष 
ऊपर बीत जाने पर भी कभी उनकी बातों मं किसी ने 
कोई संशोधन नहीं किया । ग्रापने यह स्पष्ट बतळाया रि | 
पंचेत श्रेणी से ऊपर और ताळचीर श्रेणी के नीचे कोयल 
हा ही नहीं सकता । श्राज तक खान खोदनेवाले आप ही 
के सिद्धान्तों के अनुसार काम कर रहे हैं और उन्हें आप 
बातों से इतना दृढ़ निश्चय है कि जहां ताढूचीर पुद 
दिखाई दिया दहा वे अपने कार्य का अन्त ओर जहां पंचेत “क 
दिखाई दिया वहाँ अपनी आशा का उदय समभने लगे हैं| दिः 
१८६० में व्लेनफोडं महाशय का जो नकृशा छुपा है, अभी की 
तक खान के मेनेजरों का वही आधार हे । जितना लाभ नाः 
उनके आविष्कार से हुआ है, वह श्रनुमान में नहीं भा एक 
सकता । यदि फिर भी आपको प्रमाण की आवश्यकत कह 
हा ता आप किसी कायले की खान को ले लीजिए । उसकी 


लीजिए । इसका श्राविष्कार डा० विलियम किंग ने 
१८१२ में एक नदी की तराई में कोयला देख कर 
था । किन्तु उसकी खुदाई का काम १८२६ तक श्रा 


निकली । डा० ब्लैनफोड ने वेडेडनोल नामक स्थान 
खान का पता ळगाया था । परन्तु वहां का कोयल 
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गत नहा जान पड़ा । डा० किंग ने भी उसकी जाँच की, उसी 
ग परिणाम पर भ्राये । एंक और जगह उक्त महे।दय ने कोयला 
कष, रेखा, परन्तु वह नदी के पानी के भीतर इबते रहने की 
| सम्भावना के कारण खोदे जाने लायक नहीं था । 
| उक्त सेवाओं के अतिरिक्त भू-ग्भ-शाख् ने एक और 
सेवा की हे । चह यह हे कि जिन जिन स्थानों में ळोगों ने 
राळती से खान समभ रक्‍खी श्री उन उनका निरीक्षण 
शं करके उसने लोगों को व्यर्थ परिश्रम करने और धन 
ही नष्ट करने से बचाया हे । 
| युक्तःप्रान्त में ऐसे अनेक अवसर श्राये हैं, जिसका 
कारण शायद यही रहा है कि वहाँ कोयले का अभाव 
| हाने से यदि ज़रा भी किसी लक्षण से यह पता 
| चळा कि अमुक स्थान में सम्भावना है, ते प्रेमी-जनों 
ने दौड़-धूप करना रोर जोश दिखाना शुरू कर दिया। डा० 
। हंटर नामक किसी महाशय ने खबर उड़ा दी कि वेळारी में 
गूटी के सन्निकट खान हे । मि फट की राय ली गई । 
आपने उक्त मत का खण्डन किया । कई वार काले रङ्ग के 
| एकाध पदार्थ निकले दिखाई दिये, तो उत्सुक जनों ने 
| कोयला आया! 'कोयला आया! का शोर चारों ओर मचा 
ह| दिया । उक्त डा० हंटर ने कड़ाया के निकट कोयले के होने 
| की अफवाह फिर उड़ाई । मद्रास सरकार ने मि० ऐडम्स 
|| नामक महाशय की राय ली और यह बात भी निमूळ ठहरी ! 
एक कैल साहब ने कृष्णा की तराई में कोयला है 
| कह कर गवनेमेंट के कान के परदे फाड़ दिये विवश 
| हाकर भारत सरकार को जाच करनी पड़ी। सव निमूल 
शै ठहरा । जहाँ कहीं कारबन अधिक मात्रा में देखने में आया, 
ह वहीं लोगों ने कोयला है?, कोयला हे' रटना शुरू कर दिया । 
ही वै कुछ वपं हुए मद्रास के एक प्रसिद्ध देनिक पत्र ने भी ऐसी 
स. हो ख़बर उड़ाई थी । लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसके 
वे वतळाये कड़ापा के पास के स्थान में निरीक्षण किया । परन्तु 
रे सब बेकार । यदि भू-गभ-शास्र-वेत्ता्रों ने समय समय पर 
| सहायता न की होती, ता बे मतलब का बहुत सा धन और 
| परिश्रम ख़चे हाता । 


र्न पाठकों को अब इस शाख की उपयोगिता के विषय 
हमें अधिक बतढाने की जरूरत नहीं। अब इतना ही 


2] 
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कहना पर्याप्त होगा कि इसके नेतृत्व के बिना जो उन्नति : 
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खुदाई के काम में हुई है तथा उसके फलरवरूप जो | 
लाभ हमारे श्रौद्योगिक विकास को हैं, वे सर्व्वथा अस- | 
म्भव से थे। आज-कळ तो खनिजू पदार्था की मात्रा पहले | 
की अपेज्ञा दुगुनी तिगुनी होगई है । कोयले की निम्न- 
लिखित तालिका को देखने से गत कई वर्षो' में कोयले | 


की कुळ पैदावार का हाळ मालूम होगा । ड 
सनू टन डी 
१६१७ ७३२६३८४ 
१६१६ १३८४७०३३ 
१३१८ २०२२४२३३ 


१६१६ २२६२८०३७ 


सोने के सम्बन्ध में भी वही बात है । सन्‌ १३०३ में. 
६१६,७९८ श्राउन्स सोना निकळा था, १३०६ में तथा | 
१:०७ में कुछ कमी होकर वह क्रमशः ४६८२०८ और _ 
५३१,०८५ ्राउन्स की मात्रा में निकटा । धारवार की. 
खान में सन्‌ १६११ में २६६३ श्राउन्स निकला था। | 
श्रनन्तपुर में सन्‌ १३१० में पहली बार २५३२ आईस | 
निकला । सन्‌ १६०४ में मिट कीइना में २१६ श्राउस | 
ही निकला था १६०९ में वह ८5४४४ आउंस हो गया | 
और १६११ में ६३६० | 
अभी हाळ में भू-गर्भशाखत्र के एक विद्वान्‌ पर्सावळ साहब | 
ने भारत के खनिजों के सम्बन्ध में कई व्याख्यान दिये हैं । 
आपका कथन है कि भारत में लोहे की इतनी खदान हैं जितनी 
अमरीका के लेकसुपीरियर में हैं और खेकसुपीरियर 
अधिक लोहा होता है । इसी सम्बन्ध में सर डी० 
वाधिकारी ने गवनेमेंट का ध्यान भू-गर्भ-शास्त्र 
गिता की ओर आकृष्ट किया । गवनेमेंट की ओर २ 
गया कि इस शाख्र की शिक्षा के लिए सरकार ए 
रुपया लगा कर एक स्कूल खोळ रही हे । यह स्कूळ 
५३२४ तक खुळ जाय । इसमें सन्देह नहीं कि 
लाभ होगा । ७ 


fs, 
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५-मृत व्यक्तियों की आत्मा से 
वार्तालाप करने से लाभ। 


परळोक-विद्या के प्रयोग-कतांग्रों को यह जानने की 
प्रबळ इच्छा रहती है कि रत व्यक्तियों की आत्मा से बात- 
चीत करने से क्या ळाभ है। इस कार्य में कुछ लाभ 
हाता है या नहीं, इस सम्बन्ध में हम अपना समय 
व्यतीत करना नहीं चाहते हैं। पर हम यहां यह बात बता 
देना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध के प्रयोगों से अनेक महर्व- 
पूर्ण ळाभ होते हैं । यदि वे समझ लिये गये तो कडे लोग 
इस कार्य में दत्तचित्त होकर योग-दान कर राकते हैं । 
जा लोग इस विषय के ज्ञाता तथा माननेवाले हैं उनको 
इससे जो लाभ हो सकते हैं उनमें से श्रभी तक अनेक 
अज्ञात थे । यह बात प्रत्यक्ष भ्रनुभव से जानी गई है) 
इस बात से भी उपयुक्त प्रश्न का विवेचन करना आव- 
श्यकः्हे। 

प्रथम लाभ यह है कि मृत्यु के पश्चात्‌ होनेवाली 
अवस्था के सम्बन्ध में जो भ्रज्ञान संसार में फेला हुआ 
हे वह नष्ट हो जायगा और उस स्थिति के विषय का यथार्थ 
ज्ञान सबको प्राप्त होगा । इस « अवस्थान्तर, में छोटों से 
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| २९० सरस्वती । [ भाग २३ 

क... ......... व | 
। : कर ; बडो. तक, तथा कब्नाल से .श्रीमान्‌ तक का. प्रा 

| न्य का होना त है । अतएव. . इससे विषय का ज्ञान 

देव ! रहूँ मैं तुम्हें ती, संबको आवश्यक है। दूसरे, किसी शास्त्र का '्रभ्यात हे । 

सतत भागते जाश्रो तुम । उस विषय. के प्रेमी सञ्जनों को सुखकारक तथा| ने 

। अडून लगाने को मैं घाऊँ, महस्वपूर्ण प्रतीत होता है । लेकिन रूत्यु एक ऐसे का 

| मेरे पास न न आओ तुम ॥ १ ॥ स्थिति हे कि उसकी कल्पना तक अनेक लोगों के लि| ग्‌ 

| कभी छिपा लो मूर्ति श्यामली, नितान्त भीतिम्रद है । कई एक पुराणों तथा ग्रन्थान्तरों १% 

ह हो जाओ फिर प्रकट कभी | में रुत्यु का स्वरूप भयप्रद बतलाया गया. हे । कदाचि र 
कभी मोद का रस बरसा दो, ळोगों का आचार-व्यवहार शुद्ध रहने के कारण उनमें स 

चिस्तानळ की ळपट कभी ॥ २ ॥ तरह का वर्णन किया गया होगा । मत्यु के सम्बन्ध धै ठी 

अटकाओ, लळचाश्रो, स्वामिन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से निभयता प्रा रहः 

तरसाओ आओ मत हाथ । नी) षु 

आशा में ग्रटकाये रको, म्त्यु-जन्य वियाग-दुग्धो को इस साधन से बहुत झु वे? 

CI समाधान प्राप्त होता हे । वेदान्त के रुक्त तरवो से झं | यथ 


लोगों का सन्तोप होता हागा; लेकिन जिसके मन में ग कई 
प्रियजनां की आत्मा की अवस्था जानने की प्रब सह 
इच्छा लगी होगी उसको केवळ आत्मा का अमरत्व {मेः 
जीव और ब्रह्म का ऐक्य बतळाने से क्या शान्ति मि भ 
सकेगी ? वह तो यह चाहेगा कि जिससे में आमरण "म 
सहवास, वाताळाप श्रौर प्रेम करता रहा उस देहृधा| का 
व्यक्ति का अस्तित्व सुको इन्द्रियगोचर प्रमाण से है कि 
हाना चाहिए । उसकी यह आशा आकाशपुष्प के सम 
असम्भव नहीं हे । उपलब्ध साधनों से यह कामना एँ 
हे! सकती हे और सत्यु के पूर्व वह व्यक्ति जैसा था १ 


उद 


धर्म का अस्तित्व परलोक के सिद्धान्त पर स्थित को 
यदि केवळ इस लोक में ही सत्र जीवन समाप्त हा % रक 
हा ता संसार की कई एक विषमताओं तथा ड 
वाः 


ताम्रों का खुलासा नहीं हो सकेगा । प्रत्येक वर्म 

किसी न किसी रूप में मनुष्य का परळोकगत्‌ 
माना, गया, हे । लेकिन, छोग जडवाद के प्रसार सै 
भौतिक युग में धर्म-प्रन्थों के वचन नहीं मानते हैं 
शास्त्रीय प्रमाण चाहिए । पूर्वोक्त विद्या के सा 
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रं चयने । : २४९ 


ह 


पप, ० न 
7 हमारी परळोकगत स्थिति का शास्त्रीय प्रमाण मिळ जाता 
हे । फळतः जडवाद का उत्कट खण्डन होकर संब धर्मा 
की एकवाक्यता सिद्ध हो जाती . है । परलोकंगत स्थिति 
त का ज्ञान इह लोक में हाते हुए हमें मिळना श्रशक्य ह । 
लि। त्यु को प्राप्त हुए. बिना स्वर्ग केले दीखेगा ? पर इस 
__ प्रकार की ख्ढु कल्पनाये-नये शोध से नष्ट हा रही हैं। 
शै स्वयम्‌ सूत व्यक्तियों की आत्माओं से उस स्थिति का वणन 
चि प्राप्त हाने से उसका महतव मानना ही पड़ेगा। ९ 
|  य्रावहारिक दृष्टि से इस शास्त्र के श्रभ्यास से यह 
यर ळाभ हा सकेगा कि मरतो को साधारणतः श्रधिक ज्ञान 
पर| रहता है और वे हम ळोगों की.सहायता करने को उत्कण्ठित 
| रहते हैं । लेकिन साधनाभाव और अपने. श्रसहयोग से 
वे लाचार हैं । यदि उनसे श्रधिक सम्बन्ध रक्खा जाय श्रार 
कु| यथासमय उनसे वार्ताळाप किया जाय तो वे संसार-सम्बन्धी 
| ग्रो कई एक उपयोगी बातों पर महत्त्वपूर्ण उपदेश रौर अधिक 
प्रव] सहायता भी दे सकेंगे । सतो को भूळ जाने के सम्बन्ध 
वरै में हमें साधारणतः उपदेश दिया जाता है । यह बहुतं 
मि) भारी भूल है। वे स्वयम्‌ हमें नहीं झुळाते हैं । हम पर उनका 
णा प्रेम जैसा का तैसा ही बना रहता हे । जीवित-सातत्य 
घा, का सिद्धान्त इस शाख से निस्सन्देह सिद्ध हा चुका 
प्रती परलेक-विद्या-विषयक अन्थों में रतो से मिले हुए उपदेश 


समा! के कई उदाहरण मिल सकगे। स्थानाभाव से हम उनके 
उदाहरण यहाँ लिखने में अ्रसमथ हैं । 
कै. स्थृक्त वस्तुओं पर हमारे आचरण के संस्कार रहते हैं, 
| यंह सिद्धान्त अनेक ठोगों को न मालूम. होगा । लेकिन 
| अब यह बात निर्श्ान्त सिद्ध हो चुकी है । जो चीज जिस 
ब्यक्ति के पास जितने दिन रही होगी उतने दिन तक के 
देन | उसके बर्ताव के संस्कार उस चीज पर श्रदश्य रीति से रह 
[ ण जाते हैं । सतो से वार्तालाप करने के प्रयाग में यदि ऐसी 
परत i कोई चीज़ सत व्यक्ति की श्रावाहित आत्मा के सामने 
श रकी जाय और उस चीज का हाल लिखने को उससे 
नि विनय की जाय, तो कई एक अदृश्य बाते उस चीज के 
र| वादे में मालूम हो सकती हैं । इस तरह के प्रयोगों का 
है 'स्परिट सायकोमेट्री' कहते हैं, यह प्रयोग कई मीडीयम 
ते कर० सकते हें । इससे अदृश्य संसार तथा मतों के अधिक 


। ज्ञान की सिद्धि होती हे आर कई एक आश्‍्चयजनके 
| रद्य बाते मालूम हाती है 


र छ 
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निद्रावस्था में खत मनुष्यों के दशंनु श्रादि प्रायः होते | 
ही हैं, लेकिन मानवी मस्तिष्क की श्रल्प शक्ति के | 
कारण उनका स्मरण नहीं रहुता है। कभी कभी खमन 
की तरह श्रंशतः स्थति रह जाती है । इन प्रमोगो के 
द्वारा यदि खतां का. आवाहन कर उनसे निद्रावस्था में 
हुए भापणादि लिख देने की प्रार्थना की जाय, तो सब 
भाषण ग्रथवा उनको जितना स्मरण रहा होगा वह संब 
वे लिख देते हैं । उससे स्वप्न की स्थिति खत के प्रेम तथा 
कई एक दूसरी महरवपूर्ण बातो. का स्पष्टीकरण हों 
जाता है। 

इस तरह इन प्रयोगों से कई एक आत्सिक तथी 
व्यावहारिक ळाभ हा सकते हैं। स्वयं लेखन इसका 7”. 
सुलभ साधन है। इसके सम्बन्ध में श्रन्य अवसर पर अपने 
विचार तथा श्रनुभव विस्तार से प्रदर्शित करूँगा । यद्रि 
लोगों का ध्यान इस विषय की ओर राकट हो जाय तो 
संसार में कल्पनातीत कान्ति सडघटित हो जाय, इस बात 
में कुछ भी सन्देह नहीं है । 

वि० दा० ऋषि बी० ए०, एुळ-एळ”बी० 


६--शरद । 
प्रभा की छालिमा ग्राकाश पाती , 
हुआ श्रव ग्रन्त पावस का बताती | 
नहीं काली घटा नभ में घुमड़ती, | |; 
न हैं भ्रति वेग से सरिता उमड़ती ॥१॥ 5. | 
शरदू-शशि की सुखद छवि छा रही है, | 
विपैद्‌ के श्रन्त पर सुख ळा रही है । 
अ्रनिळ शीतळ चळा चारों दिशा में, 
प्रकट है इन्दु निर्मळ हा निशा में ॥ २॥ 
उपा श्रज्ञुळ उठाये साहती हे 
हृदय को मोहनी सी माहती हे । 
प्रकृति सौन्दर्यं अपना है दिखाती , 


ss 
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२३२ « सरस्वती । ” [ भाग २३ न 
» FESS << 
अधर सम पत्र फूलों के खिले हैं , बना आधार तू संसार स्वामी , हा 
रसिक होकर मधुप उनसे मिले हैं । बना तू है सभी का अ्रग्नतामी । नि 
सुमन शीतळ पवन उर में लगाते ; धरा भूधर श्रनल शशि सूर्य तारे , जा 
परस्पर प्रेम को माने जगाते ॥ ४ ॥ जळज जल ब्याम हैं तव रूप न्यारे ॥ १४ ॥ उ 
बना सर नीर हे सित चीर जैसा , हंपेदेव ओली 
नहीं देखा कभी है रूप ऐसा । = 
सुदित हा हंस सर के तीर आते, 
४ == सुन के राज्य सजन मान पाते ॥ ६ ॥ ० वावध विषय । 
3 £ पु ~ f i 
ह्री हा बसन्ती बेल डाली, १-देवपालदेव का दौन-पत्र। ˆ दू 
| दिखाती हैं छुटा अपनी निराली । कर्क ग रा 
. भुकी लट*पी विटप की डार भाती, SENN TF ioe आदि प 
` मही के केश बिखरे हैं बताती ॥ ७॥ ह इर उक = जरकाळ तक ढु 
मधुर स्वर से विहगवर गीत गाते ., 5५ च 5 2: ; बन ती निज ए 
शरद स्वागत सभी मिळ कर मनाते । कप नस्ती हा हे रै 
तृणो में ओस की बूँदे' पडी. हे पर वे नष्ट हा जाती हैं । इतिहास . 
४. बद डा. हे ., ५ ब्र 
८ ८ य ह र 
टह की पा की खडी हच. दि इसी ल की SEI लिखा जाय ता वह भी 
गगन की कीर्ति कैसी भारही है, हक द र र नष्ट हो श है । पर 
य पतात छा रही है। य र र र -पटिया तांबे ही. ब 
र. उर 
मकर से गगन के नीच तारे, त्कीर्ण कर ३०5 7 उसका वयोमान हज़ारों व हि 
चमकते हैं मनाहर रूप घारे ॥ ६ ॥ oT STR ST दे 
मिळता । किसी किसी देश में तो पूव-काल में इतिहास. 
प्रफुलित हो घरा मङ्गळ मनाती, | . 
5 लिख रखने की प्रधा ही न थी । वहां की पुरानी बातों का 
सुधा की बूद का उपहार पाती । हे के खँडहरों जे + 
कसी हे कुछ पता यदि ळग सकता हे तो वहां के खॅडहरों और थ्वी 
प्रकृति नित धूम कैसी है मचाती , आप 
च के पेट के भीतर दुबी हुई पुरानी नष्ट-भ्र्ट इमारतों को 
सभी को मोह में वह है नचाती ॥ १० ॥ ह है | दे 
न ह खोद निकालने से ही लग सकता है । पुराने डीह खेदे 
प्रभो, यह सृष्टि तेरी क्या बनी है , Sono Oe दा विदा तेला 
विविध रस-रूप से केसे सनी हैं । ल द म > र = कभासमूच र भ उ 
प्रकृति माटी बनी जग वाटिका की , ,_ FS कः र सूतियां, सुहरे आर से i द द 
४; Fe 6 ब्‌ 
नटी भी वह बनी इस नाटिका की ॥ ११ ॥ व्ल टच TR TU जा त्‌ 
५ ~ ~ मी ~ - सम्बन्ध | 
नहे बह छवि सदा ऐसी रहेगी , = Re ड नस ee या. छै 
शिशिर हेमन्त भी श्रवनी सहेगी । सि च त र शिकत, तह र्‌ 
प्रकट कर ळोप करना काये तेरा >> आं अनि ऱ्य कम 5 । पर 
बना यह है नियम अनिवार्य तेरा ॥ ॥२ ॥ के ववी सह लकी होती र | ¦ 
न यह जानना चाहें कि दो हजार वर्ष पहले भारतवष 
अगम जग-जाळ तूने हे बनाया, - खिया न्न बि 
हे ५ र याँ किस प्रकार के श्राभूषण या वस्त्रावरण पार , 
नहीं कुछ भेद हमको है बताया। ° रती थी ते ठी > 
कहें किससे हृदय का भाव न्यारा ह 5 त इसरा पता किसी यरय या र 
’ से'हाना प्रायः असम्भव है। पर यदि मथुरा के कङ्क « 


» 
बना ह. स्वमवत्‌ ससार सारा ॥ ४६३ ॥ '] 
ब्‌ रा टीले या सांची श्रार तक्षशिला के खेंडहरों की खुदी 
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करने से ज़मीन में गड़ी हुई खी की कोडे मूति निकल 
ग्रावे ता हमारी जिज्ञासा सफळ हा जाय । उस रे के 
गहने श्रौर कपड़े देख कर हम तत्काळ जान जायेंगे कि 
उस ज़माने में इस प्रकार के वस्त्राभूपण पहनने की 
चाल थी । 


गअ्रतएव पुरानी वस्तुग्रों की खोज का काम बड़े ही 
महत्त्व का काम है । इसी से और देशों में भ्रनेक सभाये 
और सेसायटिय्रां संस्थापित हैं । वे अपने ही देश की नहीं, 
दूरस्थ विदेशों की भी पुरानी वस्तुग्रों, इमारतों और 
शिलालेखां की खोज करती हैं ओर उनके 'ग्राधघार पर 
भ्रज्ञात अथवा विस्मृत बातों का पता लगाती हैं। पर 
दुदैवग्रस्त भारत में बङ्गाळ को छोड़ कर श्रन्यत्र शायद 
एक भी ऐसी सार्वजनिक संस्था नहीं | बङ्ाळ में भी 


दो ही एक हैं और कुछ ही समय से अ्रस्तित्व में आई हैं । 


बस टुटरूटूं एक सरकारी महकमा--श्राकिय़ाळाजिकळ 


विभाग--हे । वही जो कुछ करता है, करता है। उसमें 
भी एक दोष यह है कि वह अपने कुछ काम को कुल: 
कामिनियों की तरह छिपाना चाहता है। जैसे कुळ 
कामिनियां वर्ष छुः महीने में, किसी तिथि-व्योहार पर, 
देवपूजा आदि के निमित्त बाहर निकलती हैं), अन्यथा 
किसी को उनके दर्शन नहीं होते, वेसे ही यह महकमा 
भी अपने अभिनवाविष्कृत शिलालेखों ओर दानः 
पत्रों को समय के पहले किसी को नहीं दिखाता । 
दे! चार वर्ष में जब उसकी रिपोर्ट निकले या जब एपि- 
याफिया इंडिका का नम्बर प्रकाशित हो तभी वह लेख 
उसमें देखने के मिले । बीच में यदि कोई उसे प्रकाशित 
करना चाहे तो हुक्म नहीं । कोई यदि उसकी कापी किसी 
तरह प्राप्त भो कर ले तो उस पर महकमे का तीव्र काप 
हुए बिना न रहे । किसी मोखरी राजा का एक दानपत्र, 
कुछ वपं पहले, सरस्वती में छुपा था । लखनऊ के अजा- 
यत्‌ घर में रक्खे जाने के पहले जिसने उसे हूँ निकाला 
था उसी से उसकी नकृढ प्राप्त की गई थी । तिस पर भी 
इस महकमे के कुछ अधिकारी रोष प्रकट किमे बिना .न 
रहे । यह महकमा इसी देश के निवासियों के दिये हुए 
रुपये से चलता है । अतएव उसका इस तरह का व्यवद्धार 
न्याय-सङ्गत नहीं । यदि कोई उसके किसी दानपत्र या 


> 


शिलालेख को छापना श्रार उस पर कुछ, कहना चाहे तो 
उसे खुशी से उसकी सहायता करनी -चाहिए | 


नाटन्द किसी ज़माने में बड़ा नामी विश्वविद्याळय 
था । उसमें हज़ारों विद्यार्थी विविध विषयों श्रौर विविध 
शास्त्रों की शिक्षा पाते थे । दूर दूर से विद्यार्थी वहाँ आते 
थे । बौद्धों का वह प्रधान तीर्थ था । उनकी श्रनेक इमारतें --- 
हार ओर स्तूप--वहां थे । उसकी दशा बहुत ही ऊज्जित 
थी । उसके विश्वविद्यालय का वर्णन सरस्वती में निकछ 
चुका है । नाळन्द के श्रस्तित्व का लोप हुए बहुत समय हो 
गया। श्रब वहां ऊँचे ऊंचे टीळो के सिवा कुछ नहीं । कुछ 
समय से सरकार ने वहां के खडहर खुदा कर पुरानी 
चीज़ें हृंढ़ निकाळने का काम जारी क्रिया है । यह काम 
कभी होता है, कभी बन्द रहता हे । खुदाई का काम 
पूर्व निद्दिष्ट पुरातत्व महकमे के मुळाजिमा ही की निग- 
रानी में होता हे । पहले तो वहां खोदने से महत्त्व की 
चीजे' नहीँ निकलीं । पर श्रव निकलने ळगी हैं । एप्रिळ- 
मई १६२१ में वहां तांबे के पत्र पर एक दानपत्र और दाता 
की मुहर निकळी है।इस दानपत्र का" कुछ हाळ इस 
महकमे के सेंट्रल सरकिळ की रिपोर्ट में भ्रमी अभी निकला 
है । दानपत्र पर जङ्ग ळग गया है । वह सरकारी कीमिया- 
गर के पास सफाई के लिए भेजा गया है। जब साफ 
होकर आजायगा तब महकमे के मालिक उस पर निरन्ध 
लिख कर उसका महत्त्व समकावगे । तब कहीँ वह एपिग्रा- 
फिया इंडिका में, वर्ष दो वपं बांद, निकलेगा । तभी - वह 
सर्वसाधारण के ळोचनाळोक में श्रावेगा । 
बङ्काळ के पाळवंशी राजाओं में देवपाळदेव नामक 
राजा क्य नम्बर तीसरा था । यह राजा बडा प्रतापी था । 
इसका *शासन-काळ सन -ईसवी के नवं शतक का उत्त- 
राई--०८५३-३३--माना जाता है । दान-पत्र के साथ 
राजा - की जो मुहर है.उस पर खुदा है-- 
श्री देवपाल देवस्य | 
दानपत्र की लिपि देवनागरी और भाषा संस्कृत है। 
उसके एक तरफ ४२ और दूसरी तरफ २४ सतर हैं। 
देवपाळदेव के “सिंहासनासीन होने के अड्तीसवं वर्ष यह 
दानपत्र उत्कीणे हुआ था । उस समर्ये सुवर्णद्वीप (वर्तमान _ 
सुमात्रा) का राजा बाल्पुत्रदेव था । वह यवभूमि (यवद्वीप, | 
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वतमान जावा) के चन्द्रवंशी राजा का पाता धा । बोद्धधम्मे 
पर उसकी विशेष श्रद्धा थी ओर नाळन्द उस समय बोद्ध 
भिक्तकां ओर विद्वानों का विहारस्थल था । इससे उसने 
नाळन्द में एक विहार बनवाया और उसके खचे के लिए 
पांच गाँव लगा दिये यह इसलिए कि विद्वान्‌ भिक्ष वहां 
आनन्द से रहें, शाखाळोचना करें ओर धर्म्म-प्रन्थो का प्रणयन 
करते रहें । बीमार होने पर उनकी चिकित्सा का भी प्रबन्ध 
* रहे | मगर उस राजा का राज्य भारतवपं में ता था नहीं, 
इसलिए उसने अपने मण्डळाधिपति बळवम्मा को दूत 
बना कर देवपाळदेव के पास भेजा और पांच गांव अपने 
बनवाथे विहार के ख़च के लिए दे डालने की प्रार्थना की । 
बदले में उसने शायद पांच गांव भ्रपने राज्य सुवणंद्रीप में 
दिये । पाल-नरेश ने उसकी यह प्रार्थना मान ली और 
राजगृह तथा गया के जिले में पांच गाँव दे दिये । उन्हीं 
गांवों के दान का उल्लेख इस दानपत्र में है । साथ ही 
नाळन्द की महिमा तथा श्रौर भी कितनी ही बाते' हैं । 
इसका पूरा पूरा हाळ तभी मालूम होगा जब पुरातत्व 
महकमे के पण्डितों की टीका-टिप्पणी समेत यह दानपत्र 
प्रकाशित किया जायगा । य 
. - इस दानपत्र से यह सिद्ध हुआ कि उस समय पाळवंशी 
` राजा बड़े प्रतापी थे। उनके दरबार में द्वीपान्तरों तक के 
नरेशों के प्रतिनिधि आते थे। इससे यह भी ज्ञात हो गया 
कि एक हज़ार वर्ष पहले तक भी सुमात्रा और जाता में 
 खचन्द्रवंशी चतत्रिय राजाश्रों का राज्य था । ; 
आग ळग जाने से नालन्द की इमारतों का नाश हुआ। 
खुदाई से अनेक जली हुई चीजें निकळी हैं, जा इस घटना 
का प्रमाण दे रही हैं । पाळवंशी महीपाळदेव राजा के एक 
लेख से भी इस बात की पुष्टि होती है । उसके समय 
--- ३७८-१०३०. इसवी--के प्राप्त हुए एक. उत्कीश लेख 
में लिखा है कि.नालन्द की कुछ इमारतों का जीणोंद्धार 
हुआ था । इस उद्धार के कितने समय बाद नाटन्द नाम- 
शेषता को प्राप्त हुआ, इसका ठीक ठीक पता भी शाग्रद 
किसी दिन लग जाय। | 


ह २--समाज की समस्या । 
वह कौन सी बात हे जो समाज के! भला या बुरा 
बना देती हे, इस प्रश्न का जो उत्तर ब?टूड रसेल नामक 


सरस्वती । 
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एक विद्वान्‌ ने अपने एक लेख में दिया है उसमें उन्होंने 
लिखा है कि इस सम्बन्ध में हम अपने विचार किस तरह 


निश्चित करें । आपके लेख का सारांश यह है :-- हि 

अच्छे समाज में दो मुख्य बातें हाती हैं, एक तो ig 
उसकी वर्तमान अ्रच्छी स्थिति ओर दूसरा समुन्नति 
करने की उसकी क्षमता । परन्तु ये दोनों बाते' किसी समाइ. 
में साथ साथ मौजूद नहीं देख पड़ती हैं । थदि किसी रे 
समाज,की दशा यत्किन्लित्‌ अच्छी है ते यह भी सम्भवहै _ 
कि उसमें अधिक समुन्नति करने के भाव भी विद्यमान हों। र 
यह भी हा सकता हे कि यदि किसी समाज की :दशा रि 
अधिक रूप में अच्छी हा, तो भी वह भ्रनुन्नतिशीळ हो. हे 
सकती है । श्रतएव हमें इन दोनों बातों को उस समाज के स्‌ 
स्वतन्त्र अंश मान लेना चाहिए जिसक्रा अस्तित्व हम छु 


देखना चाहते हैं। यदि हमारा समाज-शास्त्र कुछ अधिक 
समुन्नत हुआ होता, तो समाज में वर्तमान अच्छी दशा की 
अपेक्षा उन्नतिशीलता का महत्त्व बहुत ही अधिक हो - गया 
होता । परन्तु राजनीति के प्रभाव और समाज के भविष 
की अनिश्चयता से वर्तमान अच्छी स्थिति के सिद्धान्त को ही 7 
उतना महर दे दिया गया है जितना कि भविष्यद्‌ अच्छी £ 
स्थिति के लिए । नौ नगद न तेरह उधार के मसले का ग्रहण 


करना तभी उचित हे जब उधार मिलने की सम्भावना 
हीनहा। 


ह 
समाज की. वर्तमान अ्रच्छी स्थिति के सिद्धान्त की | 


परीक्षा करते समय हमें दो भूलें से सावधान रहना चाहिए। 


हम इनमें से एक को निरङ्कुश की भूछ और दूसरी के 

बाहरी निरीक्षक की भूल कह सकते हैं । निरङ्कुश की भूत! 
हम उस समय करते हैं जब हम यह जांचने लगते हैं किं ' 
किसी समाज में विशेष अधिकार-प्राप्त अल्पसंख्यक मनुषय, 
के जीवन की अवस्था केसी हे | मित्र और बैबिळोनिया र ' 
साञ्राउपों में राजां, धर्माध्यक्षों और सरदारों की. द | 
पूर्णरूप से अच्छी थी, पर समाज के अवशिष्ट लोग अधिक 

तया गुळाम ही थे | इन्हें अपना अस्तित्व बनाये रखते * 
लिए निरन्तर कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा। आ | 
पूजी-वाद्‌ भी व्यवसायियों के लिए कल्पवृक्ष हे । ये मौज से 
गुल्दर उड़ाते हैं । इधर श्रमजीवियों की विशाल जनता 


समाज में एक ही निश्चित स्थान है। वे अपना जीवन-याए 
करने के लिए उसी स्थान पर रुके रहने को लाचार हैं । 
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नि ... जा सारे गुण सामाजिक पद्धति में हा सकते हैं उनमें 
रह नरस अधिक महत्व-पूर्ण वही है जिस पर जनता का 
विश्वास हो । गत पिछली पांच सदियों में योरप सभ्यता 
प्राप्त करने में असाधारण शीघ्रता से पुरस्सर हुआ है । परन्तु 
इस पुरस्सरता के साथ ही उसके विश्वास में न्यूनता की 
मात्रा भी क्रमपर्वक आती गई है । यहाँ विश्वास का मतलब 
केवळ धाम्मिक ग्रन्थों के विश्वास से ही नहीं हे--यद्यपि 
> इसकी हीनता ने भी अपना पूरा काम किया है--परन्तु उन 
सिद्धान्तो के विश्वास से भी हैं जिनं पर समाज की रचना 
शा निभर है। इनका विश्वास उठ जाने के कारण श्रधिकार के सारे 
हो साथन सन्देह की ष्टि से देखे जाने ठगे हैं ओर परम्परागत 
के संस्थाओं का प्रभाव हवा सा हो गया है। योरपीय महायुद्ध 
हम और रूसी राष्टर-विछठव से इस परिवतित भावना को पूरी 
सहायता मिळी है । 


किसी अच्छे समाज में जिन दो गुणों के ग्रस्तित्व 


~~~ 


र की आवश्यकता है उनमें उन्नतिशीळता पर श्रधिक ज़ोर 
ही. देना चाहिए । समाज को उन्नतिशीळ ही होना 
ङ्गी. चाहिए । उसे सदा अपनी स्थिति को श्रच्छी से 
हश अच्छी करने की चेष्टा में संलग्न रहना चाहिए । 
ना. हमें ऐसे संसार की रचना करनी चाहिए जा आशा 


और आनन्द से पूर्ण हा । हम ऐसा संसार नहीं चाहते 
की जिसमें केवळ मनुष्यों की दुष्ट भावनाओं के दण्ड का ही 
विधान हो । दुष्ट भावनाओं की राक-थाम की तो आवश्यकता 


| 
के है ही, विंशेषकर परिवतेन के समय जब कि वे श्रभी तक 
रूळ बलवती ही बनी हैं.। परन्तु यह हमारे कार्य का वह हिस्सा 
कि है जिसे हमें संयोग ळगने पर ही हाथ में लेना चाहिए । 
तयो. यह हमारे कायं का प्रधान ळक नहीं है । संसार को अ 
5 दान टात के लिए किती भी उतरवा के शा 
शा प्रधान ठप यही होना चाहिए कि वह रचना 

त्मक भावनाओं की बागडोर बोड़ दे शर न 

स्वतन्त्रतापूर्वक रचना का कार्य करने: दे, जिससे ढोग 

यह बात जान जाये कि छीना-कपटी की अपला 


वे अपना जीवन अधिक सुखप्रद अपने आप बता स 
हैं । हमें अपने जीवन को इस प्रकार नियमबद्ध करता 
चाहिए कि उसे मान लेने के लिए तैयार हां 


चाहिए कि सभी छोग उसे मान के 
शौर ज़िन_ बातों: से मजुष्य की सच्ची कीति होती 
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है उनमें अपने अ्रवकाश को ,ळटगाने के लिए सभी 
म्वतम्त्र हां । 2 


३--भारत के आबफाशी-विभाग की 
कुछ पुरानी वातं । 

भारत के श्रावपाशी-विभाग की जो त्रय वार्षिक 
रिपोर्ट ग्रभी हाळ में प्रकाशित हुई है उसमें मित्र 
भिन्न समयो में होनेवाले श्रावपाशी के प्रबन्ध क८- 
इतिहास भी दिया गया है | यह इतिहास ईसा के पू 
कई सदी पहले से शुरू हाता है । लिखा गया हे कि यहां 
श्राबपाशी के लिए कुग्रों का उपयोग अज्ञात काळ से 
चळा आता है और दक्षिण भारत के श्रधिकांशा तालाब 
भी पीढ़ियों से काम देते रहे हैं। इनमें से आठवीं आर 
नवी सदी के दो तालाब इस समय भी मौजूद हैं । श्रेंगरेज- 
सरकार ने भी आवपाशी के बड़े बढ़े काम खोळ दिये हैं 
परन्तु पहले. पहल उसने यहां की पुरानी नहरों का जीणो- 
द्वार करने में ही श्रपना ध्यान दिया तथा उन, नहरों 
को फिर से खुदवा दिया जिनके चिह्न-मात्र रह गये थे । . 

भारत में आ्रावपाशी की श्रत्यस्त प्राचीन व्यवस्था 
कांवेरी-नदी का डेल्टा है, जो श्रावपाशी का काम देने 
के लिए बाध बाँध कर श्रपने मतलब का बना लिया गया 
था । यह बांध पत्थर का है और सम्भवतः ईसा की दूसरी 
सदी में बनाया राया था । कोई १६०० वर्ष तक यह दांघ 
बराबर काम देता रहा । यह डेल्टा की कावेरी-शाखा का 
जळःप्रवाह रोकता था और उसे कोळरून-शाखा'में ळौट 
देता था । जव सन्‌ १८०१ में अंगरेज़ों 
का आगमन हुआ तब कोळरून का प्रवाह बहुत 
अधिक" हो गया था और कावेरी-शाखा के नष्ट हा जाने से 
तज्ञोर” के बह जाने का भय उपस्थित हो गया था । इस 
परिस्थिति के कारण सन्‌ १८३६ में एक बांध कुछ ऊपर | 
चढ़कर बांधा गया | अब इन दोनों बांधों से नदी के 
परिवर्तित प्रवाहे का ज़ोर रोका*जा सकता है रोर आब- 
पाशी का काम भी उचित रूप से हो सकता है। : कक 

पुराने आढपाशी के दूसरे साधन पूर्वी यसुना-नहर और _ 
पश्चिमी नहर हैं । १४ बीं सदी में फिरोजशाह ने एक 
नहर हिसार तक खुदवाई थी। इसको उसने अपने शिकार- 


कर अहने नहीं 


हि 
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गाह को पानी ले जाने के लिए बनवाया था । अकबर ने 
इसकी खराब दृशा देख कर मरम्मत करवा दी:थी । 
शाहजहां के समय में उसके प्रसिद्ध इंजीनियर ्रलीमदान 
खां ने भी इसे सुधरवाया था । अन्त में इसक्ली दशा फिर 
खराब हा गई। अब अंगरेजी सरकार ने इसे काम के योग्य 
फिर कर दिया है । इसके सुधार का उद्योग पहले वलेन 
नामक एक अंगरेज ने किया था । परन्तु उसके कार्य का 

- अनुमोदन न तो सरकार ने किया और न प्रजा ने। 

` सन्‌ १८७३ में इस नहर की मरम्मत फिर से हुई ओर तव 
से यह पश्चिमी यसुना-नहर के नाम से प्रसिद्ध हुई । पूर्वी 
यसुना-नहर अपने इस नाम से सन्‌ १८७-७३ में प्रसिद्ध 

, हुई थी । भारत में आय के लिहाज़ से यह दसरी न 

र, है। यह. पहले पहल सुहम्मदशाह के शासन-काल में 

____ खोंदी गई. थी । परन्तु कुछ दिन चलने के बाद इसके 

/ प्रबन्ध में शिथिलता होगई । सन्‌ १७८० में एक 
सुहेला सरदार ने इसकी मरम्मत करवा दी थी, -परन्त 
अंगरेजी शासन-काल के आरम्भ में इसकी दशा बहुत 
खराब पाई गई । इसमें जगह जगह घने जङ्गऴ उग 
bt 


~ NY 


इस प्रकार भारत की प्राचीन नहरों में से दो. को फिर 
से खोल कर तथा एक में सुधार कर अंगरेज-सरकार ने 
इस देश में अपने ात्रपाशी-विभाग का काम शुरू कियां । 


(3 त्या सु 


` कीटले की गङ्गा-नहर, जो अपर इंडिया. में अपने ढङ्ग की 
__ पहली बड़ी नहर हे, ३० वर्ष में बन कर तैयार हुई । 
` इस विलेम्ब का कारण धनाभाव, युद्ध और गदर था 


हले पहल इंसका उपयोग सन्‌ १८६१-६२ के अकाल में 
हुआ था । ऐसी ही दूसरी नहर भ्रपर बारी हुआब नहर 
है । यह' बहुत शीघ्र बन कर तैयार हो गई थी |. अपने 
परिप्कृतरूप में यह नहर सन्‌ १८४३ में खोलो राई थी । 
यह उस भू-भाग की श्रांबपाशी के लिए खोली गई थी 
जिसमें पञ्ञाबी-सेना के वे सिक्ख सैनिक बसाये गये थे जा 
पञ्जाव के ्रँगरेजी राज्य में शामिळ कर लेने के बाद सेना 
से बर्खास्त कंर दिये गये थे । यह नहर जिस मतलब 
खोली गई थी वह पूरा हो गया । . = 
7” दक्षिण में गोदावरी-डेल्टा"का काम भी छेड़ा गया। 
इसकी कल्पना उन्हीं काटन साहब ने की, जिन्होंने कावेरी: 


| 


' सरस्वती । 
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डेल्टा के पुराने. बांध की रक्षा के उपाय की योजना की के ' 
थी । गोदावरी-डेल्टा का काम सन्‌. १८४६-४७ में शु 


नह 
हुआ था । उस समय न तो कुशळ मजदूर ही उपलब्ध ३ जञाः 
आर न वैसे उपयोगी यन्त्र आदि ही। इसमें सा रही 


१८६० और सन्‌ १६१० में उपयुक्त सुधार किये गये हैं। हा 
यह भारत में श्राबपाशी का अपने ढङ्ग का एक ही का] 
गिना जाता है। इसके कारण जो भू-भाग एक समय अकाह 
का घरु धा वह. अब धान की खेती और फळवाले क्यो ३ 
बागा का एक बढ़िया क्षेत्र बन गया हे । यहां की फस्ळे शायर 
ही कभी मारी जाती हों । श्राबपाशी के सिवा इसकी मुख 

र में माल श्रादि ले जाने की नावें आदि भी चलती हैं। 
सन्‌ १६१६-२० म इससे १० छाख एकड़ भूमि सींची गई, (चच 
थी आर उसकी लागत के १६४ लाख रुपया पर २९ प्रति 
सेकड़े की आय हुई । इसके साथ ही यहां हेग साहब का 
उल्लेख करना आवश्यक है । इस साहसी इंजीनियर ने सन्‌ 
१८४२ म॑ अपने नो सिखिये मजदूरों की सहायता से जो कुछ 
कमाल कर दिखाया था बह प्रशांसा के योग्य हे । हेग ने 
गुनारम की नहर इसलिए बनवाई थी जिससे वह बीच 
की डेल्टा की नहरों में से एक नहर को गोदावरी-शाखा के 
ऊपर स नगारम द्वीप में ले जा सके । नहर का काम 
चार महीनों में ही समाप्त हो गया श्रौर चार महीने 
बादु नहर चलने ळगी । 


अंगरेजी-शासन के प्रारम्भिक काळ - की आबपाशी 
को यह संक्षिप्त विवरण देने के अनन्तर यह भी उचित है. 
कि उस समय इस सम्बन्ध की भूळों-का भी कुछ दिग्दर्शन 
करा दिया जाय । तत्सम्बन्धी एक याजना का उल्लेख यहा. फे! 
किया जाता हे । परन्तु खेद.से लिखना पड़ता है कि इस 
सम्बन्ध म॑ भी काटन साहब का ही नाम आगे आता है। | 
उन्हाने तुङ्गभद्रा नदी का प्रसिद्ध काम 'छेड़ने का बिचारं 
किया था । इसके लिए सन्‌ १८६९ सें मदरास इरीगेशव | 
कम्पनी? खड़ी की गई थी । काटन की योजना के अनुसार 
उङ्गभद्रा के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर. बहुतेरी नह | जक 
खोदने की. व्यवस्था की. गई थी । परन्तु इस काम में व 


क्र 


i: 
आरम्भ स अन्त तक असफलता हुई । केवल करनूळ त | 
कदाप़ा नहर का काम छेड़ा गया - था-। इसमें ₹,४०,००० जीव 


पौंड खर्च का अनुमान किया गया था । परन्तु इस नहर | 


२३ 


~ 
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की के पूरी हाने के पहले. ही सारा मूळ धन खच हा गया और 


र! 
4 


| 
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नहर का काम स्टेट सेक्रेटरी से ६,००,००० पेड कज लेकर 
जारी रखना पड़ा । यह कम्पनी सन्‌ १८८९ तक चलती 
रही । उस समय इसका घाटा २०,००,००० पौंड से ऊपर 
ह चुका था । श्रतएव सरकार इस कम्पनी को खरीद 
लेने में बाध्य हुई । उसने : इसे ११,८१,४०० पोंड में 
खरीद. लिया और कर्जा छोड़ देने के कारण उसे 
११,००,००० पौंड का घाटा सहना पड़ा । * 


४--समालाचना का कार्य-क्षेत्र । 


हिन्दी म समाळाचना का काय-चन्र भ्रत्यन्त सङकु- 


' चित हे । अधिकांश विद्वानों का ध्यान हिन्दी के ग्रन्थो के 


गुण-दोष-प्रदर्शन ही पर हे । श्रन्य देशों सें--विशेषकर 
पाश्चात्य देशों मे-समाळोचना का काय-क्षत्र खब व्यापक 
हो गया है। वह अब विज्ञान की एक शाखा हो गई है । 
कुछ समय पहले इसी के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
श्रीयुत विनयकुमार सरकार ने एक लेख लिखा था। 
नीचे उसी का सारांश दिया जाता है । 


आधुनिक भारतीय साहित्य में समालोचकों का 
अभाव नहीं है । द्विजेन्द्रळाळ, रवीन्द्रनाथ, रामेन्द्रसुन्दर 
आदि विद्वानों की समाळोचनाग्रों से वद्ठ-भापा और 
साहित्य को विशेष लाभ हुआ हे । डाकर त्रजेन्द्रनाथ 
शीळ ने समालोचना: में एक नवीन दार्शनिक प्रणाली 
प्रततित की है । ग्रापके समाळोचनात्मक निवस्थो को पढ़ने से 


। यह भली भांति समक में ग्रा जाता हे कि आधुनिक संसार 
| के विचार-क्षेत्र में भारतवर्ष का कौन सा स्थान है । परन्तु 


अरब भ्रावश्यकता इस बात की हे करि.हम विश्व साहित्य 


| से अपना सम्बन्ध दृढ़ रक्‍खें । संसार के साहित्य-चत्र से 
जो चिल्ता-स्रोत बह रहा है उससे तथ्य भ्रार तत्त्व संग्रह 
' फर हमें अपना साहित्य पुष्ट करना चाहिए । जिन विद्वानों 
| ने तुलनात्मक समाळोचना पर ग्रन्थ लिखे हैं उनकी 


रचनाओं का ख़ब प्रचार हाना चाहिए | तभी हम 
साहित्य के साथ जातीय जीवन का सम्बन्ध समक सकगे । 
पत्नुकळा, सङ्गीत, स्थापत्य, नाटक, काव्य आदिः-का 
महत्त्व तभी अच्छी तरह निर्दिष्ट होगा जब हंस जा 
जीवन पर उनका प्रभाव देख ळेंगे) सच तो यह है-कि 


विविध विषय । 


ऐसी ही समाळोचना के द्वारा जातीय जरित्र का सङ्गठन 
हा सकता है। श्रमरीक्रा के वि%-विद्याळयों-में तुछना- 

ठक ऐतिहासिक तथा दार्शनिक, प्रणाली से समाळोचना 
की शिक्षा दी जाती है | साहिय में जातीय सभ्यता के 
विकास का जो स्पष्ट चित्र विद्यमान है उसी के लिए 
साहित्य की तुलनात्मक समालोचनः की जानी चाहिए । 
हार्वेडं-विश्वविद्याळय 
लिए जो पाठ्य-विषय निट हैं उनमें से कुछ के नाम 
सुनिए---( $ ) योरपीय साहित्य से सेमेटिक-साहित्य 
का सम्बन्ध (२) पाश्चात्य साहित्य से भारतीय 
साहित्य का सम्बन्ध (३) ग्रीक-साहित्य श्रौर योरपीय 
साहित्य आदि । साहित्य के चेत्र में भिन्न भिन्न जातियों ने 
परस्पर जो श्रादान-प्रदान किया हे उसकी ग्रोर साहित्य 
समाळोचकें का लक्ष्य होना चाहिए । पाश्चात्य विद्वान 
यारपीय साहित्य को केन्द्र मान कर विश्द-साहित्य का 
परिचय प्राप्त. करते हैं । हमें भी इसी प्रणाली का 
श्रनुसरण कर भारतीय साहित्य की ग्रालोचना करनी 
चाहिए । हिन्दी के विद्वान्‌ चाहें तो इस केन्द्र को और भी 
सङ्कीर्णं कर सकते हैं । वे हिन्दी-साहित्य ही पर दृष्टि रख 
श्रन्य साहित्या की तुळनामूलक समालोचना कर सकते 
हैं। ऐसी समाळोचना का फळ यह होगा कि भारतवर्ष 
का इतिहास स्पष्ट हो जायगा आर हिन्दी-साहदित्य का 
भी महस्त बढ़ जायगा । हिन्दी में श्रभी ऐसे भी ळोग हैं 
जा विदेशी साहित्य की चर्चा तक करना व्यर्थ सममते 
हें । बाबू विनयकुमार की राय है कि हमें विदेशी साहित्य 
की समालोचना का भी अध्ययन करना चाहिए । उदाहरण 
के लिए स्केडेनेविया के साहित्य पर बाएसेन ने एक बढ़ा 
अच्छा ग्रंथ लिखा है । यह अन्य हमारे लिए उतना 
ही अधिक लाभ-दायक है जितना विज्ञान अथवा इतिहास 
का ग्रन्ध । 


यदि समालोचना-विज्ञान के श्रूनुसार रामचरितमानस 
श्रथवा बिहारी-सतसई की तुळनामूळक ऐतिहासिक 
समालोचना की जाय ता उसके लिए हमें निञ्नलिखित 
बातों पर ध्यान दूना पगा । < 

पहली बात यह कि इन दोनां अन्थो के प्रति 
विषय अर रचनाःप्रणाली जिन जिन अन्यों में - पाई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


में साहित्य-समालोचना के _ 


>>> 


टम 


= ५८.४) 


दु 


( . Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हि 
३: So 
i क 


© ७ 


जाय उनकी सप्लालोचना की जाय । वाल्मीकि की 
रामायण, दान्ते का डिवाइन कामेडी और गेटे का फास्ट 
रामचरितमांनस की तुलनात्मक समालोचना के लिए 
आवश्यक है। _ | 

दूसरी बात यह कि तुलसीदास अर बिहारीळाळ के 
समय में देश की जेसी सामाजिक धार्मिक स्थिति थी उसकी 
विवेचना की जानी चाहिए । कवियों पर समाज का 
कितना प्रभाव पड़ा है भर समाज पर कवियों का क्या 
प्रभाव पड़ा हे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए । 

तीसरी बात यह कि भारतीय साहित्य में तथा हिन्दी- 
साहित्य में इनका कोन सा स्थान है उसकी विवेचना 
की जाय । क 
समालोचना की उचित रीति यही है । यदि हिन्दी 
के समालोचक इसं ओर ध्यान दे ते साहित्य का सचमुच 
उपकार हो ।- ४ | 

४-ट्रावनकार मे शासन-सुधार । _ 

भारत.के उन्नतिशीळ रजवाड़ों में ट्रावनकोर की भी 
गणना है । अंपने उदार शासन तथां शिक्षानीति के लिए 
यह राज्य पहले ही से कीतिं प्राप्त कर चुका हे । इस 
राज्य में खी ओर पुरुषों एवं कुलीनों ओर अन्त्यजा के 
लिए शिक्षा की व्यवस्था उचित श्रार समान रूप से बहुत 
पहले से ही प्रचलित की जा चुकी है । यही नहीं, यहां 
के शासन-कार्य में व्यवस्थापिका सभा का येग ३४ वर्ष 
पहले”से है । समय समय पर इस सभा के भ्रधिकारों में 
बृद्धि तथा उसकी रचना में सुधार होता रहा है। तीन 
वपं पहले इस सभा के सदस्यों की संख्या २५, कर दी 
गई थी और उनमें से कुछ सदस्य चुनने का शभ्रधिकार 
प्रजा को दिया गया था । इसके सिवा इस सभा करा राज्य 
के जमा-ख़चे के चिट्टे पर विषाद करने का अधिकार भी 
दे दिया गया था | ग्रब इस राज्य के महामना शासक ने 
इस सभा का सुधार फिर किया हे । 

इस नये सुधार से वहाँ की व्यवस्थीपिका सभा के 
सदस्यों की संख्या ४० कर दी गई हे । इनमें २८ सदस्य 
जनता के हैं और २२ सरकारी हैं। इन २२ सदस्यों में 
भी केवळ १५ सदस्य राज'कर्मचारी हैं। शेप ७ सदस्य 
भी साधारण लोगों में से दरबार-द्वारी मनोनीत किये गमे 
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` पुस्तक के लिए बहुधा दो श्राने खच पड़ता था) एक 


[ भांग र 


¢ 


NR) 


हैं। इस प्रकार सभा में सवसाधारण के सदस्यों द 


संख्या अधिक हा गई हे । सर्वसाधारण के हित क्ल 
बातों के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित करने के साथ साध 
इस सभा के सदस्यों को जमा-खचे की भिन्न भिन्न मद 
पर सम्मति प्रदान करने का भी अधिकार मिले गया है, 
परन्तु यह अ्रधिकार श्रभी परिमित है । 


इन नये सुधारों में जा बात अधिक महत्वपूर्ण 2 


है वह यह है कि जनता को अपने सदस्य चुनने ४ 
लिए जो वोटाधिकार प्राप्त हुआ है वह श्रि 
उदारतापूर्णं है । इससे साधारण हेसिंयत के आदम 
को भी वोट देने का अधिकार मिळ गया है। यहाँ त 
कि शहर का जा श्रादमी एक रुपया तक टेक्स देता | 
उसे भी वोट देने का अ्रधिकार प्राप्त हा गया हे। देहा! 
में जिन लोगों के पास पांच रुपये मूल्य तक की भूमि । 


उन्हें भी वोटाधिकार मिल गया है | मतलब यह कि इह क 


सम्बन्ध के जो नियम बनाये गये हैं वे उदार हैं और उन 
साधारण हैसियत के आदमी को भी वोट देने का भ्रध्रि 
कार प्राप्त हो गया है । 4 

इस प्रकार ट्रावनकोर-नरेश महाराज रामवर्मा } 
अपनी प्रजा को शासन में भाग लेने को वास्तविक 
अधिकार प्रदान कर अपने कर्तव्य का पालन किया है। 
अब जनता का यह कर्तव्य हे कि वह उनका सदुपयोग करे | 


६-ज्ञान पर कर का भारी बोभ | 


भारत की व्यवस्थापक सभा ने मनीझ्रा्डर की 
कमीशन, लिफाफे और काड की दर बढ़ाने को सम्मतिं व 
दी और प्रत्येक बी० पी० का रजिध्टडं होना निवा 
कर दिया, परन्तु इनके परिणामों को श्रच्छी तरह ग 
साचा । हम भारतवासी भी ऐसे हे. कि इस बिपय ह 
काडे हलळचळ नहीं मचा रहे हैं । और परिणाम तो है 


इस टिप्पणी के शीषक से ही उसका अर्थ स्पष्ट हा जायी 
मेरी सम्मति में साहित्य के प्रसार और प्रकाशन पर 


पोस्टेज श्रौर एक आना मनीश्राडर कमीशन । यही 
पन्न-पत्निकाश्रो को भी लागू हाती थी । परन्तु 


चद 
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| क्ष पुस्तक बी० पी० से भेजने के लिए पांच आने खर्च पडता 
| # है, एक श्राना पोस्टेज, दो आने मनीग्रार्टर कमीशन 
साध अर दो आने रजिस्ट्रेशन । इस प्रकार भ्रव तीन ग्राने 
मददों अधिक पड़ते हैं । आठ श्राने मूल्य के भीतर की पुस्तक 
या हु, के लिए ळोग पांच आने खच करने को श्रागा पीछा 
करते हैं । परिणाम यह हुश्रा कि छोटी छोटी पुस्तकों की 

वपूर्ण बिक्री कम हाने लगी । विक्री कम होने से उनका छुपना भी 
ने $ कम होने लगा । श्रौर छपने की सम्भावना कम होने से 
धिव लेखकों ने लिखना भी कम कर दिया । इस बात का 
दर्म परिणाम पत्र और पत्रिकाओं पर भी हुआ है । छोटी छोटी 
[त॑ पुस्तकों के प्रकाशकों को अपने विज्ञापन में बहुधा बतळाना 
ता | पड़ता है कि कृपया दाम टिकट से भेजिए या दे! तीन 
देहात पुस्तकें मँगवाइए । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि 
मि। लोग वी० पी० से पुस्तक मिलने का जितना विश्वास 
इह कर सकते हैं उतना साधारण बुकपोशट से नहीं, ओर प्रत्येक 
इनस. समय दो! तीन पुस्तके मंगवाने की सम्भावना बहुत कम 
परध्ि' रहती है। यानी छोटी पुस्तकों की विक्री करीब कृरीब रुक 
| जाती है । पोस्टय़ाफिस के ये कर-भार इस प्रकार ज्ञान के 
प्रसार ओर उत्पत्ति पर टेक्स से लदे हैं । इस नई परिस्थिति 
विकर से प्रत्येक प्रकाशक को बड़ी भारी असुविधा होगई है । 


। हमारी नम्न प्रार्थना हे कि ये कर, कम से कम, 
र| पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं से दूर कर दिये जाये । उनका 
रोर चीज़ों पर भी रहना उतना ठीक नहीं; पर ज्ञान के 
को साधनों पर रहना तो ळऽजारपद ही है । कया लेजिस्लेटिव 
तवै. श्रसेम्डली या स्टेट कोन्सिळ के कोई सदस्य इन बातों को 
| श्रच्छी तरह सोचने का और इस पर प्रश्न रौर प्रस्ताव करने 
का कष्ट उठायेंगे ? एक उपाय ता हम सुका सकते हैं । गत 
३ दस वषे में एक रूपये दाम के भीतर की प्रत्येक वर्ष कितनी 
। पुस्तके सारे भारत में छुपी इसकी तालिका सरकार से माँग 
| ळें । फिर वे दिखला सकेंगे कि इन नवीन करों का ज्ञान” 
| प्रसार के साधनों पर कितना धुरा परिणाम हुआ है। लड़ाई 
| के समय तो महँगाई के कारणं यह काये रुका हुआ था । 
व. परन्तु कुछ काळ से कागज आदि के भाव सस्ते हा रहे हैं । 
7 ऐसे समय में सस्ते साहित्य की उत्पत्ति शीघ्रता से होनी 
चाहिए। वह शीघ्रता से क्यों नहीं हाती ? वस यही प्रश्न 
बतला देगां कि इनं नवीन करों का बुरा परिणाम हो रही 


= 


विचि विषय । 
कलक: 
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श 
है | चाहे ता एक छोटा सा कमीशन नियत करवा कर 
मुख्य प्रकाशकों के लिखित मत मँगवा लिये जाये । साथ ही 
सारे प्रकाशकों का काम है कि प्रत्येक स्थान में प्रकाशकों 
की सभा करके इन नये नियमों कै विरुद्ध प्रस्ताव पास किये 
जायें ओर सरकार को उनकी सूचना दी जाय | इतना 
श्रान्दाळन किये बिना नये कर दूर न होंगे । 

साहित्य पर इन नये नियमों का बुरा प्रभाव पड़ा है, 
इसके लिए एक सबृत ग्राज-कळ निकल रहा हैँ । वर्तमान = 
पत्रों से ख़बर मिळ रही है कि कर बढ़ाने पर भी पोस्ट- 
आफिस विभाग की आमदनी बढ़ने के वदले कम होगई । 
पत्रों का भेजना कम तो हा ही गया, परन्तु हमारी समक 
में पुस्तकों, पत्रों ओर पत्रिकाओं के प्रकाशन श्रर प्रसार « 
में बाधा हाने से इनके द्वारा हानेवाली आमदनी भी कम 
होगई हागी । फिर सरकार के हिस्से में श्राया क्या ? सिवा 
बदनामी के श्रार कुछ नहीं ! हेतु ते। सिद्ध न हुआ, वरन 
हम भारतीयों का यह कहने का श्रवसर श्रवश्य मिळा कि 
एक सभ्य कहे जानेवाली सरकार भी ज्ञानश्प्रसार में अपने 
नियमों द्वारा बाधक हा सकती है ! 

आशा है, सरकार, व्यवस्थापक सभा के सदस्य तथा 
प्रकाशक इन बातों पर उचित ध्यान दंगे । 


साहित्य-सेवी 


७-दो प्रसिद्ध विद्वानों का देहावसान । 

पाठकों ने समाचारपत्रों में प्रसिद्ध जन विद्वान 
श्रीधर्मंविजय सूरि शास्र-विशारद्‌ जेनाचायं के देहान्त का 
समाचार पढ़ा होगा । ग्वालियर-राज्य में एक शिवपुरी 
नामक स्थान है। वहीं श्रापकी सत्यु हुई । जैनाचायंजी 
की विद्वत्ता के विषय में कुछ लिखना व्यर्थ है। बड़े बड़े 
विद्वानों ने आपकी प्रशंसा की हे । जैन इतिहास और 
जेन-घर्म के लिए अपने जो कुछ किया हे वह चिरस्मरणीय 
रहेगा । जेन-धर्म के सम्बन्ध में भारतीय तथा पाश्चात्य 
विद्वानों ने श्रापकी विद्वत्ता से सदेव लाभ उठाया । आपने... 
कितने ही स्थानां में पाठशाळाश्रॉ श्रौर विद्यापीठे की 
स्थापना की । कोशी का यशोविजय पाठशाळा ओर 
का बीरतस्मप्रकांशक मण्डळ श्रापके विद्याप्रेम के 
हें। आपने अपने थुक शिष्य के द्वारा जैन-ब 
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PODS क ल यामी ¢ ००१ > 
कोर की भी स्थापना कराई । आपकी जेसी ्रगाध विद्वत्ता दूसरी दुःखद घटना हे हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पिङ, ` 
थी वैसा ही सरल जीवन था । प्रसिद्ध विद्वान्‌ देसीटोरी ने चन्द्रधर शर्माजी का देहावसान । आप हिन्दू-विश्वविद्याहव। 
आपके विषय में यह लिखा हे--आचार्य का हृदय विश्व- में ओरियंटळ कालेज के प्रिंसिपल थे । आप वैदिक साहिल 
प्रेम से भरा हुआ था | संसार के प्रत्येक जीव के प्रति तथा संस्कृत और प्राकृत के अच्छे विद्वान्‌ थे । हिन्दी ब 
तो आपने बड़ी सेवा की है। सा 
१३०० में आपने जयपुर में ए 
नागरीभवन स्थापित किया । कई वप 
तक आपने समालोचक नामक पत्रका 
सम्पादन किया । इसके सिवा हिल 
के कई पत्रों में आप बराबर लेत 
लिखते रहे । काशी की नागरी-प्रचा 
रिणी सभा की पत्रिका का सम्पाद 
आप ही कर रहे थे । सूर्यकुमा। 
पुस्तक-माळा का प्रकाशन भी आप ह 
के सम्पादकस्व में हाता था। आप 
स्रत्यु से हिन्दी-साहित्य की जा हारि 
हुईं हे उसका अनुभव हिन्दी के सर्भ 
प्रेमी कर रहे हैं। | 
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८--श्री रामझृष्ण-सम्प्रदाय 
और हिन्दी । 
भारत की धार्मिक संस्थाओं ग 
श्रीरामकृप्ण-सम्प्रदाय देश की जो सेवां क 
कर रहा है वह किसी से छिपी वहीं पः 
है। इस संस्था का कार्यक्षेत्र केव 


भारत ही नहीं हे । पाश्चात्य दशां गे 
वेदान्त के प्रचार के लिए उसने १९ 


प्रयत्न किया हे । अमरीका में जग स 

ड जगह वेदान्तःसोसाइटी और हिल हैं 
र मन्दिरों की जो चर्चा सुनाई देती स 
स्वर्गीय पण्डित चन्द्र धर शर्मा गुलेरी । चह इसी के प्रयत्न का फळ है। ड हे 

समय पहले हमारे देश में देशी भाष « 

उनकी सहानुभूति थी । श्राप एक सुयोग्य विद्वान्‌ तो थे ही, के प्रति शिक्षित सम्प्रदाय का अवज्ञा का भाव था 7 

साथ ही एक आदर्श साधु थर सुवक्ता भी थे। इसमें कदाचित्‌ इसी लिए साहित्य-सम्बन्धी जो कायं प्रारम्म | न 
सन्देह नहीं कि धर्माचार्यों में ्रापके समान प्रतिभावान्‌ इस्‌ सम्प्रदाय ने किये हैं वे सब अंगरेजी भाषा में ही ।१ र ड 


और देश-सेवक साधु कम हुए हैं। , धीरे बॅगळा तथा मराठी में भी स्वामी विवेकानन्दजी के 
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का अनुवाद किया गया । किन्तु हिन्दी-भापा आज तक 
इनकी सेवा से .वंचित ही रही । स्वामी विवेकानन्दजी का 
मन्तब्य था कि लोगों में धार्मिक तथा राष्ट्रीय विचारों का 
प्रचार करने के लिए देश की भाषा का ही प्रयोग करना 
चाहिए । उन्होंने अपने एक प्रभावशाली व्याख्यान में कहा 
था जो जाति श्रपनी देश-भाषा का गौरव बढ़ाने का प्रयत्न 
नहीं करती उसका अ्रस्तित्व शीघ्र नष्ट हो जाता है । स्वामीजी 
के इस सिद्धान्त को सम्मुख रख कर ग्रव श्रीरामकृष्ण 
सम्प्रदाय के द्वारा समन्वय नामक एक हिन्दी मासिक 
2. प्रकाशित की जा रही है । पत्रिका में धामिक, 
राष्ट्रीय तथा कळा-कौशळ-सम्वन्धी. लेख निकला करते 
हैं । साथ ही साथ श्रोस्वामी विवेकानन्दजी के व्याख्यानों 
का अनुवाद भी पत्रिका में निकळा करता है। इसकी 
भाषा और लेखकों के विषय में विशेष कहने की ्रावश्य- 
कता नहीं । जिन्होंने रामकृष्ण-सम्प्रदाय-द्वारा सञ्चालित 
प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन तथा वेदान्तकेसरी आदि पत्रिकाएँ 
पढ़ी होंगी वे इस बात से अच्छी तरह परिचित होंगे कि 
इन पत्रों में किस प्रकार के लेख रहते हैं । | 

आशा हे कि समन्वय हिन्दी की उन्नति का विधान 
करने, मातृभाषा को पुष्ट करने तथा जातीय साहित्य को 
सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने में प्रस्तुत रहेगा ओर हमें विश्वास 
हे कि हिन्दी-साहित्य के प्रेमी इस पत्रिका का उचित आदर 
करेंगे। वार्षिक मूल्य केवळ ३) रु० है और मिलने का 
पता नं० २८ कालेज स्ट्रीट माकेट, कलकत्ता है । 


€--सप्राट्‌ और महामन्त्री की साहित्य-सेवा । 


जर्मनी के भूतपूर्व सम्राट विलियम अपने जीवन का 
समय हाळेंड के डोरा नामक स्थान में व्यतीत कर रहे 
हैं। वे एक प्रकार से हाळेंड में नज॒रबत्द हैं । वे अपना 
समय-यापन किस प्रकार करते हैं, इसका पता जब 
तब योरप और अमरीका के समाचारपत्रों से टग जाता 
है । श्रभी हाळ में पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि कैसर 
ने अपना आत्मचरित जमनी के एक प्रसिद्ध लेखक से अपने 
निरिक्षण में लिखवाया हे और उसके प्रकाशित करने का भार 


| अमरीका की एक पुस्तक-प्रकाशक कम्पनी को दिया है। 


इससे उन्हें ३०,००० पौंड की आय हुई है। अब इधर 


विविध विषय । | 
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फिर यह चर्चा चली हे कि केसर ने एकर पुस्तक लिखी 
है और उसे अपने हाथ से लिखा है । मेवे के बारा लगाने 
के सम्बन्ध में है । डाक्टर डी वेगळ ने हस्तलिखित 
पुस्तक पढ़ी है । उनका कहना हे कि यह एक उच्च श्रेणी की 
पुस्तक है । 

केसर ने अपने निवासस्थान में एक छोटी-मोटी 
वेधशाळा सी खोळ ली है । वे उसमें बेठ कर नक्षत्रो की 
गति-विधि देख कर उसकी गणना करते हैं. और उसका 
फळाफळ नित्य बलिन के! भेज दिया करते हैं। इसके 
सिवा वे रत्न-विद्या तथा ईसाई-स्थापत्य का भी श्रध्ययन 
करते हैं | गत योरपीयं युद्ध के प्रधान सूत्रधार और इस 
सदी के. एक बड़े भारी शासक का जींवन-काळ इन दिनों 
इसं प्रकार व्यतीत हो रहा है । 

अंगरेजी साम्राज्य के वर्तमान प्रधान मन्त्री मिस्टर 
ळायड जाज ने श्रपना श्रात्मचरित लिख कर जो विशाळ 
घन-राशि प्राप्त की. है वैसी भूतपूव केसर को अपने 
आत्मचरित से प्राप्त नहीं हुई हे । परन्तु इसके साथ 
ही यह बात भी ध्यान में रखने ळायक हे कि ळायड जाउ 
की पुस्तक में युद्ध के बाद का भी पूरा हाळ लिखा गया है । 
इस दृष्टि से इनकी पुस्तक का महत्त्व बढ़ जाता है। तो 
भी एक पुस्तक लिख कर ३०,००० पोंड प्राप्त कर लेना 
मामूली बात नहीं हे । io 


१०-स्वास्थ्य-विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता । 


स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों के प्रचार की जितनी श्रधिक 
आवश्यंकता इस देश में हे उतनी शिक्षा-प्रचार की भी 
नहीं है | यंदि छोगों का स्वास्थ्य ही ठीक न होगा तो 
पढ़े लिखेगा कोन । इसके सिवा यह बात भी स्पष्ट है कि 
फुसली बीमारी के समय क्या नगसें और क्यों देहातों में 
यहां के लोग ज्वर-जूड़ी के जितने अधिक शिकार होते 
हें और उस समय यदि झरूत्यु से बृच भी गये तो अख- 
स्थता के कारण वे इतना अधिक निवेळ हो जाते हैं कि बे 
महीनों तक अपना काम-धास करने के योग्य नहीं हो पाते 
है । अनेक लोगों का कहना है कि यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी 


केवळ मोटे मोटे सिद्धान्तो का ही यहां के लोग पालन 
करने लग जायें तो न तो उन्हें ज्वर-जूड़ी ही से उतना 
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अधिक कष्ट उठाना पड़े और न वे सडक्रामक रोगों के ही 
शिकार हों । पर यह बात हो तो केसे हे।। जब नगर- 
निवासी लोग ही स्वास्थ्य के नियमों से सवंथा श्रनभिज्ञ 
हें तब देहातियां की बात कौन कहे । परन्तु इससे क्या । 
स्वास्थ्य के सिद्धान्तो के प्रचार की उपयोगिता में इन बातों 
से थोड़े ही बड़ा लग सकता है । 
` ` एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य-विज्ञान-विद्‌ का कथन हे किं 
स्वाध्थ्य-सस्वन्धी शिक्षा सामाजिक विधि-विधानों ` की 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ट हे । अतएव स्वास्थ्य-विज्ञान की शिक्षा 
सर्वसाधारण की भलाई के लिए श्रनिवाय हे । मनुष्य 
से स्वास्थ्य-विज्ञान का सम्बन्ध उसके जन्मकाल से लेकर 
मृत्यु पर्यन्त रहता हे । इसके सिवा उसका सम्बन्ध उसके 
निवास-स्थान अर्थात्‌ ग्राम या नगर से भी रहता हे 
उसमें इन्हीं दोनों का निराकरण शास्त्रीय ढङ्क से किया 
ज्ञाता है । 
इसमें सन्देह नहीं है कि स्वास्थ्य-विज्ञान के प्रारम्भिक 
नियमों की शिक्षा का प्रबन्ध स्कूलों और कालेजों में भ्त्या- 
घश्यक है । परन्तु इसके साथ ही इस बात की भी आव- 
श्यकता है कि उनकी शिक्षा का आयोजन सवसाधारण के 
लिए भी होना चाहिए। सर्वसाधारण को शिक्षा देने का 
भार स्वास्थ्य-विभाग को लेना चाहिए। उच्च अधिकारियों की 
ग्रपेक्षा सेनीटरी इन्सपेक्टर का सर्वसाधारण से अधिक 
सम्बन्ध रहता है । अतएव ये लोग इस काम को खबी से कर 
सकंते दै । उन्हें संवेसाधारण को स्वास्थ्य के मुख्य मुख्य 
नियम इस प्रकार स्पष्ट करके समका देना चाहिए जिसमें 
लोग इतने व्युत्पन्न अवश्य हो जाँ कि वे अपना भक्ला बुरा 
अच्छी तरह समक सके । वे यह बात जान जाये कि 
सावेजेनिक '्वासथ्य्र के लिए उन्हे कोन कोन काम करने और 
कान कोन न करने चाहिए । यदि स्वास्थ्य-विभाग अपनी 
उपयोगिता सिद्ध करना चाहता हा, तो उसके कर्म चारिये! का 
यह मुख्य कर्तव्य है कि वे सवसाधारण से सहयोग करे' । 
-इसमें सन्देह नहीं हे कि स्त्रास्थ्य-विभाग के अ्रधिकारी को 
कभी कभी लोगों के अज्ञान से सामना करना पड़ता हे 
जिससे वे अपने प्रथलों में विफळमनारथ॑ हो जाते हैं। 
bis भ्यूनीसिपल्टी के कामं का श्रनुभव हे वे जानते हे 
कि श्रमी तक म्यूनीसिपल्टी, डिस्ट्रिकु बोड ओर सर्व- 
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साधारण में कितनी अधिक खटपट मौजूद हे । इसका कर 
कारण पर्याप्त शिचा का अभाव हे । परन्तु यदि सत. वये 
साधारण को यह ज्ञात हा जाय कि अधिकारी ळोग 
सावंजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के कार्य करते हैं और उने 
उनका हित है तो बहुत सम्भव हे कि सब श्रड्चनें दूर है 
जायं । हमारी स्युनीसिपेलिटी ओर डिस्ट्रिकु बोड के स्वास्थ्य 
सम्बन्धी विधानां को सर्वसाधारण जुल्म सा समकते हैं| ही 
क्योंकि चे अपने ्रज्ञान के कारण उनकी उपयोगिता के चिः 
हृदयङ्गम नहीं कर सकते । ्रतएव स्वास्थ्य की की 
उन्नति में विल्म्ब होने के दायी स्वार्थ्य-विभाग ३ कुम 
कर्मचारियों की अपेक्षा पढ़े-लिखे साधारण लोग ही हैं। अर 
ऐसी परिस्थिति में सेनीटरी इन्स्पेकरों द्वारा स्वास्थ्य-सम्बन्धी से, 
नियमों का शित्ता-प्रचार उनके सहयोग से जल्म का नाह. च 
मिटा देने में ही समर्थ होगा, किन्तु अपने सच्चे तधा हो 
धेयसंयुक्त प्रयल्लों से अपने विभाग की उपयोगिता भी सिद बद 
कर देगा । इस शिक्षा-प्रचार का कार्य बहुत भारी है। उ 
अतएव हमें अपने ळक्ष्य की ओर भेयं के साथ अग्रसा 
हाना चाहिए । हमें यह देखकर हताश न हो जाना चाहिए ग्रा 
कि लोगों ने अपनी पुरानी श्रादते' बात की बात में नहीं हो, 
छोड़ दी हैं । परि 


११--चित्र-परिचय । 

' का 

सरस्वती के इस अङ्क में जा रङ्गीन चित्र प्रकाशिए है, 
वह श्रीमती दुर्गादेवी की कृति है । श्राप कलक कर 


के प्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुत ईश्वरीप्रसादजी की कन्या हैं । बुर 


पुस्तक-परिचय । 
१--रमेश-च्रित्रावल्ी । 


६४।१, कालेज स्ट्रीट, कलकत्त, के चतुर चित्रकार १ | 
रामेश्वर प्रसाद च्मा की कृपा बहुत समय तक सरखती 
रही हे । उनके अङ्कित अनेक चित्र, समय समय ' 
प्रकाशित करके सरस्वती ने अपने कलेवर को विभूषित' 
है ₹ वह उनकी बहुत कृतज्ञ हे । इस दशा में उनकी 
की सच्ची भी समाळोचना प्रकाशित करना सन्दे 
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रसकाकर सकता हे । पर न करने से कतेव्यच्युति भी होती हे, को समक सकता हे । इस समालोचक की चित्रालोचना 

सब र भी कुछ कुछ इसी श्रेणी की समझना चौंद्विए । 

हि वाग्जन्म वेफल्यमसह्यशल्य़े ज्यादा रामेश्वरप्रसाद वर्मा ने अपने श्रङ्कित चित्रों में 
ह गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेत्‌ । से १४ चित्र एकत्र करके यह उत्म कार लावल 

रह र i; ` प्रकाशित की हे । चित्र सभी रङ्गीन हैं। उनमें से 


य, श्रतएव कोई कुछ भी क्यों न कहे, कतेभ्य-पाळन कुछ सरस्वती में भी निकळ चुके हैं । चित्रों में से 
' है)ही करना पड़ता है। थोर, जिसके चित्र कळकत्ते की कुछ के नाम हैं--(१) दीपक, (२) शुकदेवजी का 
हा क चित्रशाळा की शोभा बढ़वें, जिसके चित्र लाडे रोबल्डशे गृहत्याग, (३) रम्भा और शुकदेव, (४) निराश रम्भा, (२) ” 
ककी वैठक को विभूषित करे और जिसके चित्र श्रानन्द के० सनोरक्षन, (६) पनिहारिन, (७) उमरखयाम, (=) श्रातिथ्य, 
ए ३ कुमारँस्व्रामी के सदश ललित-कळा के पारदर्शी पण्डित (8) अन्धे फकीर, आदि । प्रत्येक चित्र की भावव्यक्षक 
| हैं| अमेरिका ले जाये उसकी कृति के विषय में, किसी कारण कविता भी, हिन्दी में, चित्र के सामने छाप दी गई है । 
बनध से, यदि कोडे सन्दिहान भी हो तो उससे क्या इस चारु ्रधिकांश कविता सुन्दर और सरस है । वह बाबू > 
ना] चरित चित्रकार के यशश्रन्द की चन्द्रिका धूमिळ थोड़े ही र्‍्यामसुम्द्रदास अत्री की रचना है । इससे चित्रावली का 
तथा दो सकती है ? चित्रकला के मर्म्म्ञ महाराजा बहादुर, महत्त्व बहुत बढ़ राया है और चित्रात भाव समकने में 
सिक वदैवान, भी तो वर्म्माजी के चित्र-निमाण-कोशळ पर बड़ी सहायता मिळती है। इस पुस्तक में जो चित्र हैं वे 
| है। स हैं । सब श्र्गग भी, एक र पुस्तक के रूप में, प्रकाशित किये 
गये हैं । उसमें चित्रों के नाम श्रादि अंगरेज़ी में हैं। दोनों 
पुस्तकों का मूल्य दो दो रुपया है। दोनों ही ब्रदवान-नरेश 
को समपित की गई हैं । 


ग्रसं कोई चित्र अच्छा हे या बुरा, इसके निर्णय का 
हि! अधिकारी वही हो सकता है जो इस कळा को जानता 
नहीं हो, या जिसने सहृदयता और मनोविकार तथा प्रकृति के 
परिज्ञान की बदोळत चित्रगत खबियों का ज्ञान सम्पादन सुन्दर पस्तु सभी को ग्रच्छो लगती है । अच्छे चित्र- 
किया हे! । ऐसे ही भ्रभिज्ञ जन चित्रों की परीक्षा कळा- कार के चित्र सुन्दर होते ही हैं । यदि वे प्राकृतिक ग्रवस्था 
| कौशल की उत्तमता या ग्रनुत्तमता की दृष्टि से कर सकते के अनुकूल हों ओर उनमें प्रदर्शित किया गया भाव भी 
[शि हे, इतर जन नहीं । इतर जन यह बात इस दृष्टि से नहीं तद्दत ही चेहरे से टपकता हा-श्रर्थात यदि उनसे चित्राङ्कित 
कते कर सकते; परन्तु यदि कोई चित्र उन्हे अपनी साधारण व्यक्ति के मनोविकारों का भी पता ठीक ठीक चळता हो 
|| बुद्धि ओर साधारण ही विवेचना-शाक्ति की प्रेरणा से तो फिर क्या कहना है । और, यह इतनी बात बनाने के 
अच्छा मालूम हा तो अपने हृदयोदगार प्रकट करने के लिए चित्रकछा का विशेषज्ञ होने की तादशं जरूरत नहीं । 
उनके भी इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। इस कसोटी के श्रनुसार देखने से निराश रम्मा के चेहरे से 
' यदि. चित्राङ्कित शेर का प्रतिबिम्ब किसी सजीव शेर को निराशा, गृहत्याग के समय शुकदेवजी के सुख से विराग-भाव 
आईने में दिखाया जाय और वह शेर उस चित्रगत शेर गर अन्ये फुकीरों के वदन-दर्‍य से दुखदर्द की खूबही मटक ० 
को सजीव समभ कर गरज उठे तो उसकी इस गजेनारूप दिखाई देती हे । अतएव हम जसा एक साधारण जन भी 
` ग्रालोचना के प्रकाशनाधिकार से उसे कोई वञ्चित नहीं कह सकता है कि वर्म्मा महाशय ।कुशल चित्रकार हैं | 
वा कर सकता । शेर पशु है । वह यदि शेर के चित्र को शेर और अपना कोशल दिखाने में वे यैथेण्ठ सफळ हुए हैं। | | 
| ही समक ले तो इससे क्या यह न सूचित होगा कि फुटकर चित्रों को एकत्र प्रकाशित करने की ग्रपेक्ता र 
प चित्रकार ने अपने कोशळ में कसाळ कर दिखाया है? एक थोर भी झुक्ति है जिससे वम्मांजी श्रधिक यश- है 
' मनुष्य ता पशु से अधिक संज्ञान है। अतएव कळावमिज्ञ सम्पादन कर सकते हैं । यदि वे चित्र-रामायण चित्र- 
` होकर भी वह किसी निर्दिष्ट सीमा तक चित्रों की ख़बियां महाभारत, चित्र-का लिदास, 


> 
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२४३ र सरस्वती । [ भाग: 
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श्रीहष आदि नाम देकर इनकी रचनाओं के विशेष विशेष 
स्थलों को चित्रों में अङ्कित करे ओर उन्हें चित्रावळी के 
रूप सं भ्रटग अलग प्रकाशित कर दे तो बड़ा काम हा । 
~ श्र vw OS >+ > ०९ ही, ~ 
इन प्राचीन रचनाओं में सेकड़ों स्थळ ऐसे हैं जिनके चित्र 
बड़े ही सुन्दर शरोर बड़े ही भावपूर्ण बनाये जा सकते हैं। 
चित्रकार भ्रच्छा होना चाहिए, सा वर्माजी हैं ही। 
इससे उनके! अपना चित्र-कौशल दिखाने का भी खूब 


` अवसर हाथ लगेगा और चित्रों के लिए दृश्य या विषय 


भी न हूँढ़ना पड़ेगा । साथ हो स्वर्णतुल्य निद्दिष्ट रचनाओं 
में चित्ररूप सौरभ भी उत्पन्न हो जायगा । 
२--नई पुस्तक । 

आज-कल सामयिक पत्रों की प्रचार-वृद्धि से विज्ञापनों 
का महत्त्व खूब बढ़ गया हे, हिन्दी में भी विज्ञापनों की 
बृद्धि हा रही हे । हिन्दी के विज्ञापनों की एक विशेषता 
यह है कि विज्ञापनदाता विज्ञापनदाताग्रों ही की निन्दा 
करते हैं। उनकी यह सम्मति होती है कि अधिकांश 
विज्ञापन झूठे होते हैं और वे दयापूर्वक ग्राहकों को साव- 
धान कर देना चाहते हैं, जिससे वे धोखे में न पडें। यदि 
किसी का विज्ञापन सच है तो इन्हीं का हे । अपने खरेपन 
का सबूत देने के लिए वे ' पुरस्कार तक देने पर राजी रहते 
हैं । दवाओं का विज्ञापन पढ़ने से बड़ी कोतूहल-वृद्धि होती 
है । भारतवर्ष में यागियों और _साधकों का ग्रस्त्त्व है, 
यह बात विज्ञापनों से ही प्रकट होती है । एक थोगी9्वर 
यह «दावा करते हैं कि वे बिना दवा के केवळ पत्र द्वारा 
रोगियों की चिकित्सा कर सकते हैं । कुछ विज्ञापन-दाताग्रों 
की उदारता असीम है। वे ग्राहकों से दोही तीन आने 
पेसे लेकर' स्वग. क्रा कल्प-वृक्ष लुटा सकते हैं । प॑रन्त ऐसे 
विज्ञापनों से दो ही चार लोग धोखे में पड़ सकते हैं। 
शिक्षित लोगों के लिए ये रुचिकर नहीं हो सकते | सबसे 
पहली बात विज्ञापनदाताओं के ध्यान देने योग्य यह हे कि 
वे सत्य की भ्रवहेळना „न करे । इसके बाद उनको अपने 
विज्ञापनों को चित्ताकषक बनाने की ओर ध्यान देना 


. चाहिए । 


सभी कार्यी को सुचारु रूप से करनेके लिए एक कळा 
की भ्रावश्यकता होती हे । विज्ञापन को चित्ताकर्षक बनाना 
भी एक कळा हे-। पाश्‍चात्य देशों. में इस कला ने बड़ी 
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उन्नति की है । उसे सिखान के लिए स्कूळ तक खुळ गे 
हिन्दी में श्रभी तक इस विषय पर कोई किताब नग्न 
निकली थी । श्रीयुत कन्हेयाटाळ शर्मा, बी० ए०. 
श्रभी हाळ में एक छोटी सी किताब लिख कर प्रकाशित 

है । उसका नाम हे विज्ञापन-विज्ञान । किताब प्र३ ह 
ढङ्ग से लिखी गई है) बीच वीच-में दो-एक चित्र; _- 
लगा दिये गये हैं, जिनसे पुस्तक की शोभा भी बढ़ गई र 
ओर विपय भी स्पष्ट हो गया हे । प्रृष्ट-संख्या ११७ श्रौ 
मूल्य १॥) है । पता, कन्हैयाळाळ शर्मा १४७, हरीत 
पड़, कलकत्ता । के 


श्राप 


रि 


आज-कल हिन्दी का प्रचार सभी प्रान्तों में बढ़ र पक्ष 
हे । अतएव हिन्दी की शिक्षा देने के लिए ऐसी छे! पार 
छोटी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता हे जिनसे ब्रिना कि! किर 
शिक्षक की सहायता के विद्यार्थी .सुगमता से हिन्दी सी सेन 
सके । हिस्दी-स्ववोधिनी ऐसी ही एक किताब है। इस और 
लेखक पण्डित हृपीकेश शमा हैं. और प्रकाशक हिन विरू 
साहित्य-सम्मेळन-प्रचार कार्यालय, ट्रिष्लिकेन, मद्रास है "द 
मूल्य ॥।). इसमें तेळगू-ट्वारा हिन्दी की शिक्षा दी गई हैं दिय 
हिन्दी-भापा-भाषी चाहें ता इससे तेलगू भी सीख सकते है 
इसी तरह की एक दूसरी पुस्तक है हिन्दी-गुजराती शिक्षा 
इसके लेखक श्रीराम शर्मा हैं ओर प्रकाशक भगवदू्दा शादे 
बन्धु-मण्डली बदायूं । मूल्य & आने है । यह पुस्तक + 
अच्छी है, इससे हिन्दी और गुजराती दोनों सीखी 
सकती हे । 

बाबू महावीरप्रसादजी गहमरी ने काशी में प 
स्वगमाला कार्यालय खाळ रक्खा है। इस काया] उपर 
पाण्डत ग्रसतळाळसुन्द्रजी बढ़ियार की गुजराती पु, 
का अनुवाद प्रकाशित होता हे । अभी तक इस कार्या. 
से ७ ग्रन्थ निकल चुके हैं । ्राउवां ग्रन्थ हे स्वग. 
सीढी । इसमें धर्म के मूळ सिद्धान्ता की शिक्षा 
रञ्जक ढङ्ग से दी गई हे । पुस्तक पढ़ने योग्य है। 
पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य २) हे). | 

बाबू रामरखसिंह सहगळ ने सामाजिक ुरीतिगे. 
द्ग्दिशन करानेवाले कुछ लेखों का संग्रह पुस्तका 
छुपाया हे.। आप्रके संग्रह का नाम है समाज-द | 
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१ मूल्य १॥) हे । चांद-कार्याळय ळाहाबाद से यह किताब रहते । यद सम्भव हे कि रुचि-वेचित्रय के कारण किसी के 


१ मिळ सकती हे । 


0 का 


[त ३ 


पञ्जाव-हरण झर दूलीपसिंह एक नई किताब 
है । इसके लेखक पण्डित नन्दकुमारदेव शर्मा हैं और 
र प्रकाशक हिन्दी-पुस्तक-एजसी, १२६ हरिसन रोड, 
गई कलकत्ता । मूल्य २) 
३ पञ्जाव के सम्बन्ध की शर्माजी की यह दूसरी पुस्तकृ है । 
अ ग्रापकी पहली पुस्तक महाराज रणजीतसिंह का जीवन- 
री चरित है । इस पुस्तक में महाराज रणजीतसिंह की मत्यु 
के बाद के पञ्जाब का इतिहास वर्णन किया गया है । 
ह र पश्चाब-केसरी के स्वर्गवासी होने पर सिक्ख सरदारों के 
बे! पारस्परिक मनोमालिन्य तथा पड़चक्रों में पड़ कर पक्षाब 
कि किस प्रकार ग्रँगरेज्ञा के श्रधीन हुआ और वीर सिक्ख 
ती! सेनाओं ने अगरेज्ी सेना से ळोहा लेते समय अपने शौर्य 
इस और विक्रम का केसा परिचय दिया, इसका भी वर्णन इसमें 
हन विस्तार के साथ यथास्थान किया गया है । पुस्तकान्त में 
है महाराजा दळीपसिंह का संक्षिप्त जीवन-चरित भी दे 
$ ह दिया गया हे । पुस्तक अच्छी ओर संग्रह करने योग्य है । 
ने लेखक ने इसे अँगरेज़ी, उदू, वगळा आदि भाषाओं में 
ता लिखे गये पञ्जाब के कोई बीस इतिहास-अन्थों को पढ़ कर 
लिखा हे । परन्तु इसकी भाषा उतनी भ्रच्छी नहीं हे । 
| ]ड़ी ही सी सावधानी रखने से इसके भाषा-सम्बन्धी दोष 


र हा सकते थे। 
दूर हा सक 


(4 


३--हिन्दी के कुछ उपन्यास । 


ण कुछ समय पहले हिन्दी में श्रैगरेजी श्रार बगळा 
य: उपन्यासों के ही अनुवाद प्रकाशित होते थे । अब लेखकों 
सती की प्रवृत्ति वदली हुई जान पड़ती है। अभी हाळ में 
र हमारे पास जो उपन्यास आये हैं उनमें एक का छोड़ कर 
के सभी मोलिक कहे गये हे । यह खशी की बात हे । उप- 
मती न्यासा का सुख्य उद्देश्य जनेारक्षन ही है। उपन्यास- 
४) पमियों में अधिकांश इसी उद्देश्य से उपन्यास खरीदते हैं । 
यह सच है कि जो श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं उनकी रचनाओं 


| का वही महत्त्व है जो एक महाकाव्य का हे । द्यगा, 


| हैं। पर ये उपन्यास भी मनारक्षकता के गुण से शून्य नहीं 


| टालस्टाय दि श्रेष्ट लेखकों के उपन्यास इसी कोटि ळे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कोई उपन्यास अंधिक मनोर ज्षक हो श्रॉर किसी को कम । 
हिन्दी के नये उपन्यासों में भावुकता चाहे जितनी हो, 
पर इसमें सन्देह नहीं कि उनमें मनारञ्जन की मात्रा कम 
रहती हे । किसी किसी में तो विल्कुळ नहीं रहती । 
श्राज-कळ कोई उपन्यास-लेखक ग्रपने उपन्यास को हृदय 
का फफोळा कहता है तो कोई अपनी कृति को देश-सेचा 


का प्रथम सोपान समझता है । इन उपन्यास-लेखकों ने ” 


सैकड़ों वियागियों र देश-सेवकों की सृष्टि कर डाली हैं, 
पर इनमें से एक भी ऐसा नहीं निकळा जिसने श्रपने हृदय 
की श्राह से श्रथवा श्राव्म-बलिदान से हमारी सहानुभूति 
प्राप्त की हा 

नये उपन्यासो में सुहागिनी का प्रकाशन कलकत्ते 
की हरिदास एण्ड कम्पनी ( २०१, हरिसन रोड ) ने किया 
हे । यह ३३६ प्रष्ठो की सुन्दर किताब है, सचित्र हे और 
सजिल्द । इसके लेखक हैं पण्डित चण्डिकाप्रसाद मिश्र । 
यह अभिनव सामाजिक उपन्यास (है । प्रस्तावना-लेखक 
पण्डित रमाशाङूर श्रवस्थोजी के कथनानुसार इम भी. इतना 
कह सकते हैं कि इसकी घटनाएँ रोचक नहीं हैं और न 
कथानक मनमोहक हैं । पर इसकी भाव-प्रकाशान-प्रणाली 
में क्या नवीनता है, वह हम देख नहीं सके । इसमें 
किसी भी पात्र का चरित्राङ्कण अच्छा नहीं है । सावित्री 
को, एक बार स्मशान भूमि तक ले जाकर लेखक ने उसका 
इसी लिए जिळाया है कि ग्रन्थ के श्रन्त सें उसका फिर 
मृत्यु का अनुभव करावं । ख्यां तो सभी कठपुतली की 
तरह काम करती हैं । उपन्यास चाहे जैसा हा लेखक ने 
उसे समाज के भीतर कान्ति का बीज वपन करने की 
इच्छा से लिखा है । अतएव वे उत्कान्तिकारियों द्वारा 
धन्यवादह हैं । मूल्य ३॥।) है । 

बनारस के हिन्दी-ग्रन्थ-भण्डार काय्याळय ने तीन छोटे 
छोटे उपन्यास प्रकाशित किये हैं। पहला उपन्यास हे. 
पतिताद्धार । इसक लेखक हैं श्रीयुत जज्ञबहादुरसिंह । 
पृष्ट-संख्या १९२ और मूल्य १७) है । इसमें महायुद्ध 
समय के और उसके बाद के पञ्जाव की घटनाओं के श 
पर एक कथा लिखी गई हैं। लेखक है र 
अच्छे ढक्क से लिसन हे। यद्यपि कहानी | 
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चरित्रं में शिथिलता है, तो भी कहानी के पढ़ने में मन 
ळग जाता है । दूसरा उपन्यास बात की चोट है । इसके 
लेखक श्रीयुत मदनमोहनलाळ दीक्षित हैं। कहानी का 
. मतलब यह हे किसी ने पति को एक मर्मभेदी बात 
कह दी । पुरुष से बात की वह चोट सही न गई। श्रौर 
` उन्होंने अपने पुरुषार्थ के ब्रळ से बड़े श्रादमी बनने की चेष्टा 
. की श्रे यही हे कि एक गोरी स्त्री की ही सहायता से 
वे पुरुष बन कर अपनी सत्री का छज्ित कर सके । हगारी 
यह धारणा हे कि उपन्यास के नायक चन्द्रदत्त पर लेखक 
ही की कृपा थी, नहीं तो उसमें ऐसा पुरुपार्थ नहीं था 
_ कि वह कुछ कर सके । कम से कम उपन्यास में तो उसने 
पना पुरुपार्थ दिखळाया नहीं हे । मूल्य ॥=) है । 
रेन्द्र एक छाटी सी कहानी है । गुजराती से अनुवादित 
'॥ मूल्य ॥) है । कहानी बुरी नहीं है । 
राष्ट्रभापा-पुस्तक-भाण्डार, मथुरा, से पण्डित शिव- 
रायण द्विवेदी की लिखी हुईं दो किताबें आई हैं । एक 
| गल्पाञ्जलि । इसमें १६ छोटी छोटी कहानियां हैं । 
निद्रा अच्छी है । इनका कथा-भाग कदाचित्‌ बँगळा- 
नियो से लिया गया हे । माता उनकी दूसरी किताब 
हे । ३० पृष्ठों में इसकी कहानी पूरी हुई हे । कहानी अच्छी 
गर्पा्जलि का मूल्य ॥) और माता का >) है। 


झआाळरापाटन की श्रीराजपूताना हिन्दी-साहित्य-संभा 
राती के प्रसिद्ध उपन्यास सरस्वतीचन्द्र का श्रनुवाद 
में कराया हे । भ्रनुवादक पण्डित गिरिधर शर्मा 
ल श्रौर पण्डित दयाशङ्करजी हैं । अभी इसके 
भाग का पूर्वाद्धे प्रकाशित हुआ है | २८३ पृष्टों की 
क का मूल्य २।) है । श्रनुवाद की भाषा अच्छी नहीं 
कहीं कहीं तो मतळब समभने में भी कठिनाई होती 


sn 
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सरस्वती । 


[माग से. 


४--कुछ नये पत्र । f 
(१) माधुरी--पह मासिक पत्रिका टखनऊ से प्रन 
शित होती हे । इसके सम्पादक पण्डित रूपनारायण पाए 
र पण्डित दुळारेळाळ भागच हैं । पण्डित रूपना रायः 
पाण्डेयजी का नाम हिन्दी-साहित्य में प्रसिद्ध है, ग्रत 
आपका परिचय देने की ज़रूरत नहीं हे । पणिडत हु 
लाळ 'भागंव का नाम अभी प्रसिद्ध नहीं हुआ है, ते १ 
वे एक उत्साही नवयुवक हैं । आशा है उनके सम्पादकल | 
माधुरी की उत्तरोत्तर उन्नति हाती जायगी । अभी तक: 
दो अङ्क निकले हे ओर अच्छे निकले हैं प्रत्येक रङ | 
१०० से अधिक पृष्ठ हैं । हिन्दी के अच्छे अच्छे लेखकों 
लेख हैं, कवितायें हैं ओर कहानियां हैं । चित्र भी ग्रा 
हैं, दो रङ्गीन अर बाकी सादे । सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
विद्वत्ता-पूर्ण हैं । वार्षिक मूल्य ६) हे । 


(२) चखुस्धरा--प्रह साप्ताहिक पत्रिका है, 


१३५-१ हरिसन रोड कलकत्ता । प्रध्येक अर्क में 
पृष्ठ रहते ; 

(३) शान्ति--ग्रह पत्र भागळपुर से सप्ताह में ती 
बार प्रकाशित होता है । प्रत्येक अङ्क में चार पृष्ट रह 
वापिक मूल्य ६) हे । - 

(४) राज्य--यह साप्ताहिक पत्र है, पटना से 
शित हाता हे । इसके सम्पादक श्रीयुत विना 
वर्मा है । नमूने के शर्क में भ्राठ पृष्ठ हैं । 

(५) साहस-पग्रह अ्रध साप्ताहिक पत्र 


प्रकाशित होता है । इसके सम्पादक श्रीयुत 
शर्मा हैं । वार्षिक मूल्य ४॥) है । 
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साधवा-कडझण 


यह उपन्यास खुप्रसिद्ध बाबू रमेशचन्द्र दत्त की 
पाण्शेश मुद्ध' विनी प्रतिभा का फल है । इसमें चीर, कर्ण 
रायध्य़ादि अनेक रसा का समावेश है। घटना 
श्रतणछेली हृदयहारिणी हैं कि पुस्तक खमांप्त किये बिना 
दुटोक्राडने को जी नहीं चाहता । पढ़नेवाले के हृद्य 
तो सवर इसका बडा पवित्र प्रभाब पडता हे । मनोरऽ्जन 
कव हने क्ले साथ साथ शिक्षा भी मिलती है। मूल्य 
रफ) एक रुपया । 


| 


< ; द ध्‌ NE 6. 

कं खे की टॅंट्री 

शरे नूस उंपंन्यांस में एंक अनांथ लड़के की नेक 

या रीयती और नेकयलनी और पक श्रनांथं ओर 
धनाढ्य लड़के की बदनीयती ओर बद्चळनी का 

लक फोटो खींचा गया हे। हमारे भारतीय नवयुवक 

मा इसके पढने से बहुत कुछ खुधर सकते हं, बहुत 

राह कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । मूल्य ॥) आउ आने। 


र विनोद-वेचित्र्य 
इसके लेखक परिडत सामेश्वरदत्त थुक्क, बी० 
प० हें । इसमें २१ विषयों पर बहुत ही उत्तम लेख 
त हें पुस्तक में ढाई सौ के छगभग पृष्ठ हें । सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य १।) सचा रुपया । 


सीता-वनवास 


~ 


प्र 


| | लती सीताजी के पांवनःचरित और अपूवे ' 


दी) साग की कारुणिक कथा सुप्रसिद्ध पणिडत इशवरचन्द्र' 
विद्यासागर ने चंगभाषा.में “सीतार वनवास” नामक 
पुस्तक में लिखी है। यह उसी शिक्षाप्रद और 


मनोरञ्जक पुस्तक का हिन्दी-अनुबाद है । शसम: 


श्रीरामचन्द्रजीकृत गर्भवती सीताजी के परित्याग 

की चिस्तारपूर्वक कथा बड़ी ही रोचक ओर करुण 

। रस भरी भाषा में लिखी गई है। इसे पढ़ सुन कर 

_ आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगती हे आर 


05700 ee >>“ रा 


९९ पुस्तक मिलने का पता"  मनेजर, इंडियन मरा, 
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~न की ः 


पायाण-हृदय भी मोम की तरह द्रवीभूत दो जाता | 
हे | मूल्य ॥) आने । “ भ्र 


धर्मापाख्यान - 


महाभारत का हिन्दुओं में तो मान हुई हैं, 
और लोग भी उसे श्राद्र की दृष्टि से देखते हे । 
उस महाभारत के शान्ति-पवे में उपदेश की सैंकड़ों 
बाते' हैँ । उनके अनुकूल आचरण करने से मनुष्य 
क्रा बहुत कुछ भला हो सकता हे । शान्तिपर्व से 
ही छाँट कर यह-घर्मविषग्रक पुस्तक तैयार की 
गई है । यह आख्यान बहुत ही रोचक है। सदाचारी, 
ओर घमं-प्रेमी सज्जना को अवश्य देखना चाहिए | 
मूल्य !=) छः आने । 


चमत्कारी बालक . 


इस पुस्तक में उन २६ काळकों के अदभुत 
चरितें का संग्रह किया गया है जो अवस्था पाकर 
खब प्रसिद्ध हुए आर जिनके कारण उनकी जाति 
तथा देश के बहुत लाभ. हुआ। इन चरित्रां कें 
पढ़ने से भारत की भावी सन्तान बहुत कुछ शिक्षा 
ग्रहण करके खुंयराग्य बन सकती हें । मूल्य केवलं 
>) छुः आने । 


अदश महिला 


इसके मूल-लेखक परिडत नयनचन्द्रजी सुखे: 
पाध्याय हे । यह खरीःशिष्ता-चिचवक अपूर्व प्रन्थ 

हें। इसमें सीता, सावित्री, दमयन्ती, शैन्या और 
चिन्ता--इन पाँच नारी-रत्नों की जीवन- घटनाओं कां | 


हि 


' कीहे। मूल्य >) छः आने । 
र अकबर व 
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अल-बे-रूनी का भारत 
( दो भागों सें ) 
अल-बे रूनी नामक पक विद्वान मुसलमान 
पर्यटक भारत में उस समय आया था जब कि 
महमूद ग़ज़नवी का प्रताप-सूये चमक रहा था। 
डस विदेशी ने यहाँ आकर हम लोगों का जो आचार- 
विचार देखा ओर उसे यहाँ की जो बाते' लिखने 
लायक मालूम हुई' उनका वणन उसने अपनी 
पुस्तक में किया हे। उसने संस्कृत का अभ्यास 
कर हमारे ग्रम्थों पर भी विचार किया था। उसके 
समय की भारत की दशा का “चित्र इस पुस्तक 
में मोजूद हे । पुस्तक अपने ढङ्ग की अनूठी है। 
विषय ऐतिहासिक है। प्रथम भाग का मूल्य १) 
सचा रुपया र दूसरे भाग का २) दो रुपये । 
भारतवर्ष के घुरन्धर कवि 
_ संस्कृत और हिन्दी में बड़े नामाड्रित कवि हागये 
हैं। उनकी कचिता का रस कभी घरता ही नहीं। 


र 


-पढनेवालों को सदा नूतन आनन्द को प्राप्ति हाती 


है। ऐसे ही वाल्मीकि आदि संस्कृत के २६ और 
हिन्दी के चम्द आंदि २८ कवियों का संतक्तित्त 


वणन इस पुस्तक में हे । इसमें कवियों के. समय 


का भी निरूपण किया गया हे । पुस्तक बड़े काम 


भुगल-सप्राट अकबर के नाभ के" किसने 
बहा सुना । जिस अतुरू मेधावी ने . बहुत- छाटी 
उम्र से ही राज्यशासन की बागडार हाथ में लेकर 


. भारत के साप्राज्य का सङ्गउन किया, गुणियों कां 
- आदर करके धम को अग्र स्थान दिया और जाति. 
. चाति का भेदभाव हटा कर समार्न रूप से न्याय 
किया; जिसका यश इस समय भी संसार में विख्यात 
है उसी जलालुद्दीनशाह अकबर का यह प्रामाणिक 


किक AS, OE) > अरकद 


जीबन-चारित हे । इसमे आपके सेकड़ों नई बा 
देखने को मिळंगी । इसके लेखक परिडत चन्द्रमोहि 
सुछुछ, एम० ए०, पछ० टी० हैं। मूल्य १) पई 
सुण | 
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[a 


| क 


[om [र्‌ | 

बव्यासाशर | 

गातःस्मरशीय परिडत इश्वस्चन्द्र विद्याखागर 

का ऐसा अच्छा जीवन-चारित ओर कहीं प्रकाशिर 
नहीं इआ । उनके अनेक गुणी ओर कायाबली का 
इसमे विशद वर्णन हे । इसमे उनकी जीवन-घर 


नाओ पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया ह|. 
इस पुस्तक के पढने से कुछ न कुछ अच्छी ब ह 


| 
|] 


पाठक के हृद्य में खदा के लिए घर कर लेती हैं| 
बड़ी सरस भाषा है। खुन्दर जिल्द है । पोते 
छः सो से अधिक पृष्ठो की इस पुश्तक को ३) ती] 
रुपये सें मंगा कर अपनी सन्तान झो ओर अपने 

">> ७ ~ ~ ते ९ श्रं a 
आपको. देशभक्ति, जाति-हितेषणा, निर्भयता ए 
मातूभाषा के अनुरागी हाने की शिक्षा दीजिए । 


महादेव गोविन्द रानडे 


| 
| 
! 
। 


व टं | 
दक्षिण के प्रसिद्ध देशभक्त महामति. रानडे 


भारत का बहुत उपकार कर गये हैं । राजा औं 


प्रजा दोनें के यहाँ उनका मान था । बम्बई हाईक? 


के न्यायाधीश होने पर भी वे समाज-सेवा-व| 


, में दीक्षित थे। सरकारी नोकरी में रहने पर र 


प्रत्यक्षअप्रत्यत्ष रूप से सदेव. भारत. की हि 
चिन्तना मे निरत रहते थे । वे बड़े बड़े काम कर 


हैं जिनका परिचय इस पुस्तक के पढने से ही होगा || 
. यह पुस्तक बड़ी खोज के साथ लिखी गई है 
_ हिन्दी-श्रनुचादक हैं परिउत केदारनाथ भट्ट, पश 


प.०, पल-एल० बी०; और परिडत जीव॑नशइ' 


याकज्षक, पम० ए०, एल-पल० बी०, अध्यापक 7: 
थिश्व-विंद्यालय । यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दी-भा 
भाषी के देखने योग्य हे । मूल्य 0) डे व्या! | डेढ़ रुपया 


MR 2७-७७ pM, > >> 


षु 


Ts’ ६ &5 ct 


RT, PI“ SY ' 


+ हाडयन प्रेस, लिमिटेड 


सातान्चारत 


इसे सीताजी का विस्तृत जीवन-चारित सम- 


| क्षिप । इसमें उनके जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं 


का महत्व विस्तार के साथ समभाया गया है । इस 
पुस्तक का ढग ही निराला है । स्त्री झर पुरुष 


| सभी के काम की पुस्तक है । सीता का चरित ता 


| प्राप्त होती हे 


| स्त्रियों का तो 


| इसमें हई हे परन्तु इस चरित से राम-चरित कुछ 
| पृथक नहीं, अतेपव इसमें वह भी है। इस पवित्र 


पुस्तक से पातित्रत आर पल्लीवत की अपूर्व शिक्षा 
उत्तम जिल्द, पृष्ठ-सख्या सवा दो! सो 
ले ऊपर । मूल्य केवळ १॥।) एक रुपया बारह आना । 
[a ~ [a 
मारताय [वढ्षा 


इसमे भारत की कोई ४० प्राचीन विदुषी 


। देवियों के संक्षिप्त जीवन-चारित 'लिखे गये हैं। 
यह पुस्तक पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि . 
| इसमे स्त्री-शिक्षा की अनेक उपयोगी. बात ऐसी 


4559९ 


लिखी गई हें कि जिनके पढने से खिया के हृदय मं 


| विद्यानुराग का बीज अडकुरित हा जाता है, किन्तु 


। पुरुषों के भी इस पुस्तक में कितनी ही नई बात 


मालूम हागी । सूल्य ॥) आठ आने । 


हिन्दी-कोविद-रत्नमाला ; 
(पहला भाग ) 
जिन सज्ञनो ने. बडा परिश्रम करके हिन्दी की 


सेवा की है, उत्तमोत्तम पुस्तक लिख लिख कर 


मातृभाषा के साहिव्य-भाएडार की शोभा बढ़ाई है 


' और जिनके सतत उद्योग के कारण हिन्दी का 
` चतेमानं रूप प्राप्त इआ है उन्हीं भारते बाबू हारि 


श्रार राजा लब्मण 
तेथा सुलेखकों के 


१चन्द्र, महर्षि दयानन्द सरस्वती 
सिह आदि चालीस खुकवियों 


। सचित्र जीवनचरित इस पुस्तक में हे । यह पुस्तक 
'- हिरी मे अपने ढँग की एक ही है । यह रमाला 
, प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी के घर में रहनी चाहिए । सूल्ये 


१॥) चोने दो रुपये। 


OO 
Smee पपया 
Cc 
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है 


a2 


5११ 
ग्र 


ci 


श्रागोराङ्ग-जीवनी 


श्रीचैतन्य महाएशु का नाम किसने नहीं सुना ? 
इन्होंने बङ्गाल में अवतार लेकर थम की नोका को! 
पार लगाया था। इनकी कृपा सें बङ्गाल के नगर 
नगर में गाँव गाँव में श्रीहरि की विमल भक्ति का 
प्रचार इत्या था । बड़े बड़े पापियों का आपने 
उद्धार कर दिया था। इस पुस्तिका म॑ उन्हीं महाप्रभु 


का संक्षिप्त जीवन-चरित है । मूल्य >) तीन आने । 


® [a 

यवनराज-वशावल्ा 
भारतवर्ष में बहुतेरे सुखलमान वादशाहों और 
नवाबों ने राज्य किया हे । खवेसाधारण को उनका 
विशेष ज्ञान ते क्या पूरा पूरा नाम भी मालूम नहीं। 
इसलिए मुंशी देवीप्रसादजी ने इस पुस्तक का 
बडे परिश्रम से लिखा है। इस पुस्तक को पढने से 
मालूम दो जाता हे कि यहाँ मुसलमानों का आगमन 
किस समय हुआ, रर कब से कब तक किस 
बादशाह ने कहाँ राज्य आदि किया । बादशाह! की 
प्रधान प्रधानजीवन-घटनाश्रां का भी इसम सक्षिप्त 
रुप से समावेश कर दिया गया है । मूल्य ।) चार 


आने | 
गाफील्ड 


गार्फीरड अमरीका फे कवि और वहाँ की 
शासंन-स॑भा के प्रेसीडेंट थे । उनका जीवन चरित 
आप इस पुस्तक में पदिए। उनका जन्म एक साधा- 


रण किसान के घर हुआ था । पर अपने अध्यवसाय | क 


से वे अपने देश में सर्वोच्च पद पर आसीन हो गये 
'घे । इनका जीवन-चारित पढ़ने से सङ्कूर्प की हढता, 
साहस की श्रेष्ठता ओर बुद्धि की प्रखरता की शिक्षा 
प्राप्तः हाती हे। भारतीय नवयुवकों को मनोबोग- 


पूर्वक इसे पढ़ना ज्ादिण । मूल्य ॥) बारह | 
- आने । 


ड 


ale 


~ 
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_ नेणोलियन बोनापार्ट 


फ्रांस को प्रख्यात चीर नेपोलियन का नाम 
ससार मे भ्रादर के साथ छिया जाता है । यह 
पुस्तक बड़े अच्छे ढङ्ग से लिखी गई हे । इसके पढ़ने 
से आपको मालूम होगा कि नेपोलियन ने पक 
साधारण स्थिति से क्रमशः किस प्रकार फ्रांस का 
सर्वांच आसन ग्रहण किया, बडी बडी मुश्किलें को 
उसने किस तरह आसान किया, शान्ति के समय 
किस प्रकार नये नये कानून बना क! व्यवस्था की 
र्ता की ओर किस तरह दर्जनां शनत्रओं के छक्के 
हुडा दिये । इसके साथ ही आपको वहाँ को राज्य 
क्रान्ति की भी कुछ बातें मालूम हो जायगी । पेसी 
अच्छी पुस्तक का जितना अधिक प्रचार हो उतना 
ही अच्छा । साढे छः सो पृष्ठों की पुस्तक का सूल्य 
सिफ २॥) ढाई रुपये । 


 अ्र्थशास्तर-प्रवेशिका 


सम्पत्ति-शाख् का अध्ययन करने के लिप 
'आरम्स में इसे अवश्य पढ़ लेना चाहिए । इस 
पुस्तक मे अर्थशास्र के मूल सिद्धान्ता का वर्णन है । 
देश-काल के अनुसार यह पुस्तक बड़े काम की है। 
मूल्य ।=) छः आने । 


मानसिक आकर्षण हारा. 
` व्यापारिक सफलता . 


व्यापार में यदि सम्मोहन शक्ति से काम लिया 


"जाय तो बड़ी सफलता होती हे । पर इस शक्ति से 


काम लेना सब लोग. नहीं जानते। अमरीका के 


. न्यापारियों ने इस कटा को सिद्ध करके खब मुनाफ 
उठाया हैं । इसकी बदोलत वहाँ कुछ लाग करोड-. 
` पती, तक होगये हें । श्रीमती ओ० हष्णु-हार। का 


इसका समधिक ज्ञान हे । उन्होंने एक पुस्तक में 


उयन प्रेस. लिमिटेड, कटरा-प्रयाग की पुस्तक #% 


'लिया हे । मूल्य ॥।) बारह आने । 


कन. 8, TR OE 


hs 
i 4 


|) 


पुस्तक उसी का हिन्दी-अजुवाद है। पुस्तक बडे 
काम की है | मूल्य ।) चार आने । 

य. ng 5 

शगर आर शरा | 

मनुष्य के यदि अपनी देह को भीतरी बनावर 

का ज्ञान हो जाय ओर स्वास्थ्य-रक्षा के साधारण 

नियमों से वह परिचित हो जाय तो उसका बडा. 

उपकार हो। एह तो रोगों ले उसका पीछा छूट 

रहे, दुसरे डाक्टर हकीमी की खशामंद्‌ करने आए 
फीस देने की कब्भट में उसे फॅलना न पडे । इन्हे 
बातों पर ध्यान देकर परिडत चन्द्रमोलि सुकुछ, भे 
| 

| 

| 

रः 

| 

| 

| 


स्व नळ वन 5 


ए०, पळून री० ने इस पुस्तक की रचना की है 
भाषा इसकी बहुत ही खरल हे ओर अद्ज-प्रत्यज् 
के २१ चित्र भी इसमें हें जिनकी सहायता से शरीर 
रचना का ज्ञान होने में विशेष सहायता मिलती है 
सूल्य ॥) आठ आने । 
आरोग्य-विधान 

इसमे आरोग्य-रत्ता करने की विधि का-=उत 
सुगम उपायों का--वणुंन है जिन पर ध्यान देकर 
चलने से बीमारी सदा दूर रहती हे। जो लोग 
नीरोग रहना चाहते हों वे इसे अवश्य पढ़ें। मूल 
।~) पाँच आने । - | 


मानुषा अद्भ तथा स्वास्थ्य 

यदि आप जानना चाहते ह कि रोग कयो 

हैं, आर यदि आप बीमारियों से खदा बचे रहता 

चाहते हैं ता इस पुस्तक का पढ़िए । आपकी इच्छा! 

पूण हागी । रङ्गीन ओर सादे २७ चित्रों दार 

इसमें मनुष्य के शरीर की रचना भली भाँति स! 

झाई गई हे ओ प्रत्येक अङ्ग का कार्य भी बतलाया | 
गया है । पुस्तक का नाम अपने विषय को स्वर 
प्रकट करता है । यह ऐसी अच्छी हे कि संयु्त 

प्रदेश और मध्य प्रदेश की टेक्स्ट बुक कमिटियों | 
इसे देशी स्कूलों में पढाने .के लिए मञ्जर 


~ IR 


at 


ge A तत्र As 
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सन्दर मनोहर चित्र निकलते 
र नहा । हमने उन्हा चित्रा 

चुने हुए कुछ चित्र बड़े आकार 
पवाये हें । चित्र बड़े ही नयनमनोहर, और 
बड़ा आठ '्राठ दख दस रंगों में सफाई के साथ छुपे है । 


। शीन्रता कीजिए, चित्र थोड़े ही छपे हे= » 
आहा, शुकशद्रकःपारंचय 

| 

|| 


(१७ रंगों मं छपा इंद्रा) 
श्राकार-- ९७४ ' दाम ३) ३० 


खरस्वता म 


A 
~ 
RF 
A 
र्म 
> 
- 
EY 
य 


t 
| 
| 
| RS 
| 


M2 5: भं 


KIS 
ह चित्र संस्कृत कादम्बरी की कथा के 
आधार पर चना हे । महाप्रतापी शुद्रक राजा की 
। जारी सन्य सभा लगी हुई हे! एक परम सुन्दण 
दै | द्यारडालकन्या राजा को अपण करने के लिए एक 
| ताते का पिंजडा लेकर श्राती हे। तेते का मनुष्य 


चकित हे! जाती है। उसी समय का दृश्य इसम 
दिखाया गया है | 


शुक-शद्रकच्सवाद 

| ( ६४ रंगों में छुपा हुआ ) 
हु | आकार--३१ % १८४ दाम ३) ₹० 
|... संस्कृत कादस्बरी की कथा के आधार पर यह 
| चित्र भी बना है | इस चित्र में राज़महल- अस्त: 
पुर का दृश्य बहुत अच्छे ढग से-देखाया गया है | 


| भी उपस्थित है । चाएडालकत्या के दिये हुए उसी 

साते से राजा के बातचीत करने का खुर दृश्य 
दिस्काया गया हे |] - 
भाक्त पुष्पाआल 


गआकार-7३१/% ६६ दाम ।८ 
पर पहुँच गई 


Se 


धन के मिवन चा 77० काशा के मिलने का पहा: मैनेज Doi 
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प्रस, लासटड, कटरा-प्रयाग के रंगीन | चित्र & ने ९ 


Seeger, 


` खड़े होकर दशन करते करतें वे «भक्ति के आनद 


की वाणी मं आशीर्वाद देना देख कर सारी सभा 


राजा शूद्रक लेटा हुआ दे । रानियाँ वेठी है। मन्त्री . 


की सामग्री है और साथ में हे एक वाळक । इस ९ 
चित्र में सुन्दरी के मुख पर, इष्टदेच की देशीन और 
भक्ति से होनेवाला श्रानन्द्‌, श्रद्धा ओर लोम्यता के 
भाव बड़ी खबी से दिखलाये गये हैँ । 
 चतन्य-दव 
श्राकार--१०१” % ६” दाम |=) मात्र 

महाप्रभु चेतन्यदेच बंगाल में एक श्रनन्यमक्त 
वैष्णव हो गये हें। वे पक दिन घूमते विचरते 
जगन्नाथपुरी पहुँचे । वहां गरुड्स्तम्भ के तीचे 


में बेस दागये । उसी समय के सुन्दर दशनीय 
भाव इस चित्र में बडी खची के साथ दिखलाये 


ग्रयेहे। . 
शाहजहाँ की म्त्युशय्या 


ब्लाकार--१४”/ % १०” दाम ॥।) 
शाहजहाँ बादशाह को उसके कुचक्री बेटे 
संगज़ेब ने धोखा देकर कंद कर लिया था। 
उसकी प्यारी बेटी जद्दातार सी बाप के पास कद्‌ 


- की हालत में रहती थी । शाहजहाँ का मृत्युकाल 


निकट है, जर्हांनारा सिर पर दाथ रकत इुप 
चिन्तित हो रही है । उसी समय का हश्य इस चित्र 
में दिखलाया गया हं | शाहजहां के मुख पर मत्युकाल 
की दशा बडी ही खबी के साथ दिखलाई हैं । .. 


ने 
ह्ल्या 
आजार १३} ५१८३ दाम १) २० डक 
गोतम ऋषि की खी अहल्या अलोकिक सुन्दरी | 


स चित्र में यह दिखाया गया है कि वह वन. | 
क चुनने गई है आर एक फूल हाथ में लिये. 
खडी कुछ सोच रही है। साच रदी है. देवराज 
इन्द्र के सोन्दये का-उन पर वद एक प्रकार से 
माहित सी दोगई है। इसी अवस्था का इस 
5 चतर चिकार ते बड़ी कारीगरी के 
; हे। चित्र बहुत ही दर्शनीय है । ` 


Ti I + i 


बुड-वराग्य 

._ झाकार--१८४/ % २३” दाम २) ₹० 

इस चित्र में सहत्मा बुद्ध ने अपने राज-चिहां 
के निर्जन में जाकर त्याग दिया हे । ये अपने 
अनुचर से उन्हं उठा कर घर ले जाने के लिए कह 
रहे हैं। उस समय के, बुद्ध के मुख पर वैराग्य 
और अनुचर के सुल पर आश्चयं के, चिह इस 
चित्र में बड़ी ख़बी के साथ दिखलाये गये हे । 


„भारतमाता 


आकार--१ ०९ % ६” दाम =) 


इस चित्र का परिचय देने की अधिक आवश्य 
| कता नहीं । जिसने हमको पैदा किया है, जो हमारा 
 'पालन कर रही है, जिसके हम कहलाते हें र 
जो हमारा सर्वेस्व है उसी जननी जन्मभूमि भारत- 
माता क! तपस्विनी वेश में यह दर्शनीय चित्र बनाया 
णया है। प्रत्येक भारतवासी को यह चित्र अपने 
घर मे, अपनी आँल्षों के आगे, रखना चाहिए । 


पावती-तपस्या 


( १४ रङ्गो मे छुपा इआ ) 
आकार २३/ % १८ दाम २॥) | 
हिमालय पर्वत के सुहाचने वन में पार्वती इस- 


९ फूल खिळ रहे हैं। शिला पर बैठी 
वस्या कर रही हैं । न चे गहने पहने 


tener Ts ints Vin “|. जज 
ज & 


"Digitized by Arya Samaj 50प्रावध्रांणा (शा and eGangotri 


$ ॐ इंडियन पेस, लिमिटेड, कटरा-प्रयाग के रंगीन,चित्र के # 


Re 3 Li 


पावेती मे खूब बातचीत हुई । इसी संवादावस्था! 
का भाव इस चित्र में बडी सफाई से दरसाया गया 
है । महाकचि कालिदास के 'कुभारसम्भव' कान 
में, पाँचव खे में, इस सम्बन्ध की जो कथा है उसा. 
के आधार पर यह चित्र तैयार किया गया हे । 
[a OC F 
श्रां दुगादवा 
(३ रंगो में छुपा हुआ ) 
श्राकार १४” % १०३” दाम ॥) 
हर साल कवार महीने में श्रीढुगा-पूजा धूम 
थाम से होती है । बंगाल म॑ ओर जहाँ जहां भर. 
बंगाली लोग रहते हैं वहाँ देवीजी की सुन्दा! 
प्रतिमा बनाई जाती हे । नवरात्र में पूजा होती है 
और खब उत्सव मनाया जाता हे । इस चि 
दुगांजी का वही मनोहर ध्यान है । चाहे इ 
पूजा के स्थान में लगाइप ओर चाहे बेठक में 
कर उसकी शोभा बढ़ाइए | |: 
[a @ >) 
श्री श्री रामकृष्ण परमहस देव | 
साकार--२८” > १८” मूल्य डेढ़ रुपया । 
बन-विल्लासिनी 
आकार-१८/ > १३” सूल्य एक रुपया । 
~ पे - त." 
मन्दिर-पथ में एक रमणी 
` झाकार--१८” % १३/ मूल्य एक रुपया । ` 
भीष्म-प्रतिज्ञा का ३ रङ्गा में छुपा चित्र ` 
श्रीवेदव्यास जी को , ,, 
मायाम्ग ( सीता-हरण के पूचे का हश्य) | 
: तिरङ्गी चित्र | 


नकृशा मैदान जंग 
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फिर से छप कर तैयार हैं। 


° 


महाभारत ४) > अनाथ बालक १) 
कत्रिता-कलाप ३) ऋ पावती ओर यशोदा ॥=) 


हिन्दी-कोविद-रल्रमाला ॐ बाल-पश्चतन्त्र ॥=). 


(दूसरा भाग) २) # बाल-निबन्धमाला ॥|) 


आदर्श महिला २) #बाल-गीता . / ॥३) 
सीताचरित १॥) # बाल-गीतावली =) 
डि -__ १॥) ॐ बालाऱपत्रबोधिनी ॥) 
` ाश्चर्य-घटना ९।)-# बाल-विष्णुपुराण ।=) 
राजषिं _ १) ॐ बाल-मनुस्स्टृति  \=) 
पतिव्रता - १) > सुखमार्ग 5) 
क्षयरोग ॥०) # शरीर और शरीर-रक्षा ॥)_ 
मिलने का पता-- 
मेनेजर बुकंडिपो, 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद । 
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नई पुस्तक ! ! नई पुस्तक ! ! ! t 

| स्‌र “२ | 
मानससूक्तावला | 
संम्रहकर्त्ता | 


बाबू श्यांमसुन्द्रदांस बी० ए० 


लोग-बाग बातचीत करते समय या प्रबन्ध आदि लिखने सें गोस्वांमो तुलसी 
'दासजी के रामचरितमानस को चोपादये ओर दोहों का, प्रायः प्रत्येक विषय | 
में, प्रमाए'दिया करते हैं। एक प्रकार से गोस्वांसीजी की उत्तियो, सवसाधारण 
| के, घम शास्त्र का काम देती हैं। उपदेश, शिक्षालय, वक्तता ओर संसार के पारस्प- 
5. ॥ रिक व्यवह, भें रामायण के पद्यो का उपयेग मचुरता से किया जता हे । इस 
कारण हमने: से दाहा मोर चौपाइयोां के संग्रह की श्रांवश्यकता समझ इस 
“सक्तावली'' के. प्रकाशित किया है। इसमें प्रापके! अनेक विषयों की सत्तिंबा 
सहज हो मिल जाथंगो। अभीष्ठ उक्ति हूँढ़ने के लिए आपके समूचे रामचरित 
मानस के पत्ने न उलटने पड़ंगे। इस पुस्तक में ५५० पद्यों ्रथवा पदयाखणंडों 
का सडग्रह किया गया है पार अन्त में एक अनुक्रमणिका भी दे दी गई है 
जिससे कि प्रभीष्ट विषय के पद्य सरलता से हूँ लिये जा सकें। हमारे यहाँ से 
प्रकाशित रामचरितमानस सें जा शुद्ध पाठ हे वहो इसमें रकल गया है प्रत्येक 
उद्धत अंश के नीचे काण्ड या सापान की संख्या, और जिस दोहे के ऊपर कॉ. 
वह अंश हे उसको संख्या भी दे दी गई है । इसलिए झूल मति से मिलान करने 
म॑ बहुत सुभीता होगा । हिन्दी में यह पुस्तक खने|खी है । ज्ञाकार छोटा, 
ष्ट-संख्या ३०० के लगभग । सुन्दर सजिल्द प्रति का मूल्य ९) एक रुपया! 
ह मिलने का पता-- 
सेनेंजर--इडियन प्रेस, लिमिटेड, भयाग । 
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22 # EE जब आओ ) ६ 
संक्षिप्त सूरसागर , ` 


भूमिका और टिप्पणी सहित। 
प्रष्ट-संख्या ४५२ + ३२ मूल्य २॥। दो रुपये आठ आने || 


| 
। इस पुस्तक की समालोचना अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने की हे। उनमें से कुछ की || 
| सम्मति यहाँ उद्धुत को जातो है :-7 < | | 
ह; `. इंडिपेंडेट, प्रयाग । || 
| प्रोफेसर वेणीप्रसाद ने सूरदास के सुन्दर और उपदेशजनक भजनों का सडह किया दे ॥ १ 
प्दग्लनकर्ता ने पाठकों का बड़ा उपकार किया ह | सङ्कलन में उन्हाने असाधारण वबुद्गिमानास 
काम लिया हं श्रार जहा तहा टिप्पाणय़ा भी दी है | सूरदास के सब प्रमिया क लिए यह एुस्त्क 


प्रत्यन्त उपयोगी हे । कवियों का आर इश्वर-भक्ता का इसस बड़ा आनन्द हांगा । 


९१ 
अजाद ( उठू ), कानपुर । 


न ८ चल 


गेफेसर वेशाप्रसाद ने हिन्दी के विख्यात कवि सूरदास के पदों का सङ्ग्रह करके हिन्द्ी-भाषा- || | 
भाषी जनता का असीम उपकार किया हे । सूरदास हिन्दी-कावयां स बहुत हा प्रास दे । आपकी | 
॥ कविता इश्वर-भक्ति-विपयक हे । प्रोफेसर साहब न लिखा कि दुर्भाग्य से सूर ही डिन्दगी के | (.. 
हालात का ठीक ठीक पता नहीं लगता । हमर, शेवसपियर) वाल्मीकि, कार्लिंद,स आदि प्रसिद्ध 
i ` प्रसिद्ध कवियों की भांति इनकी कविता भी इनकी इन्सानी डिन्दगी का राणा फोटो ह, शष आग 
| अंधेरे में छिपा हुआ है । संक्षिप्त चरित लिखन क बाद सूरदास की कविता का संचिक्त सङ्ग्रह किया 
ड Rs गया हे । यह सडग्रा लोगों के बहुत ही काम का ह॑ जिनका ब जसी. ही पोथी पढ़ने 
| के लिए या ता काफी समय नहीं हैं या जा इतना 4 डा पोथा पढ़नी नहीं चाहते । ₹ इग्रह बड़ी 
छान-बीन के साथ किया गया है । जिल्द निहायत खुबसूरत दु, | 
ःपाज, काशा । | 
१००५१ पच्च बीच में कथा के मेळ मिलाने के लिए गद्य भी एक दो वाक्य दे दिये गये हैं।क ही | 
† किसी विशेष पद की रचना का ग्राधारचरित या स्थिति भी गद्य मं दरसा दा गड ह, जिससे 


“se 


ग्रा जाता है । जहां जहां हिन्दी क श्रन्य कवियों ने कू | 
| 
| 
|| 
|| 


\ | पाठक को उसका मर्म जल्दी समक म | 
चरित गाने में सूरदासजी के टक्कर की कविता की है वहाँ वहां सम्पादक न नमून क लिए उनक 


मी कल पद दे दिये हैं या केवळ सङ्केत करके डोड दिये हैं । और भी जहां कहीं जिस प्रकार की 
। छपद दे दिये हैं या कवळ १. आ ळीत | 
| टिप्पणी की आवश्यकता रही है उन्होंने उसे दन सळ नहीं की है । एस स 
, की आवश्यकता भी थी । क्योंकि सूरसागर के सम्प्णाज्पलब्ध पदे को एक, वार काडया 


सहज बात नहा ह । 
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उत्तन सुगान्धत पदाथ 
ज्ञा नये नये वैज्ञानिक यन्त्रों द्वारा बनाये गये हैं. मार भारतवर्ष के जल-वायु के अनुकूल हैं । 


नबकुसुम तेल 


र कै आज-कल हिन्दुस्तान भर में जिवने सुगन्धित बढ़िया तेल प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ का 
। “नवकुसुम तैल? उनसे किसी भाँति कम नहीं है। नवकुसुम तेल शुद्ध और बढ़िया तेल “से बनाया 
जाता > तेल है क समें > = 0 

ता है; यह न बाज़ारू तेल है भ्र न इसमें पराफिन'आदि का संसर्ग है। नवकुसुम तैल के 
ह केवल ८ बूँद सिर में मलने ओर ४ बूँद कानों में डालने से सिर का दद तुरन्त ही जाता रहता 
है हे । सिर ओर बाल के समस्त रोगों की ओषधि होने के अलावा दिल आर दिमाग को ताजा 
रखनेवाला भी यह है। एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए । बढ़िया और नये फैशन की शीशी 
में यह रकखा जाता हे फिर भी दाम, फी शीशी ॥), तीन शीशियां का सिर्फ़ २) छर एक 


2220०05604... 


इरजन के केबल ७) है ॥ .. > 
” he त्र. 
क) 00 (इर फीतीला) र FT (दर फी तोळा) 
रूह गुलाब 7५ ८०), १२०), १४०) तक | : | चमेली, चम्पा, मोटश्री, ही १) से ४) तक 
सन्दली शुळाब, सेवती १।) से १५) तक नरगिस, हरसिंगार, ज़ञापुरान ५।, से ९) तक 
केवड़ा, केतकी १।) से १०) तक | | सस, ` पानड़ी १।) से २) तक 
मोतिया, सुशक हिना १।) से ७) तक रूह खस ओर रूह पानड़ी २) से ४) तक 
शाहनाज, सुरकश्चम्बर, मदनमस्त ५।) से +) तक पोदीना, आम मिट्टी (गिल) २) से ४) तक 
NIN / 
क तेल , कळी. 
| | = © <सुगन्धित तिलं का बढ़िया तेल दर फी सेर) नूतन आविष्कार--ख़ालिस तिछी हा सुगन्धित तेक | 
डी ३) न 0. $ ग तक फ़ी बोतळ (जिसमें १२ ओंख तेळ झ्लाता है) १।) 
त 9 ७), ° तक शतक 

मसाळा ३), ४), ८) टर तीन ब का दाम ef ३॥) 
मेंहदी, वळा और गुलाब ४), ८) तक एक द्रजन का दाम $ १३) 
5 om 7 = एज एज एफ i MRAM 

० दुर फी बोतळ जिसमें २४ शरस अर्क आता है. | दर फी शीशी जिसमें ३ अंस अरू आता है 
गुलाब जल ४), ४), ३). २), १॥) तक गुलाब जळ १), ॥), t=), ।&), = 
केवड़ा जल ९), २॥), १॥) तक केवड़ा जल ५ ग iy प * 
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सितम्बर का बाल-सखा 


प्रकाशित हो गया । 


| f म “क eT pet MEPS 5002250:8 


इसका हाल १८२२ के सितम्बर के अङ्क में देखने को मिलेगा । 
इस अङ्क में “परी? नाम का रङ्गीन चित्र दिया गया है। 


“ ~ र 
~ \ | घाषक मूल्य २) > 
एक प्रति का 'मूल्य ।-) प 


मिलने का पेता-- 
मेनेजर, बौल-सखा, 


: हिन्दी-साहिय 


| १-सरंस्वती चन्द्र । 
यह वही गुजराती के प्रसिद्ध उपन्यास-सम्नाटू 
। कां ञ्रनुवाद है जिसकी जोड़ का उपन्यास आज 
| तक किसी भी देश-भाषा में नहीं निकला है। इसे 
| केवल घटना-वेचित्रय का खज़ाना कहना भारी भूल 
होगी, वल्कि-आज कोन सी नीति है, कोन सा 
आदश है, कोन सा गुण है, कोन सी सूक्ष्म से भी 
सूच्म भावना हे; जा इसमें न आ गई हा । मूल्य 
१॥ ) सजिल्द का २। ) _ 
|  २- राइ का पर्वत। 
भारत के हृदय-सम्राट॑ महात्मा गांधीजी के 
संत्याग्रह आश्रम के पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट एक अपूर्व 
नाटक । चरित्रं की उच्चतां, राजनीति-कुशळतां, 
संमाज-तत्त्व, राष्ट्रीय विज्ञान श्रार साहित्य का 
अपूर्य कोशल इस नाटक में इस तरह दिखलाया 
है कि आश्चय-चकित हाना पड़ता है । हिन्दी में 
एक अपूर्वे चीज़ हे । प्रेत्पेक राष्ट्रीय विद्यालय में 
पढ़ाया जाना चाहिए ओर प्रत्येक स््री-पुरुषों को 
|| पढ़ना चाहिय । इसको नहीं पढ़ा ता माना ससार 
॥ की एक अपूर्वं वस्तु से वंचित रहे। मूल्य १॥ ) 
| सजिल्द का २।) 
RS -३--जयाज्यन्त। , 
| उदञ्च भाबना से पूर्ण यह अपूर्व नाटक चरित्र- 
_ निर्माण के लिए एक. बहुत ही आदश पुस्तक हे । 
जिस कबि की प्रतिभा पर महात्मा गांधीजी तक 
मोहित हें आर जिंसके वचनों को 'नवजीवन' में 
श्वय प्रकाशित करते थे उसी डाकुर रवीन्द्रनाथ 
'ठागोर की उच्च से उच्च कल्पनाओं से भी उच्च 
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` ( जिनकी प्रशंसा प्रायः समस्त हिन्दी-पत्रों ने मुक्तकण्ठ से की हे) 


अनूठ ग्रन्थ 


| 
| 
| 
कृति हे । हिन्दी में आज तक ऐसा नाटक निक 
ही नहीं है । मूल्य १।) सजिल्द का १॥ ) | 
४-०व्यावहारिक विज्ञान । 
इस पुस्तक के भिन्न भिन्न निवन्था मे 'आ्रावश्यर 
ओर उपयागी विज्ञान के व्यवहार , के लिए ऐसी +£ 
सुगम रीति से चित्र देकर समझाया है कि करि 
बात भी आसानी से समभ में आ जाती हे ८ 
विज्ञान के इस युग में प्रत्येक स्त्रीपुरुषो को य <£ 
पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । हिन्दी मे एक ही 

चीज़ है । घू० १८ ) सजिल्द का २) 
सभा की अन्य पुस्तक । 
९ पालसेंट--यह अपने विषय की पहली ह 
राजनैतिक पुस्तक है । सू० ॥८ ) सजिद्द का १४) 
२ सर्विया का इतिहास--ले० श्रीमा 
भालावाड़नरेश । सू० ।~ ) { 
३ स्त्री चरित्र-संगठन--स्‌० ॥) स 

का ॥# ) 

४ शुश्नषा-- रोगी-सेवा. की अने|खी पुस्तक 
मूल्य १) 4 
प्र पर्थशास्त्र--मूल पुस्तक अजमेर | 


र्गजकुमार-कालेज मे पढाई जाती हे । मूल्य १ 
सजिल्द का १॥ ) 


त 


j 
| 
) 
| 
| 


Has a sia 


अपूवे स्तुति मूल्य । ) राजसंस्करण ॥) | 
प्रवेश फी लेकर स्थायी ग्राहक 
जाते हैं और सभा की पुस्तकं उनको पाने मूल्य 
दी जाती हे । पुस्तक-विक्रेता आर लेखक 7 
हमसे पत्र-व्यचहार कर। सभा का पूरा १ 
खुफ्त मिलता हे, आज ही पत्र लिख कंर मंगा | 
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0 ._ 
लाइ आर शाल । 

खालिस ऊन को बहुत उपयोगो शरोर 
सस्तो चीजें । विस्तरे या ओढ़ने को 
चादर । ८०” ४५९” से लेकर १०८” ५ ५४” 
तक की भिन्न भिन्न रङ्ग की मिल सकती 
हैं । प्रत्येक का मूल्य ६॥) से लेकर 
१८) तक है । ६० नं० को लाल इमली 
की लोदइयाँ जो ९०८/५०” लम्बी 
चौड़ी हैं, स्लेट, डाक-स्लेट, फान, 
भगवी (डार्क फान) और नसवारी 
(डार्क ब्राउन) रंगों की कश्मीरी कढ़ाव 


की मिलती हैं। प्रत्येक का मूल्य ३९॥) 
हे। नमूना मुफ्त भेजा जाता हे। 


र 


ताका 


कानपुर ऊलन मिल्स कम्पनी 
- बी० आई० सी० लिमिटेड, कानपुर । 
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कामं की यह पुस्तक हे 
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हाथरस के पक्के चाक । 


यह स्वदेशी चाकू विलायती चाकुग्रों से कहीं बढ़ कर 
अच्छे सस्ते, फेशनेविछ और मज़बूत हैं कीमत लकड़ी- 
मूठ ॥2) ।ॐ) =) =)॥ चन्दन-मूठ ॥=) ॥) ।=) =)॥ 
दाफछ ॥) हाथी-दांत-मूठ ॥।) उस्तरा ॥=) ।-) केंची 
(कारने की १) ॥।) बड़ी सूची मंगा देखिए । 
पता--साशाराम शर्स्मा. चाकू फेक्टरी 
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हिन्दा-प्रामर 
(अगरेज़ी में ) 
एडविन ग्रीन्ज़ रचित 


यह पुस्तक एक प्रशिद्ध हिन्दीप्रेमी अँगरेज पाद्री 
की लिखी हुई है। इसमें हिन्दीव्याकरण की पूर्ण विवे-.. 
चना की गईं है । विशेषकर उन व्यक्तियों के जो अंगरेजी- 
द्वारा हिन्दी सीखना चाहते हें तथा विद्यीथियों के घड़े 
। मसाले आकार की ५१२ पृष्टों 
की इस: सुन्दर कपड़े की जिल्द बॅधी हुईं पुस्तक का 


मूल्य ६॥) है । 
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° दुनिया 
चमत्कार 
आपने खुने होगे । परन्तु काई 
भोठा फल 


फ़ी बराबरी नहीं कर सकता । यह लाहौर के विख्यात 
घेद्य पण्डित ठाकुरदत्तजी शाम्मां वद्य की इजाद है। इसके 


( गर्भ होने के तीसरे मास के पहले सप्ताह में) 
प्रयोग से 

अवश्य लड़का 
उत्पन्न होगा । ळाळा रोशनळाळ सनेजिङ्ग डाइरेकर 


स्पोर्टस लिमिटेड, ळाहीर से लिखते हैं;--में प्रसन्नता- 
पूर्वक आपका बतळाना चाहता हू कि आपने जो श्रोपधि 
मेरी स्त्री का दी थी उसका असर सच्चा हुआ । मरी तीन 
लड़कियाँ थीं परन्तु इस बेर श्रापक्षी सलाह ली गई जिसके 
फलरूप में २६ सितम्बर १६२१ को मेरी खरी से एक 
पुत्र जन्मा 
में इसके लिए आपको श्रत्यन्त | 
इस प्रकार के सेकड़ों प्रशंसापत्र हमारे पास मौजूद हैं । 
मूल्य १०) रुपये जोकि हम यदि ळड्की उत्पन्न हो 
तो वापस कर देंगे । 
/ पन्न वा तार का पताः 


धन्यवाद्‌ देता हू 
हु 


अ्ृतधारा & लाहोर । | 


लखपति केसे बन सकते हो ! 
कपास की खेती और उसके व्यापार से। “कपास की 
खेती” बाब रामप्रसाद डिस्ट्रिक्ट जज 


सरदारपुर.(ग्वालियर) रचित में कपास की खेती 
के अनेकानेक वैज्ञानिक ढङ्ग बताये>गये हैं। बनारस में 
एक सज्जन नेः ४०८) प्रतिबीधा कमाए परन्तु उस्तक म 
लिखित भ्रनेक। उपायों से इससे भी श्रधिक उपज 
सकती है । व्यापार सम्बन्ध में भी श्रदूश्ृत बातें बताई 
गई हैं कि विळायतवाले सौ डेढ़ सै वर्ष में श्रधिकतर 
कपास के व्यापार से क्यों कोटाधिपति हुए । पुस्तक साचत्र 
सजिल्द है, हिन्दी, उद, दोनों भाषाओं में पुस्तक रचयिता 
से मिळ सकती हे । मूल्य ३) डाकव्यय ।) 
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समन्वय | 
धामिक मासिक पत्। ? 


श्रीरामक्ृष्ण परमहंसदेव और //नक जगदचिख्यात । 
शिष्य श्रीस्वामी विवेकानन्दजी के सद उपदेशों और व्याख्यानो | 
का रसास्वादन कीजिए । दर्शन/समाज, शिक्षा और शिल्पः 
कलासम्वन्धी उत्तमोत्तम लेखां से भी विभूषित । 
“सरस्वती”? की राय ( मई १९२२ )-- 
नये पर्ला में समन्वय का नाम उश्नेख करने योग्य है । ,, ,««० छपाइ 
मुन्दर दे) वाषिक मूल्य ३) है । दमका विषय द्राध्यात्मिळ हे, पर दियो की | 
विवेषना बड़ी मुन्दर रीति से की जाती है । ” 
देखिए “ प्रभा ” क्या कहती है. 
वतमान भारत के ग्राचायं स्वामी विवेकानन्द और उनसे गरुदे की 
उपदेशामृत से लाभ उठाने के लिए समन्वय ग्रवश्य पढ़ना चाहिए ८ पल का 
सम्पादन अच्छा होता. है ग्रार उस& लेख शात्ना को ऊँचा उटानेवाने दे।ते 
है । हमें आशा हि कि हिन्दी-भापा-मादी समन्वय के वयय अपनाओगे। * 
अग्रिम रुपया भेजकर ग्राहक बनिए या वी० पी० भेजने 
की ग्राज्ञा ग्राज ही लिख भेजिए । 
स्वामी विवेकानन्द की ग्रस्थावली सम्पूर्ण ७ जिल्द 
में मूल्य ३) प्रति जिल्द । 
स्वामी विवेकानन्द का . जीवन-चरित । चार जिळदाँ 
मं । मूल्य ८॥।) है । रळ) 
व्यवस्थापक, “| समन्वय 
न॑० २८ कालेज स्ट्रीट माकेट, कलकत्ता । 
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पपप 


], They defy all competiti 0 Pi rd 
2. They are prepared from genniut ehemicelsn 
unlike bazar tablets which are made big with chalk 
powder to atiract buyers 
3. Tbey donot, like bazar tablets, Jeave sediments Tl 
in thepot, sometinies half deep, so tliat one wonid grow 
inyious to throw away the pot aftera dapls use 
They ‘aro cheaper than socalled’ cheap tablets 
in the azar, ००० tabtet of Sakti 8. 8, dlthough priced | 
J2 aunas per gross, being, 0१४: al jn strength to 5 tabists 
of tls bazar, wbich may be priced त्र annas per gross, 
5. You buy satisfaction, Reputation ov® t 
Prices per gross: — 
Sakti B. 8 
Victory B. B. (very big in 828) 
Elephant brand 0. 8, (concentrated) 
Liou brant PR. (eoucentratetl) 
bear brand Rel Ink |... 3 
Foantain Pen Ink Tablets श 
‘All these inks aro rR 
Elephant brand. छे, फे Tables Will produces. 
of bre Lr a Lion iran will preduoo 2. pots 
brilliant blatk in’ : 
C CHAKRABAR 


22200 200 


ST MUS LTS. Dr A STS SE ~क 


32 आ i i 
¢) 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
NANIANS NN >“९../१५९./१ ८४२४” २५९.४”९७ ८९.४” ३५३४९ ८५१.” AAS NS RIANA NAAN 


DONGRES BALAMERIT | 


RESTORES THE WE AE AND RICKEETY CHILDREN 


५ ARRAN ANAS SAA A MSS A YE NA 


AR RS WANS 


शाशा का दाम 


१७ आना ८ आना 


बच्चोंकी ग ताकद 


बढानेवाली | 


९ 
; 
९ 
डाकमहसूल । 
| 


| गई 


| 
| 


AANA i “२०४२५९ ८/”९./०७ /” | 
| मदाहर दबाइ. ( ९ | 
ई रपा . म 
f ~ 
: भी 
टे म क मील 2 |, : | 
AS 00७ 040 0 33 0 00090 0 00 0 SAS Se SSN जी 400 40०५९ ५0 | 
| इलाहाबाद फुजेटः ब ग्रद्स, चाक । < ] 
RNS SANNA NA NARS NE NARS SANS AA SP SAAS SP SAAN AS ९२५८ SO 
उ 
फाटाग्राफ । नई पुस्तक ! नई पुस्तक || | 
sas आप अपने पिता या माता और गुरु या लड़का | 
ie या कबी ला वगरह दोस्तों की या एगामेवालों की प्रेम की 
४ निदर्शन हर रोज़ के लिए दिल में रखते के वास्ते यह साह्याना हाला आर उनका जि 
| “ब्रोमाइड एनळाजेमेंट” कस लीजिए । हम लोगों के यहाँ i सः 
,ज़िस साइज़ का एक इ फाटो भेज दीजिएगा वेसा काव्य : थय 
ही फाटा उनके इरादे के माफिक बड़ा करके बना दिया शम्सुल्उल्मा माळाना अल जन पतली?) उ 
ल्मा माळान फु हुः एली” 34 . 
जायगा । उनके इतमीनान के लिए गारंटी दी जाती हे । के बडे य र र प व ४; ल हे हे की 
इसका हाळ पूरे तोर से जानने के लिए इस पते से i अच्छे तकी कता वया है | ह... शा 
लिखने से हम लोग पूरे तोर से कुळ हाळ मालूम करा ज़माने के शायरों में आपका स्थान बहुत ऊँचा है आप ११ 
IE rr Mr LIST OF कविता के कारण उदू. के काव्यकानन की कुछ ऑर ८० 
| Periianelt Bromide ती TS Highly Finished छेटाहो गई है । इस पुस्तक में उन्हीं विख्यात क छे 
डी vuntet ञे है 
en यी “हाली” साहव का जीवन-चरित और उनकी कविता 
EE Sire, ge | “(ता - ; 
: "RR 7 Sepin १५ ७७. जुने हुए पदों का संग्रह हे। संग्रह बड़ी सावधानी 
R: { HST है क है । इस ड 
; ५ ) each, I) 0 i cach. - किया वा है । सभी के काम की पुस्तक हे । इ 
Md 5.0 0 " की पुस्तकं लिखने में पं ज्वालादत्तजी शम्मां यशस्वी “| लि 
Ms ०20 पनल) 
bs Fe चुके हैं । आप ही इस पुस्तक के लेखक हैं । मूल्य 


प 0 १000000 5 एक 
MB. One Fourih of the Value must accompany ?पुस्क का सिफ एक रुपया । 


every Order as an adyvarte, and Enlargements 
made from faded Photos are chargetl extra 
SS, PE PIST 


पता-मैनेजर, इंडियन प्रेस, 


> :>2 


f 


| 


| 
| 
i छोपक-रहित ्रसली रामायण 

|| च कर 

। रामचारतमानस सूल 

इस रामायण का पाठ शुसाइजी के हाथ की 


लिखी पोथी से मिछा कर शोधा गया है। और भी 
| कितनी ही पुरानी लिखित पुस्तकों से पाठ मिला 


| 
| 
| 
। 
| 
5 


| मिला कर इसमें शुसाईजी की ही रचना रकस 

| गई है, और क्षेपक आदि लग निकाल दिया गया 

। है । यह विशुद्ध रामायण हमने बड़े सुन्दर ओर 

| मध्यम अक्षरा में, बढ़िया कागज़ पर, छापी है । जिल्द 

भी बची हुई हे । मूल्य केवळ २॥) ढाई रुपये । 
सटीक 


रामचरितमानस 
( क्षपऋ-रहित ) 

[ टीकाकार श्रीयुत बाबू श्यामसुन्दरदास वी० ए०। ] 

यह वही तुल्सीकृत “रामचरित-मानख' है 
` | जिसका पाठ काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के पाँच 
समासदें ने मिळ कर शोधा था । मूल चोपाइयों के 
अक्षर बड़े और सुस्पष्ट हैं। यदि आप तुळसीदासजी 
की वास्तविक रामायण का रसास्वादन करना 
ह चाहते हैं ते। इसे अबश्य खरीदिए । बड़ी साँची के 
११०४ पृष्ठो में ग्रन्थ समाप्त हुआ है। इसके सिवा 
| ८० पृष्ठो में भूमिका आदि लिखी गई दै । मूल्य 
केबल ५) पाँच रुपये । 
॥  अयोध्याकागडसूल ` 
ह| इस रामायण का पाठ गुसाईजी के हाथ का 
शै. लिखी पोथी से मिला कर शुद्ध किया गया है । 
ल अठपव, यह पाठ बहुत ही शुद्ध है. । इसमें लपक 
आदि नहीं हैं । इलाहाबाद-यूनीवर्सिटी ने, मेढ़ी- 
` क्यूलेशनर में पढ़नेषाले विद्यार्थियों के लिए, इसे 
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हाडियन पेस, लिमिटेड, प्रयाग से प्रकाशित । 
` संस्कृत और हिन्दी-पुस्तकों का सूचीपत्र | 


न G——— 


54:58, 


है ग 


नियत किया है । वैसे सबके काग क चीज है ही । 
मूल्य ॥) बारह आने। 


अयोध्या-कागढ सटीक 

[टीकाकार बाबू श्यामखुन्द्रदाप थी» ५० ] 

रामायण के इस काण्ड की बड़ी प्रशक्षा रे | इसी 
लिए यह श्रळग भी छाप दिया गया है। मुळ मोडे 
टाइप में और टीका पत टे टाइप में है। श्राकार बड़ा 
है, श्रार ३०० के लगभग पृष्ठ सख्या है। मुल्य २) 
द्वे रुपये । 

अरगय-काशड सूत्त 

यह काएड भी अलग प्रकाशित किया गयाहँ। | 
हमारे यहाँ सें प्रकाशित रामचरितमानस में जा | 
विशेषताय हैं ये इन कारडो में भी हैं । यात्रा के समय | 
यह आसानी से साथ में रह सकती है। मूल्य ।-) 
पाँच आने । 

सुन्दर'काणड मूल 

सुन्दर-कारउ की क्या प्रशांसा की जाय | इसकी | 
नाम ही सन्दर है। सुन्दर में सब सुन्दर ही सुन्दर 
है । मूल्य ।-) पाँच आने । 


fe चारण 
; ( एक पद्यात्मक कहानी ) 
यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य में नई हे! इसका | 
ढँग नया हे और कथा बड़ी दीराचक ओर सरळ 
हे । प्राकतिक दृश्यों का मनोरंजक वर्णन, प्राचीन 
राजपूत-गोरव का निद्शन तथा चारण की आत्म- 
जीवनी पढ़ने ही दोग्य हे । इसमें हिन्दुओं 
की अतीत काळ की बीरता का वर्णन 


२ 


केबल ।). चार आने । शि र 
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? गोस्प्रामी तुललीदासजी कृत 
विनयपाञ्रका 
सटीक 

गोस्वामी तुळसीदासजी की विनयपत्रिका के 
पदो का भक्तों में तो आदर हई हे, श्रन्यदेश के आर 
` अन्य -धर्माचलम्बी सञ्जन भी इसका आद्र करते हे । 
_ पर सूळ पदें का ठीक ठीक श्रथ सबकी समभ में 
. सहज ही नहीं आता। इससे ग्रन्थ का पूरा पूरा 
 झानन्द्‌ प्राप्त नहीं हा सकता । अब यह दिक्कत भी 
रही | श्रीपरिइत रामेश्वर भट्टजी ने इसकी 
टीका लिख दी है।इस टीका के सहारे मूळ का 
भाव साफ साफ समक में. आ जाता हे । इस टीका 
प्रशंसा बड़े घड़े विद्वानों ने की हे । सूळ पद्‌ मोटे 
श्रत्तरों में छापे गये हें। टीका कुछ पतले अक्षरों मं 
। जिल्द भी बढ़िया हे । ऐसी सर्वाङ्ग सन्दर 

पुस्तक का मूल्य सिफ २॥) ढाई रुपये । 


साचे 


Lame 
सत्ति. रामायण 
[संपादक बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए०] 

_ यह रामायण हमारे प्रेस से प्रकाशित गोस्वाभी 


से किया गया है कि कहीं भी कथा का 


। यह पुस्तक यो ता सभी 


~. > यक डप ween आया ints ts TLR 
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| टूटने नही पाया । इसे पढ़िए और थोड़े - 


विशेषतया स्कूलों में पढनेबाले. 
कान्य मे २१ सगे हे'। रायळ अठपेजी' 


कुमारसम्भव सार | 

कुमारसम्भव काव्य के प्रणेता कवि-कुल-चूडा. 
मणि कालिदास हे । सस्कृत म बड़ी ही मधुर , 
कविता हे । उसी का सार श्रीमान्‌ परिडत महावीर ९ 
प्रसादी द्विवेदी ने दिन्दी-कविता-ग्रेमियों के प 
लाभाथ हिन्दी-पद्यों मे कृपा करके लिख दिया है। ५ 
इस सार” की कचिता बडी रसवती. ओर प्रभाव 
शालिनी है । मूल्य ।) चार आने। ~ 


साकत वाल्माकाय रामायणम्‌ | 


संस्कृत में आदि-कचि वाल्मीकि सुनि की 
रामायण बहुत बड़ी पुस्तक है । उसकी सेर के लिए. 
/बहुत समय चाहिए । मूल्य भी स्वल्प नहीं । इसलिए गर 
डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदय ने इसके संति भा 
भाग का सम्पादन बडी कुशलता से कर दिया हैं| ढेर 
यह काम इस दक्षता से किया गया है कि कथा रुप 
तक का सिलसिला कही भी टूटने नहीं पाया! 
यह पुस्तक सस्त के शाता सवसाधारण के 
की तो हई है परन्तु कालेज के विद्यार्थियों 
संस्कृत की परीक्षा देनेवाले छात्रों के लिए बहु 
ही लाभदायक है। पुस्तक पर सुन्दर जिल्द 
मूल्य १) एक रुपया । 


दयानन्दादारगवजय (महाकाब्य 
_हिन्दी-अनुचाद-सहित 

यह कविरल श्रीअखिलानन्दजी की कृति 
आयसमाज के लिए यह ग्रन्थ बड़े गारव का 
है। इसे तो आयो का भूषण तक कहा जा सकता 
वैदिक धर्माचुयायी प्रत्येक आये-बन्धु को 


> 


पक पक प्रति अवश्य ही लेनी चाहिप । इस मर्द 


सर 


र 
सा 


६१५५५७ पृष्ठों में तो मूळ ग्रन्थ 
पो 
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पुष्पाञ्जलि 


| 
| 
| 
। 
| ( प्रथम भाग ) 
| 
| 


Bi 


वरिडत श्यामविद्दारी मिश्र, एम० प० और 
| पणिडत शुकदेवविहारी मिश्च, बी० प० बहुत दिन 
की खेचा कर रहे हे । उन्होंने अनेक पत्र- 


कें से हि न्दी 
विविध [वषया पर, खमय-सप्रय पर 


घत्रिका या 
| लेख लिख ह । उन्हा लेखा म स छाट कर, यह 
सग्रह तैयार किया गया हे । अपूर्वे संग्रह हे । चार 
| सो से ऊपर पृष्ठ हैं । तीन चित्र हें और जिल्द भी 
| बी हुई है । सूल्य १॥ ) डेढ़ रुपया । 


शी कुमार-सम्भव 


र „ यह महाकचि कालिदास क उक्त कान्य का 
ठे गद्यानुवाद हे । कवि के आशय के सीधी सादी 


| भाषा सें बड़े कोदाळ से व्यक्त किया गया है । इसके 
है| लेखक भी श्री द्विवेदीजी ही हैं। मूल्य १) एक 


| कादम्बरी 
संस्कृत में कवियर बाशसट्ट का जा प्रसिद्ध 

पन्यास हे उसका नाम काद्स्बरी है। उसी पक 
| उपन्यास के कारण संस्कृत-साहित्य में कविवर 
।बाणभट्ट की अपूर्व प्रतिष्ठा है। मूळ पुस्तक षा 
। समझना टेढी खीर हे। अच्छे अच्छे समर्भदार 
| लोग गोते खा जाते हें । उसी प्रसिद्ध पुस्तक का 
| यह सारानुवाद प्रसिद्ध हिन्दा लेखक स्वगंवासी 
| बाबू गद्गघरसिंह वर्मा ने किया था। काद्स्ब 
ग की कथा ता अनोखी हे दी, भाषा Ms 
है। ओर सरळ है। इसकी उत्तमता मा 
बी कते की यूनीवसिटी ने इसे एफ 
केसे में नियत कर लिया हे । मूल्य ॥) आठ 
ह) आने । 


मेघदत 


५४ | मे ल 


नू. द्विवेदीजी ने इस काव्य का भी गद्य में 


| अजुचाद कर दिया है । पद्याउवाद तो इस काव्य के 


रा... 


- सम्बन्ध रखनेवाली सभी बाते का 


क का पात्या 


कई हैं, पर गद्य में यही पुस्तक है ।पकदी पद्यर्मे 
कचि के शछोक का ज्यों का त्या अनुवाद कर देना 
सबका काम नहीं। ऐसे पश्चानुचादों म॑ प्रायः कवि | 
के भावो की पूर्णतया रक्षा नहीं हो सकती। पर ||| 
गद्य में इसके लिए यथेष्ट क्षेत्र रहता है । इस दृष्टि | 
से यह पुस्तक अने|खी हैं । मूल्य ।-) पाँच आने । | 
नळ ४॥॥ 

मधडदत | | 

इसमें संस्कृत मूल, उसके सामने विविध हिन्दी- | | 
परद्यो में मनोहर अनुवाद और इसके नीचे हिन्दी- | | 
गद्यानुवाद है । इसके लेखक स्वर्गाय राजा ळवमण- * | 
सिंह महोदय हैं। आपने ही सबसे पहले मेघदूत 
का हिन्दी-श्रनुवाद करके प्रकाशित कराया था। अब | 
तो मेघदत के आर भी कई अनुबाद ही गये दे, पर | | 
राजा साहब की लेखनी में कुछ और ही करामात | 
है । जिन्हें मेघदूत का गद्य अनुवाद पसन्द है उनके 
लिए इसमें गद्य मौजूद हे श्रार कविता-प्रेमिया के 
लिए इसमें पद्याचुवाद हे । मतळब यह कि इख एक | | 
पुस्तक से सबकी अभिलाषा पूरी ददो सकती | | 
पुस्तक में यक्ष श्रार याक्षणी क सुन्दर रङ्गीन चित्र | 
भी हैं । इसका सम्पादन बावू श्यामछुन्द्रदाखजी | 

० प० ने किया है । बडी अच्छी पुस्तक है । मूल्य 

॥=) दस आने । 


नाव्य-शास्त्र 


नाटको पढने और देखनेवालों को पूरा पूरा 
आनन्द तभी प्राप्त हो सकता है जब वे उखकी 
रचना के नियम आदि को भी समभे-वू्े । नाटक- 
कम्पनियों के सञ्जालको ओर अभिनेताओं को ता 
इन बातों का रहस्य जान लेना और भी आवश्यक हे । 
इस दृष्टि से यह पुस्तक बड़े काम की है । नाटक से 
वर्णन इसमें 
किया गया हैँ । इसके लेखक श्रीमान्‌ द्विवेदीजी ही 


हैं | मूल्य ।) चार ओने । 


ह 
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Cy 


) को ५23 
| ५ किराताजुनीय 

| संस्कृत में महाकवि भारवि के किशताजुनीय 
काव्य का बहुत आदर हे । इस कवि ने अपने काव्य 
| के लिए जैसी ग्रच्छी कथा का आश्रय लिया ह 
चैसी ही अच्छी इसकी रचना हे। संस्कृत सं हे 
के कारण इसका रसास्वादन करने में सब लोग 
| साम्रथन थे । इसलिए श्री पणिडत महावीरप्रसादजी 
| द्विवेदी ने इसका बहुत अच्छा अनुवाद कर 
| दिया है। अब निरी हिन्दी जाननेवाले भी इसमे 
| देख सकेंगे कि द्रौपदी, युद्ध करने के लिए, पाण्डवां 
। से कैसी युक्ति-खङ्गत बाते कहती हे और धर्मराज 
किस तरह क्षमा के ही प्राधान्य देते हें। कवि ने 
ज्ञा तपोवन, पर्वत और खरिताओं का वणेन किया 
हे और श्रजेन की तपस्या तथा किरात>ष-घारी 
महादेव से अजन के युद्ध का वर्णन किया हे वह 
वढने ही के लायक हे । हिन्दी मे यह बिः कुल ही 
नई चीज़ हे। यार सौ से ऊपर पृष्ठ हें । मूल्य २) 
हो रुपये. । 


विक्रमाडुदेव-चरित-चर्चा 


| न न्‍ ` संस्कृत मे प्रसिद्ध कवि विल्हण का बनाया 
| ह्र विक्रमाहुदेवःचरित नाप्रक काव्य है । इसी 


| 
ही 


____ परिडतवर महावीरप्रखादजी द्विवेदी ने की है । 
' आलोचना के साथ साथ यत्र तत्र विल्हण कचि की 
कनिता के नमूने ओर राजा विक्रम'डूदेच का 


_ है। मूल्य ।=) छः आने। 


कालिदास की निरङ्कुशता 


, महाकवि कालिदास ने अपने काव्यो और 
नाटकों में; कुछ स्थळा पर, व्याकरण आदि के 
नियमों का उल्लङ्घन कर दिया हे । अपनी मज्ञी के 


ANNA ००००० ०५ 


। HE LS HOOD क अक सस पसा 


काव्य की आलोचना खरस्वती के प्रसिद्ध सम्पादक . 


_ संत्तिप्त चरित भी ग्रथित है । पुस्तक देखने ही योग्य _ 


> 


कटरा-प्रयाग का पुस्तक + न 


रॉक OI >“ 5 ` ` | 


प्रयोग कर दिये हें । इस कचि-स्वातन््य पर प्राची र 
पडतें ने अपने रन्यो में विचार किया हे । उस 
बातों का इस पुस्तक में बड़े अच्छे ढंग ले वणे 
किया गया है । छिवेदीजी की लिस्थी हुई इस पुरा 
की प्रशंसा कई आधुनिक प्रतिष्ठित परिडतों ने कू 
है । सभी हिन्दी-प्रेमियों को इसे पक बार» अबरः 
देखना चाहिए । मूल्य ।=) छः छाने । 


हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 
( लेखक, पण्डित महावीरमखादजी द्विवेदी ) _ 


यह पुस्तक हर पक हिन्दी जाननेचाले 
पढ़नी चाहिप। इसके पढ़ने से मालूम होगा 
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति कहा से है । पुस्तक बई 
खाज के साथ, लिखी गई हे । हिन्दी के अला 
इसमें आए भी कितनी ही हिन्दुस्तानी भाषाओं ॥' 
विचार किया गया है। मूल्य ।=) छः आने । 


वन-कसुम 

इस पुस्तक में १-भूतां की सामयिक अब 
२--विचित्र खस्मिलन, २--मरघट का भूत, ४ 
सुशीला, .५--रानी बिन्दुमती और दल 
शंकर;-ये छः कहानियाँ हैँ । ये कहानियाँ बहु 
रोचक हैं । इनमें कुछ कहानियाँ ता इतनी अच्छी 
कि पढ्नेबाळा हँसी के मारे लाट पाट दो जाता 
सूल्य केवल ।=) छः आने । 


हिन्दी-इँगल्िंश-डिक्शनरी 


मे इस पुस्तक से बहुत सहायता मिळती है । 
म इस ढग का ऐसा अच्छा कोष अब तक 2 
नहीं छुपा । इसमे बडी सांची के सवा ड 
षठ हैं। जिल्ददार पुस्तक का मूल्य ६) छः 


5 5 
|; 705 


SE 


सस्कृत-नाटकी मं कालिदास के शाकुन्तळ का 
नाम है। देश-विदेश के बड़े बड़े विद्वानों ने 
की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। उसी प्रसिद्ध 


r ~ 


टक का यद हिन्दी-अजुवाद हे । अलुवादक हैं 


द है! इस, नाटक का अजुवाद यों ता बहुत 
छो E ने किया टे पर उन सबम राजा साहब का 
द्‌ ही श्रेष्ठ माना जाता है । इसमं पक विशे- 
! यह भी है कि इसका सम्पादन हिन्दी के लब्ध- 
तिष्ठ लेखक बाबू श्यामसम्दरदासजी ने किया हे। 
हे १) एक रुपया । 
(० ~ ७ ~ 
हेन्दा-शाक्सापयर 
( छः भागों में ) 
योरप के महाकवि शेक्सपियर का नाम बहुत 


सिद्ध हे। इसकी प्रतिभा पर सभी देशों के विद्वान 


थड 


ट्ट ह। सभी उखळी रचना का आदर करते ह । 
ऊ में है भो वह इसी लायक । उसके नाटक 
बडे बड़े हे । इस पुस्तक में उन नाटकों की मूल 
स्यायिका्े नये हँग से लिखी गई हैं । इनके 
| में बड़ा मज़ा आता है फिर भाषा भी सरल, 
लकुल बोछचाल की, है । इस पुस्तक के छः भाग 
और प्रत्येक भाग का सूल्त्र ॥) दस आने ह । 
हां भागों का ३॥) पौने चार रुपये । 
हिन्दी-व्याकरणा 
स्वगीय बावू माणिक्य चन्दर ज्ञैनी, बी ५० ने इस 
व्याकरण की रचना अँगरेज्ञी ढंग पर की थीं। 
व्याकः ण के प्रायः सभी विषय इसमें आगये हे ओर 
समभाने की रीति ऐसी अच्छी रक्खी गई 


——— 


५ पुस्तके सिलने का पलाश 


है कि छोटी सी पुस्तक'से ही उस ग्रन्थ का बदुत 


hs ~ 


बद्ठ-बेटियाँ के लिए ; 
बाला-वोधिनी 


इस पुस्तक के पाँच भाग हैं । इनकी रचना इस 
ढङ्ग से की गई हे कि प्रत्येक भाग के पाठ, भाषा और 
विषय की दृष्टि से, गम्भीर दोते गये है। इसमें गद्य 
भी है झर पद्य भी | पहले भाग मं भाषा भी बहुत 
सरल हे रार पाठ भी छोटे छोटे ह जिनमें छोटे 
छोटे से वाकय हें । इस पुस्तक की रचना बालिकाओं 
की आरम्मिक शिक्षा में सहायता देने के लिए की 
गई हे । इस काम के लिए यह बड़ी श्रच्छी पुस्तक 
है । इसकी माँग भी खूब है। मूल्य ऋमशः &), ।); 


2); i=), |). 
बाला-पत्र-कोमुदी 


इस छोटी सी पुस्तक मं लड़कियों के योग्य 
अनेक छोटे छोटे पत्र लिखने के नियम और पर्चो के 
नसूने दिये गये हैं । कन्या-पाठशालाओं से पढ़ने: 
वाली कन्याओं के लिए पुस्तक बड़े काम की दे । 
अवश्य मँगाइप । मूल्य |) चार आने । 


१) 


बाल-सखा-पुस्तक-माला की पुस्तक । ° 


( विशेषतः बालकों और बालिकाओं के किए ) 


बालत-भारत (पला भाग ) 


महाभारत की लम्बी चोडी कथाएँ इस 


मं संक्षेप से लिखी गई हे । बाळक- बालिका | 


महाभारत जैसे बृहत्‌ ग्रन्थ की दडी बडी कथाएँ 
पढ़ने में समर्थ नहीं हो सकती । इसलिए वे इस 


आनम्द प्राप्त कर सकेंगी भाषा सरळ दे 


4 


ह... \ 5 


si is 6: ६ 4 . MTR), ७ ययास ७020002202 कका 


f Digitized by'‘Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> + इडियन/प्रेस, लिमिटेड, कटरा-प्रयाग की पुस्तकी म क॑. 


A —————~ 


' वबाल-भारत (दूसरा भाग) 

इसमें महाभारत की चुनी इई संतित कथाप 
हैं । इन कथाओं से-शिक्षा मिळती है-जो उपदेश 
मिळता है--उसका वणेन भी प्रत्येक कथा के 
अन्त में कर दिया गया है । इसके पढ़ने से 
बाळक-बालिकाओं के! बहुत लाभ होने की आशा 
हे। मूल्य ॥=) दस आने। 


बाल-रामायणं ( सातां काड ) 

रामायण के सातो कारडां की कथा इस पुस्तक 
ब्र, सार रूप से, सीधी सादी भाषा में लिखी गई है । 
लिखने का ढग इतना अच्छा है और भाषा ऐसी 
बढ़िया है कि खरकार ने सिविल सबिस के 
'परीक्षाथिया के पढ़ने के लिए इसे नियत कर दिया 
हे। अपने बाळका के हाथ में यह पुस्तक अवश्य 
देनी चाहिए । मूल्य ॥=) दस आने । 


Oe 

बाल-नात-माद्ा 

सस्छृत में जा नीति-विषयक शुक्र-नीति, विदुर- 
नीति, चाणक्यनीति और कणिक-नीति आदि 
` ग्रन्थ है उनका यह संक्षिप्त हिन्दी-श्रनुवाद हे । इस 
नीति के अनुसार संसार में व्यवहार करने से 
मनुष्या को बडा लाभ हाता हे । बचपन से ही यदि 
नीति का ध्यान रक्खा जाय तो ज़िन्दगी बड़े 
में कट जाय | बड़े काम की पुस्तक हे । मूल्य 
दुस आने | 


 बाल-भागवत (पहला भाग) 


श्रीमह्वागवत का इसे संज्षिप्त रूप 'समसिप | 


पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। श्रीकृष्ण भगवा 
अनेक लीलाओं की कथाश्रों का इसमें स 
किया गया है। ऐसी उत्तम पुस्तक का मूल्य 
॥=) दस आने । 


my 


बाल-गीता 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अजेन के निर्वळ हृद्‌ 
गीता खुना कर सबळ कर दिया था । यह गीता 
ज्ञान का ही प्रताप था कि युद्धले से अलग हे 
पर तुले इण अजून ने डर कर युद्ध किया ' 
अपने शत्रं के खोज खोज कर मारा । इस पुर 
में उसी गीता'ग्रन्थ का लार है। इलका मनन वा 


से आत्मा पवित्र झार बलिष्ठ हे।ती है । मूल्य | 


दूस आने । आ 
बालापदश 
नाम ता इसका वालोपदेश--घाळकों के 
उपदेश-हे, पर इसमें ऐसी अच्छी अच्छी शि 
हैं जो बड़े बूदो और स्त्रिया के भी काम की 
मतलब यह कि बालो पदेश पढ़ने से बालकों कां 
ता होता ही है आरो का भी भला होता है। 
भतृहरिप्रणीत नीतिशतक का पूरा पूरा और 
शतक का संक्षिप्त अनुवाद है । मूल्य ।=) छ 
ः सचित्र 
बाल-आरब्याप॑न्य[स (चार भा 
संसार भर में ऐसी कोई पुस्तक नहीं 
अरेबियन नाइट्स की तरह सुन्दर मन 
कहानियाँ हे. । देश-विदेश में सर्वत्र उक्त 
की कहानियों की चाह हे । इस पुस्तक 


क्य TF, 


कहानियाँ अलग करवा दी हें । 
अब यह्‌ स्त्रिया ओर बाळक-बालिका 


बाल-पश्चतन्त्र 


सिं इसके” याँचों तन्त्रो मे वडी मनोारअक 
कहानियों के हारा खरल रीति पर नीति की शिक्षा 
दी गई हे । बालक-बालिकाय इसकी मनेरक्षक 
कहानियों के बड़े चाव से पढ़ कर नीति की शिक्षा 


य्‌ ~ क$ व 
ता. महण कर खकती हे । मूल्य केवळ ॥=) दस आने । 
हे 'बाल्य-हि गोपले 

|  वाल्त-हितोपदेश 
रू यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि प्रखर करना 


ब. चाहते हैं और उन्हें नीति की शिक्षा देकर मित्रता 
| के लाभो से परिचित करना चाहते ह तो उन्हे यह 
| पुस्तक पढ़ने को दीजिए। इसके पढ़ने से उन्हें 
| यह भी ज्ञात हो जायगा कि शत्रुओं के जाळ से 
ह किस तरह दूर रहना चाहिए श्रार यदि उसमे 
| स ही गये तो किस तरह बचना चाहिए । 
4 सौ बात कीबात यह कि इसके पढ़ने से उन्हे 
| कतेन्य का ज्ञान हो सकता हे । यह पुस्तक बड़े काम 
| की हे | मूल्य॥=) दस आने । 


शी 
प बाल-हिन्दी-व्याकरण 


व्याकरण का विषय कठिन होता है। जल्दी 
'सबकी समझ में नहीं दाता । बालकों के लिए तो 
इसके समझने में यार भी कठिनाई से सामना करता 
पडता है । और यह प्रकट ही हे कि बिना व्याकरण क 
शान के शुद्ध शुद्ध लिखना-पढ़ता नहीं आ सकता । 
इस पुस्तक में व्याकरण के कठिन नियम भी बड़ी 
सरलता से समझाये गये हैं । यद पुस्तक स्कूल के 
विद्यार्थियों के भी बड़े काम की. है। मूल्य ॥) आठ 
ः ¢ आने । 
ल 3 
bl बाल-विष्णुपुराण 
१: विष्णुपुराण संस्कृत में है। संस्कत न जावे. 
बाले लोग उसकी कथाओं का आनन्द नहीं प्राप्त 
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किया गया है। भाषा सरळ रक्खी गई हे । इखका 


- के अध्याये और स्थोका की खंख्वा भी इख पुस्तक 


९१५ “८, 
AFA 


॥-- > पाया“ 


कर सकते । अतपच ये लोग इस त्राळ-चिष्छुदुराण 
के पढ कर अपनी इच्छा को “पूरी करे । इसमे 
उक्त पुराण का सार हे. । मूल्य ।>) छः आते । 


| 
१: 
| 


[a | 
वाल-गीतावली | 

गीताएँ कई हैं रोर उनमें ज्ञान का ही उपदेश ||| 

हे । विषय कठिन है । सरलता से सबकी खमक || 
में नहीं श्राता इल पुस्तक में महाभारत से चुन | 
कर ६ गीताश्रां का खड्प्रद बड़ी सावधानी खे || 


4 
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मनन करने से ऐसे अच्छे अच्छे उपदेश मिलते है ; 
कि उनके श्रनुकूळ आचरण करने से मनुष्य का 
जीवन सुधर जाता है | मूल्य ॥=) दूस आने । || 


(ma |] 
बाल-स्म्ट्रातमाला | 

संस्कृत में १८ स्मृतियां हैं जिनमें भिन्न सिक्न || 
ऋषियों और धर्मांचायों ने मनुष्या की भलाई || 
के लिए सांसारिक नियमा का निद्श किया । 
हे र धर्म की व्याख्या की हे! इस पुस्तक म॑ || 
उन सब पुस्तकों का खार सङ्कलित किया गया 
है । इसमें बतछाये गये नियमा का पालन करके 
प्रपते बच्चों का जीवन खुघारिए। मूल्य ॥-) | 


दख आने। द 2-5. | 


बाल-पुराण 


पुराण अठारह हें । सर्वसाधारण का ळी. नही 
मालूर" कि किस पुराण में किन किन विषयों का || 
चरन है । अतः, सबके खुभीते के लिए, हमने 
समग्र पुराणों का यह सार-सङ्ग्रह करा दिया है bss 
इसके पढ़ने से मालूम हो जाता हे कि किस 
पुराण में कोन सी कथा है। इसके सिवा युराणों 


में लिख दी गई है । पुस्तक बड़े काम की है। मूल्य 
॥=) दस आने ।` oo 


Le 


' बाल-भोजप्रबन्ध 
भ्ञाजप्रबन्ध नामक ग्रन्थ संस्कृत में हे । उसमें 
धारातगरी के प्रसिद्ध नरपति राजा भोज के विद्या- 
' प्रेम-सम्बन्धी कई आख्यान हें । वे मनोरञ्ञक. तो 
` हहे, उनसे शिक्षा भी कम नहीं मिलती । इस 
पुस्तक में उसी भोजप्रबन्ध का सार लिखा गया 
हे) सूल्य॥=) दस आते । 


[ ' बाल-कालिदास 


7 या 
१ ३ कालिदास की कहावते' 


/___ सहाकवि कालिदासं की उक्तियाँ बडी अनोखी 
हे । बडी श्रनमोल हैं । वे, उक्त कवि के अनेक ग्रन्धे 
म, बिखरी पडी ह्‌ । उन्हा ग्रन्थों से सङग्रह ग्रह करके 

धे इस पुस्तक में छापी गई हे । ऊपर मूल शोक 
सस्कृत में हे और नीचे उसका हिन्दी मे अथे. 
|| तथा भावार्थ है। बालकों को ये कहावते' सुखात्र 
|| करादी ज्ञायगी तो वे चतुर होंगे और समय 
|| छमय पर उन्हें बड़ा काम देती रहेंगी । मूल्य |“) 
|| ` छा आने। 


बाल शिक्षा 
` गयहपय-पुस्तक हे | इसके प्रत्येक पद्य से बालकों 
|| को अनमोल शिक्षा मिलती हे । बच्चों झो कुछ 
|| कविता याद करने की आदत होती हे । उन्हे ऊर 
| ` षडंग कविता याद्‌ करने देने के बजाय यदि इस 
| पुस्तक के पद्य करठ कराये जायँ तो बडा लाभ 
|. हो। मूल्य 5) तीन श्ने। ` 


अदभुत कथा 


20: . यह पुस्तक बाबू श्यामाचरण दे प्रणीत बंगला 
` के 'ड्ेर उपकथा” नामक पुस्तक का अनुवाद है । 


DNR Oy, SS SGI Fs he ei सर 


fDigittzed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


% ओ इंडियन प्रेस, लिमिटेड, कटरा-प्रयाग की पुस्तकी ब # 


NS ----५---५------८-५-८-८--८-८-५८श/श0श 
2 oar 


_ कहना निष्प्रयोजन हे कि पुस्तक मनुष्यमात्र के 


इसमें ११ कद्दानियाँ हें जो कि ऐसी विचित्र विच्चित्र / 
हृदयाकषक ओर मनेरअक हे कि उन्हे सब लोग | 
बड़े चाव से सुने और पढेंगे। साथ ही साथ उन्ह | 
अनेक तरह की शिक्षा भी मिलेगी । कहानियों से | 
सम्बन्ध रखनेवाले पाँच चित्र भी हैं। मूल्य ॥) | 
बारह आने । | 

भाषा-सास-संग्रह ( चार गागा में ) 

हिन्दी के प्राचीन और अर्वाचीन लेखकों ने 
विविध-विषयो पर, समयानुसार, अच्छे अच्छे लेख दर 
लिखे हे । सासायेक पत्र-पत्रिकाओं में -छुपने के). 
कारण वे अब प्रायः श्रप्राप्य हैं। उन्ही लेखों में से | 
कुछ बढ़िया लेखों का संग्रह इख पुस्तक में किया | 
गया है। पुस्तक कई कारणों से उपादेय हे । और, | 
इसी कारण, यह सरकारी मदरसा में भी जद तहा 
प्रचलित है । इसके चार भाग हैं.। तीन भागों काँ | | 
मूल्य ।=) दस आने प्रति पुस्तक, और चौथे भाग | 
का (5) सात आने हें। 

संग्रह-शिरोमणि र 

इसम भी अच्छे अच्छे गद्य-पद्य लेखा का संग्रहं | 
है। ओर, संग्रह की दृष्टि से अच्छी पुस्तक हे! 
सूल्य॥)॥ साढे आठ आने । 

सदुपदेश संग्रह ` 

देश-विदेश के ऋषियों और. मुनिया ने | 
उपदेश दिये हे. तथा महात्माओं के ग्रन्थो में स्थान | 
स्थान पर जो अच्छी अच्छी शिक्ताएं हे उनकी 
सग्रह इस पुस्तक मे. सुंशी देवीप्रसादजी ने किया 
है । पुस्तक मे.७ अध्याय और २३१ उपदेश है । 


लाभकारी हे | पंक एक उपदेश अनमोल हे! 
) चार आने | ै 


उपदेश-कुसुम 

फारसी में गुलिस्ता बड़ा अच्छा ग्रन्थ है। 

फारसीवालों को यह बहुत ही प्रिय है । उसी के 

आठे बाब का यह हिन्दी-अनुवाद है । इसके पढ़ने 

| से भी कम शिक्षाएँ नहीं मिलती । मूल्य £) 
`| तीन आने । 

हितोपदेश (संस्कत ) * 

. यह बडी प्रसिद्ध पुस्तक हे । नये सिरे से इसका 

परिचय कराने की आवश्यकता नहीं। मूल्य ॥) 
आठ आने । 


इन्साफ-सप्रह (तीत भागों में) 

प्राचीन समय में राजाओं वादशाहों और 
सरदारों ने जो विचित्र मुकदमे फॅसळ किये हैं, 
बड़ी विकट उलभने खुलमाई हैं उन्हीं का इस संग्रह 
में विचरण हे । इसके पढ़ने से माळूम होगा कि 
उस जमाने में कितनी चतुराई और बुद्धिमानी खे 
दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया 


सूल्य ॥) आठ आने । दूसरे में ३७ न्‍्यायकर्ताओं के 
८० इन्साफ संग्रहीत हें, मूल्य ॥) आठ आने । तीसरे 
भाग में ४१ इन्साफ का अदभुत संग्रह है। मूल्य 
वहो ॥) आठ आने । ; 


| पारस्योपन्यास 
` इसमें बड़ी विचित्र कद्दानियाँ है । ये राजकुमारी 
फुरावनाज्ञ क सुनाई गई थी। इन कहानियों म 
पुरुप-जाति की उदारता आदि, सुणगरिमाओं का 
वर्णन है। कहानियाँ ऐसी द्लिचश्प ह कि एक वार 
आरणस्म कर देने पर फिर समाप्त किये बिता पुस्तक 
रखने को जी नहीं चाहता । पुस्तक में पक सङ्गीत 
` चौर कई सादे चित्र हें. एषठ सल्या ढाई सौ से 


ऊपर । सुन्दर ज़िल्दे घंधी पुस्तक का. मूल्य २) _ 
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जाता था । पहले भाग में ८९ न्यायो का संग्रह है। . 


` सकती है । यह स्री-पुरुष सभी के लि र लाभदायक 


अवश्य अवलोकन करना चाहिए 


कक 


PR मी 


पाक-पकाश , न र 
इसमें भोजन की तरह तरह “की व्तुएँ बनाने | 
का वर्णन है । इस पुस्तक की सहायता से 
रसोई बनाने में कुशलता प्राप्त हो सकती है । किसी | 
से पूछने की जक्षरत नहीं रह जावी कि अमुक वस्तं 

किस तरद्द बनावे, या क्या क्या मसाला डालने से 
कोन सी तरकारी बढ़िया हो जाती हैं! बह पुस्तक 
विशेषतया स्त्रियों के बड़े काम की है । मूल्य (>) 
छुः आने । 
La 
युगलाङ्गुलाय 
यह छोटा सा वड़ा बढ़िया उपन्यास है | इसके | 
मूल-लेखक ख्यातनाम स्व० बङ्किम बाबू हैं । यहं || 
बहुत ही उत्तम ओर शिक्षा-दायक है । मूल्य ।) | 
पाँच आने। 


रामाश्चमेध | 

देत्यराज रावण के मारने पर जब रामचन्द्रज्जी : 
अयोध्या के राजसिंहासन पर विराजे और 
शासन करने छगे तब उन्होंने अश्वमेच यज्ञ किया | 
था ! उसका इस पुस्तक में मनोहर वर्णन हे । सत्य | 
॥=) दस राने । 


इसके मूल-लेखक स्वर्गीय बाबू स्मेराचन्ळ दत्त _ 

हैं । यह सामाजिक उपन्यास है। इसके पढ़ने २ | 

बहुत' कुछ लाम हो सकता है, बहुत से दोणे से 

पीछा छूट सकता है। सभी के पढ़ने लायक है । 
मूल्य £) एक रुपया । ; र 

सोभाग्यवती भ ह 

इसमें कहानी के बहाने यह, बतलाया गया है कि | 

स्री घर में रह कर भी किस तरद शिक्षा-प्रचार ६ 


है। खी-शिां के प्रेमियों को एक बार 


“> 


तरलन्तरद्ध | 

इस पुस्तक में परिडत सोमेश्वरद्त्त. शुक्ल के 
लिखे दो नाटक--सांवित्री सत्यवान, .आर चन्द्रा 
हास--तथा एक उपन्यास “अपूण शिक्षक का अधम 
लक्कण' है । दोना नाटक घर्मेभाव-पूणे हें । उनका 
'कथानक पौराणिक है | अतणव पुस्तक मनोरक्षक 
होने के अतिरिक्त शिक्षाप्रद भी है | सभी के काम 
की है । मूल्य ॥।) बारह आने । 

बहराम-बहरोज 

इसमे सुशी देवीप्रसादजी ने उल्लिखित दो 
भाइयों का किस्सा लिखा है। यह तेरह कहा- 
_नियों मे पूणे हुआ है । इसके पढ़ने से बहुत कुछ 
शिक्षा मिलती हे । मूल्य ।) चार आने। 


शसलात्त 

हमारे समाज म॑ जो कुरीतियाँ प्रचलित है और 
जिनके कारण हमारा अधःपतन, हाता. जाता: हे 
उत्तका इस पुस्तक म॑ बड़ी सुन्दरता. से चित्र 
_ खोंचा गया हे । देशप्रेम आर जातिःहित करने के . 
लिए इसम उपदेश भी खब हे । यह घडा ही रोचक 
hp और अपूवे उपन्यास हे । प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी के 
| | देखने की चीज़ हे। पृष्ठ-संख्या सवा दो सो 
| ॐपर। मूल्य १) एक रुपया । 
र अनाथ बालक 
यह गाहस्थ्य उपन्यास हे । इसके . मूल-लेखक. 
भीयुत चन्द्रशेखर विद्याविनोद महोद्य है। यह 


म आर शिक्षाप्रद हे कि स्वगीय. परिडत 
बङ्किमचन्द्र चटर्जी जैसे प्रसिद्ध स्राहित्य-सेवियों 


र 


SANNA, 


, मजण्य दङ्ग हो जाता हे. । एंक से एक बढ़ कर, 
. -विचिच्रताए इसमे मोजूद हैँ । इसे अवशय मगाइप। 


ऐसा अदूभुत उपन्यास आपने देखा न देगा। 
मूल्य १) एक रुपया । 


अुङुट 


दे भाइयों के मन में जब मेल पड़ जाता हे तब 
से क्या से क्या कर डालते हैं, कैसे कैसे अनर्थ 
कर गुजरते ह-यह इस उपन्यास में दिखलाया 


'गया हे । यह उपन्यास है तो छोटा पर बड़ा विल 


क्षण है। इसके मूल-लेखक डाक्टर रवीन्द्रनाथ, 
ठाकुर हे । सूल्य।) चार आने । 


वाचनन-वधू-रहस्थ 


बंगला में डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जोई 
प्रसिद्ध उपन्यास “बऊ ठाकुरानीर हाट” हे उसी का 


पढ़ने से ही मिल सकता है । यह बहुत ही रोचक, 
महच्त्वपूणे घटनावली से सुसज्जित और प्रभाबोत्पा- 
दृक है। इसे अवश्य मँगाइप । मूल्य १) रुपया । 


. डाकघर 


डाकघर कैसा है ?--इसके लिए इतना ही 
लिखना काफी -हे कि यह डाक्टर रवीद्धताय 
ठाकुर की रचना हे । कहानी के बहाने एक विशो. 
विषय पर विचार हें । पात्रों के साथ आप पुस्तक 
की सेर कीजिए । यदि भ्यान दीजिएंगा तो उसे 
विषय से भेट हो जायगी, कहानी का आतन्द 


'ही । मतळब यह कि पुस्तक सभी के काम की है 


भाषा सरल है। विषय का सममाने के लिए 
-आवश्यकताजुसार टिप्पणियाँ भी दे दो गई है, 


पज्चन्दजी कहानी छोटी है किन्तु सरस अधिक है। यू | 


) पाँच आने। 
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विन टशयाटा 


. यह हिन्दी अनुवाद है । पुस्तक का परिचय उसको” पे 


dM A.-M 3 


Hr 


१ | 


भाग २३, खण्ड १ ] 


मई १६२२--वैशाख १६७६ 
RS 


FR, ~ 
॥ काशिनाथ ऽ्यम्बक तैलङ्ग । 
3८६४ लट्ठ महाशय दक्षिणी, गो ड़-सारः 
॥% स्वत, ब्राह्मण थे | उनका जन्म 
१८५० इसबी में हुआ था । 
उनके पूर्वज गोश के रहनेवाल 
/९ थे | वे उन्नीसबीं शताब्दी के 
आरम्भ में, बम्बई के पास, थाना 
नगर में, आ बसे थे | पिता का ज्ञाम था, बापू 
रामचन्द्र तैलङ्ग । परन्तु आपके चचा, व्यम्वक 
रामचन्द्र, ने आपको गोद लिया था । सी से 
$ ` आप अपने नाम के आगे अपने पिता का नहा; 
| चचा का नाम (यम्बक ) लिखते थे । 


साधारण शिक्षा । 
आपकी मराठी-शिक्ता पक छोटे से मदर 


ह 


CC-0. In Public Domain. 


` बखद सोचने की शक्ति उत्पन्न हाती था । 


| मे शुरू हुई । बहाँ अपनी माठ्साषा दवारा पढाई 


समाप्त करके आप, १८५६ इसवी में, बम्बई के 
एल्फिस्टन हाई-स्कूल में भरती हुप। १८६४ इसवी 
में उन्होंने, सिफ १४ वषं को उम्र म, वम्वबइ विश्व- 
विद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा पास का । फिर 
आप एल्फिस्टन कालेज मे दाखिल हुए ।ऑजडा.. || 
आपके बड़े योग्य श्रभ्यापक मिले । वे अपने 
छात्रों की मानसिक उन्नति की ्रार खव ध्यान 
देते थे, सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वे 
लाग मि्वविद्यालय की परीक्षाओं क लिण नियत 
पाठ्य पुस्तकों के सिवा और भी पुस्तके अपने 
छात्रों को पढ़ाते थे । ये पुस्तक उत्तम अर चुनी 
इई हाती थीं । उनके अध्यधन से छात्रा मं खुद 


तेलङ्ग मेद्य ने १८६६ ईसवी में बी० ए० 
और १८६८ में एम० ए० "पास किया । १८६६ म॑ 
आपने संस्हृत-विद्वत्ता का परिचायक एक पुरः 


| 
। 
| 
| 
| 
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२६८ ( सरस्वती । १ *१ { भाग २३ 
लवक सा स लल. 


ज और १८७० में एल-एल० बी० की पदवी 
प्रात की । इसके धहले ही--१८६७ में-आप अपने 
कालेज के “फेला” नियत किये जा चुके थे । कालेज 
में अध्यांपफ नियत होने पर आपको अगरेज्ञी 
और संस्कृत-भाषायें पढ़ानी पड़ती थीं । इस 
श्रांहदे पर आप पाँच वर्ष तक रहे । कानून की 
परीक्षा पास करने के बाद, कोई दो वर्ष तक, आप 
हाई-कोर्ट में बंकालत का तजरिवा भी हासिल करते 
रहे। १८७२ में जब आपने “ऐइवोकेट” को परीक्षा 
पास कर ली तब आप वकालत करने लगे। 


विशेष शिक्षा । 


तैलङ्ग महादय ने इतना समय केवल परीक्षाय 
ही पास करने में नहीं लगाया । उन्होंने अपने 
श्ञान-भाएडार की भी विशेष उन्नति की । एम० 
प० पास करने पर उन्हें मालूम हुआ कि अव तक 
जो कुछ उन्होंने सीखा है वह उसके मुकाबले में 
कुछ भी नहीं जो अभी सीखना बाकी है । कानूनी 
किताब पढ़ने के साथ साथ उन्होंने अँगरेज्ञी-साहित्य, 
'दंशेन और सम्पत्ति-शास का गहरा अध्ययन 
किया । प्लेटो, हक्सले ओर मिल के ग्रन्थों को 
वे बड़े भ्यान से पढ़ते रहे । इतने पर भी सन्तुष्ट 


हकर वे रेखागणित के कुछ गूढ प्रश्ना का 


नित्य हल किया करते थे । क्येकि, उनका खयाल 
था कि इससे विचार-शक्ति खव बढती हे | इसके 
सिवा वे अक्सर अखबारों में लेख लिखते, सभाओं 
में लेख पढ़ते आर भिन्न भिन्न विषये पर व्याख्यान 
देते थे । उनकी राय थी कि जो मनुष्य देश का 
उपकार करना चाहता हा उसके लिए ऐसी शिक्षा 
प्राप्त करना बहुत जरूरी हे। वे प्राथना-समाज के 
साप्ताहिक अधिवेशनों में बरावर जाते थे ओर वहां 
जितने उपदंश होते थे उनको बड़े “यान से सुनते 
थे । इसके वाद उनका सारांश लिख कर उपदेशक 


क्रो इसलिए दिखलाते थे कि वे उमदेशक का तात्प 
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ठीक ठीक समभ कर अपने शब्दों में प्रकट कर सके , 


हैं या नहीं। वे अक्सर कहा करते थे कि काई मनुष्य 
तब तक पक्का विचार-शक्ति-सम्पन्न नहीं हा सकता 
जव तक कि उसने दूसरों के विचारों को ठीक ठीक 
समभना और अच्छी तरह प्रकट करना न सीख 
लिया हो | यह इसी प्रकार की शिक्षा का प्रभाव था 
जिसने उन्हें वस्बई-प्रान्त में अपने समय का स्वो- 
त्कृष्ट वक्ता आर लेखक वना दिया) उस समय 
जान स्टुखटे मिल के तक-शास्त्र, सम्पत्ति-शाखतर, 
रार प्रतिनिधि-शासन-प्रणाली नामक ग्रन्थ उनको 
बहुत प्रिय थे । कुछ दिनों वाद हवर स्पेन्सर के भी | 
वे बड़े भक्त हा गये। इसके सिवा कारलाइल के | 
निवन्ध, टेनिसन की कविता, सिनबर्न के अटः 
लान्टा और जार्ज इलियट के उपन्यास भी वे बड़े 
प्रेम से पढ़ते थे इसी सम्य उन्होंने सस्छृत-साहित्य 
का भी खत्र अध्ययन किया । 


TENE || 


वकालत । 

तैलङ्ग महाशय ने, १८७२ में, चकाळत शुरू की | 

थी । थोड़े ही दिने! में उनकी वकालत ऐसी चमकी | 
कि उनकी गिनती बम्बई के प्रसिद्ध वकीलों में हा गई। 
उनकी वक्तत्व-शक्ति ओर जिरह करने की चतुरता 
की ख्याति ऐसी फैली कि ढेर के ढेर मुअक्किल उनके 
पास आने लगे । वम्बई-हाईकोट के तत्कालीन चीफ 
जस्टिस, सर माइकेल बेस्ट्राप, आपकी योग्यता 
विद्वत्ता, न्यायपरता अर कानूनदानी की अक्सर 
तारीफ किया करते थे। तैलङ्ग महाशय की संस्कृत 
विद्वत्ता हिन्दू-धर्मशास्त्र-सम्बन्धी मुकदमे में बड़ी 
सहायक होती थी । जज लोग आपके इतना मानत 
थे कि यदि हिन्दू-धमेशास्त्र-सम्बन्धी कोई बार्त क्‍ 
उनकी समझ में न आती थी ते वे आपसे सलाई 
लेते थे । 


। 


वक्तताय । भं 
तैलङ्ग महाशय. बड़े प्रभावशाली क्ता थे + 
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ग १८७३ म, नमक क कानून पर दी । उसमे इन्होंने १८७६ मे, मैलङ्ग महाशय बम्बई-विश्वविद्याळय 


क़ | इस कानून का विरोध किया था। इसे लोगों ने के फेला बनाये गये । इसके बाद, १८८ 2. 
ब | बहुत पसन्द किया । परन्तु आपकी वह वक्तता विद्यालय की प्रवन्ध-कारिणी सभा ने आपको 
ग | जिसने आपके वम्बई का प्रधान वक्ता बना दिया, अपना सभासद्‌ चुना। इस पद पर आप १८६२ 
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£ 
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च्य 
ड़ काशिनाथ त्र्यम्बक तेल | 


१८५८ - इस साल आप विश्वविद्यालय के उप- 
त १८७६ में, हुई थी । वह माल से सम्वन्ध रखने- तक रहे। इ 


| वाले क विरोध में थी । उसे खुन कर बम्बई सभापति {४ ¡०९ Chancellor} नियुक्त किये गये । 
ह| के बड़े Me गये | उस समय विश्वविद्यालय से आपका सम्बन्ध काइ सत्तरह 
| वयक विकार वनात वर्षे तक रहा । इतने दिनों तक उसकी उन्नति करने 


वम्बईे के प्रायः सभी अखबारों ने जी खाल कर prep amen ज्या 
आपकी प्रशंसा की | इसके बाद आपकी जितना 5 Fe करू ल्क 
रे । पक्ततायं हुईं प्रायः सभी एक से एक बढ़ कर इई र 
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प्रायः सभी अधिवेशनं में आप बरावर उपास्थित 
होते थे । 
सरकारी सम्मान । 

गवनैमेंट ने, १८८० ईसवी में आपको जस्टिस 
आव दि पीस बनाया । इसी समय बम्बई क गवनेर, 
सर जेम्स फरगुसन साहब, आपको सहकारी जजी 
के पद्‌ पर नियुक्त करना चाहते थे। पर आपने 
उसे स्वीकार न किया । इसके कुछ ही दिनों बाद 
आप गवनैमेंट ला स्कूल में कानून के अध्यापक 
नियत किये गये । इस पद पर उस समय तक केवल 
योरोपियन वारिस्टर ही नियुक्त हाते थे। आपही 
पहले भारतवासी थे जिनके यह पद्‌ दिया गया । 
१८८२ में आप शिक्ता-कभीशन के सभासद्‌ बनाये 
गये । कमीशन में जा काम आपने किया उसे तत्का- 
लीन वायसराय, लाडे रिपन, ने इतना पसन्द 
किया कि आपके सी० आई० ई० की प्रतिष्टित 
उपाधि से विभूषित किया । कमीशन के मेम्बर की 
हेसियत से आपने एक बड़ी ही उत्तम रिपोर्ट 
लिखी । उसमें आपने कभीशन के उन सभासदो के 
विचारों का खण्डन किया जिनका मत यह था कि 
सरकारी स्कूले झार कालेजा में नैतिक पुस्तकें के 
द्वारा नेतिक शिक्षा दी जाय । १८८४ में आप बम्बई 
—सेजिस्लेटिव केसिल के मेम्बर बनाये गये । 
केसिलर की हैसियत से आपने बम्बई-प्रान्त की 
प्रजा का जैसा उपकार किया वैंसा बहुत कम लोगों 
ने किया होगा । ९ 


सभाओं से सम्बन्ध । 


बम्बई में साहित्य, विज्ञान, राजनीति और 
समाज-सुधार से स्बन्ध रखनेवाली शायद ही 
कोई ऐसी सभा हा जिससे तैलङ्ग महाशय का थाडा 
बहुत सम्बन्ध न रहा हो । वहाँ की प्रायः सभी बड़ी 
बड़ी सभाओं के श्राप भेम्बर थे । बम्बई-असेसि 


येशन, ईस्ट इंडिया असासियेशन.श्र विद्यार्थियों 


सरस्वती । f 


7 | भाग २३ 


की साहित्य तथा 
(Students’ Literary and Scientific Society) | 
के आप बहुत दिनों तक सहकारी मन्त्री रहे। 
१८८५ में आपने सर फीरोज़शाह मेहता के साथ | 
बम्बई प्रेसीडंसी असासियेशन की नींव डाली | 
उसके भी मन्त्री आपही बनाये गये। १८९२ मे ! 
आप रायल एशियाटिक सोसाइटी की बम्बई- 
शाखां के सभापति किये गये । आप, पहले हिन्दुः | 
स्तानी 'थे जा इस पद पर नियुक्त इए । आपके | 
पहले इस पद्‌ पर केवळ योरोपियन ही नियत किये | 
जाते थे । | 
कांग्रेस से सम्बन्ध । | 

तैलङ्ग महाशय कांग्रेस के एक स्तम्भ थे। 
मिस्टर ह्यम के साथ मिल कर जिन लोगों ने | 
कांग्रेस कायम की थी, तैलङ्ग महाशय भी उन्हीं मे 
थे । सन्‌ १८८८ मे कांग्रेस इळाहावाद म॑ हुई थी। 
उस समय जो वक्तता आपने दी थी वह पेसी 
गम्भीर, युक्तिपूरण, मनोहर ओर प्रभावशालिनी 
थी कि विपक्षियों तक ने उसकी भूरि भूरि प्रशसा 
की । लागों का खयाल हे कि अपने जीवन में 
उन्हाने जितनी वक्तताय दी थीं बह उन सबसे 
उत्तम थी । 


| 

ईकोट के जज । | 
तैलङ्ग महाशय, १८८६ में, हाईकाट के जज 

नियत किये गये | आपकी नियुक्ति को प्रायः सभी | 
श्रेणी के लागा ने पसन्द किया । हाईकोर्ट के जज | 
में जा जा गुण हाने चाहिए वे सब आपमे पहले | 
ही से मौजूद थे | उनका उपयोग करके आपने. 
राजा, प्रजा, दाना को माहित कर लिया | कानून 
की रिपार्टों में प्रकाशित आपके फैसलों का पढ कर. 
अब तक लोग आपकी गहरी कानूनदानी श्री 
असाधारण योग्यता की तारीफ करते हैं। यदपि | 


जज हा जाने पर आपका. राजनैतिक मामले , 
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शां मिल बन्द हो ५ SR र द + A 
शामिल हाना बन्द हा गया तथापि कांग्रेस से (Practical Reformer) न थे। यद्यपि बे “बाल- 


ग्रापकी वैसी ही सहानुभूति बनी रही जैसी कि 
पहले थी । 


सृत्यु। 

तेल. महाशय का स्वास्थ्य, १८६२ के अन्त में 
बिगड़ने लगा । कई महीने तक कठिन रोग की 
यातनाय भेळने के बाद आपकी आत्मा, पहली 
सितम्बर सम्‌ १८६३ को, इस नश्वर शरीर का 
त्यागे कर परलोक को सिधार गई। आपकी मृत्य 
की खबर फेलते ही वम्वई भर में शोक छा गया । 
क्या योरोपियन कया हिन्दुस्तानी सभी ने आपके 
लिए शाक किया । जगह जगह पर शोक-सभायं 
हुई और आपके गुण गाये गये । 


र 
समाज-सुधार-सम्बन्धी कायं । 
तैलङ्ग महाशय केवल वकील, राज-नी तिज्ञ ओर 


। विद्वान्‌ ही न थे, किन्तु समाज-सुधारक भी थे। 


वे बाल-विवाह र जाति-भेद के विरोधी तथा 


A ~ 5 ८ 
| विधवा-विवाह के पक्षपाती थे । मरने के कोई दस 
' वर्षे पहले आपका मत था कि समाज-सुधार- 
| सम्बन्धी मामलों में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप न करना 


चाहिए और न इस विषय में कोई कानून ही 
बनाना चाहिए । पर पीछे से आपका यह मत पलट 
गया था । जिस समय, १८६० ईसवी मे, बड़े लाट 


| की कौंसिल में सम्मतिदान-सम्बन्धी मसविदा 


| (Age of Consent Bil) पेश था उस समय आपने 
| राइम्स आव इडिया नामक पत्र म॑ एक लेखमाला 
| लिखी थी । उसमें इस विल का समर्थन करते हुए 
| आपने. लिखा था कि गवर्नमेंट को यह बिल जरूर 
' पास कर देना चाहिए, क्योंकि समाज-खधार 


' सम्बन्धी मामले! मं हस्तक्षेप करना राजा 


“लकु, नन 


[का परम 


कत्तव्य है । आप बम्बई की विधवा-विवाह-प्रचा- 
रिणी सभा के सभापति भी थे । पर तैलङ्ग महारा झ 
मे एक दोष यह था कि वे व्यावहारिक एुधारक 
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विवाह के विरोधी थे तथापि उन्होने अपनी आठ 
वर्षे की कन्या का विवाह कर दिया था । इस पर 
लोगों ने आपकी बड़ी निन्दा की थी। पर आप 
सदा यही कहते रहे कि “इसमें हमारा कुछ बस 
नहीं; हम पर हद से जियादह दबाव डाला गया 
और तन्दुरुस्ती खराब होने के कारण हमें उसे 
मानना पड़ा” । 
स्वभाव स्रादि । 

तैलङ्गजी का स्वभाव और चाल-चलछन बहुत ही 
अच्छा था । वे प्रायः सभी प्रकार के दोषों से बच्चे 
थे । उनके खान-पान, कपड़े-लत्त , रहन-सहन से 
सादापन टपकता था । मिलनसारी में वे अपना 
सानी न रखते थे । यद्यपि वे कामां के वोझ से 
दबे रहते थे तथापि हिन्दू-यूनियन क्लब में नित्य 
शाम को जाते थे श्रार सब श्रेणी के मेम्बरों से 
मित्रभाव से मिळते थे । इस क्लब में उन्होंने यह 
नियम प्रचलित किया था कि कोई मेम्बर श्रंगरेज़ी 
बोलते समय मराठी ओर मराठी बोलते समय 
शँगरेज्ञी शब्द का प्रयोग न करे । वे कहा करते थे 
कि शिक्षित भारतवासियो की यह आदत पड़ गई 
है कि वे अपनी मातृ-भापा बोलते समय श्रँगरेज़्ी 


शब्दों और वाक्यां की वेतरह भरमार करते दँ ||| 


इस आदत को वे बुरा समभते थे । 
लेख भ्रोर ग्रन्थ । 
तैल महाशय श्रॅगरेज्ञी और मराठी दोनों 
भाषाओं के लेखक थे । उन्हाने श्रॅगरेज्ञी में कई 
छोटे बड़े निबन्ध र ग्रन्थ लिखे, जिनमें से कुछ 
के नाम ये हैं: 5... - > न 
(१) (Bhagvad Gita) यह गीता का श्रंगरेज्ञी 
पद्यानुवाद है | अध्यापक मैक्समूळर के “पूर्वीय. 
वित्र ग्रन्थ” (Sacred Books of the East) 
नामक पुस्तक-माळा में यह प्रकाशित हुआ था । 
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\ २) (Bhartribari-Niti-Shatak ) भत्‌ हरि 
कृत नीतिशतक का श्रंगरेजी-श्रनुवाद । इसम जगह 
जगह पर उपयोगी टिप्पणियाँ भी दी गई हैं । 

(3) ( MudrarRakshasba ) कविवर 
विशाखदत्त-कृत प्रसिद्ध मुद्राराक्तस नाटक का 
अँगरेज्ञी-श्रनुवाद । इसमें भी स्थान स्थान पर 
अनुबादकतौ ने विद्वत्तापूरी टिप्पणियाँ देकर ग्रन्थ 
की उपयोगिता बढ़ा दी है। 

(४) (Life of. Shankar) यह आठवा 
शताब्दी के जगद्विख्यात . वेदान्त-प्रचारक श्रीमच्छ 
क्कुराचाण्यै का संक्षिप्त जीवन-चारेत हे । शङ्कर- 
दिग्विजय, आनन्द गिरि- कृत शङ्करविजय और कावेरी 
वेङूटरामस्वामी-छत दक्षिणी कवियों के चारित पढ़ 
कर इस छोटी सी किताब को आपने लिखा हे | 

(५) (Was the Runayan Copied from 
Homer ?) इस निबन्ध मे आपने अध्यापक वेबर 
के इस विचार का खण्डन किया है कि रामायण 
लिखने मे वाल्मोकि ने होमर के महाकाव्य की 
नकुल की है। जिस समय यह निबन्ध आपने 
विद्यार्थियों की पूर्वोसिखित सभा मे पहले पहल 
पढ़ा उस समय इसकी धूम मच गई । यारप और 
हिन्दुस्तान के प्रायः सभी विद्वानों ने इसे बहुत 


॥ पसन्द किया ओर इसकी प्रशंसा जी खोळ कर की। 


(६) (Ancient Inscriptions etc.) इसमें 
प्राचीन काल के शिला-लेखों और ताम्रपत्रों का वणेन 
है । इसे आपने पहले पहल इंडियन एंटिकरी नामक 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी मासिक पत्र में छुषायाध्या । 

_ > आपकी लिखी तथा अनुवाद की हुई मराठी 
पुस्तकों के नाम ये हें:-- 

(१) नाथन का जीवन-चरित | यह लेसिग 
साहव-कृत श्रँगरेजी-पुस्तक का अनुवाद हे 

(२) स्थानिक स्वराज्य । यह, कामर साहब 
की लिखी हुई लोकल सेल्फ गबनेमेंट (],0०२ 80 
Government) का श्रनुचाद्‌ है. 
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(३) कया रस्म-रिवाज की अपेक्षा शास्त्र शेष! ,. 
है ? यह निबन्ध आपने पहले पहल हिन्दू यूनियन, 3) 
ककव के सामने पढ़ा था । पीछे से यह पुस्तकाकार| हो 
छापा गया। द्म 
इसके सिवा आपने र भी न मालूम कितने! तव॑ 
लेख लिखे, जिनकी गिनती करना मुश्किल है। बड़े 
केवल मुख्य मुख्य. लेखों का ही ज्ञिक्र ऊपर किया| श्रप 
गया 'है । £ 
` उपसंहार । ह; हक 
तैलङ्ग महाशय बम्बई में अपने समय के प्रधान| कु 
वकील, शिक्षक, वक्ता, लेखक ओर राजनीतिक्ष थे।| मज 
वे हमेशा वही काम करते थे जिससे भारत का| के: 
दुख दूर हा और उसका मुख संसार के सामने| मय 
उज्ज्वल हा । उनमें ऐसे कई गुण थे जिन्हें ग्रहण| 
करके आज-कल के शिक्षित नवयुवक बेहद लाभ| भा 
उठा सकते हैं और देश का उपकार कर सकते हं । ० 


| दृष्टि 
(सङ्कलित) | ह 


महावीरम्रखाद द्विवेदी --- 


स स्य | 


~ 


| 


जातिवाद वा स्वातन्पवाद। * 


302.९4 नदार ने कहा है, “आधुनिक समय में मनु“ "दी 
९५ स्वतम्त्रतापूर्वक 'ग्रपनी इच्छा के श्रनुसा। कि 
ब्‌ टं अपने जीवन-निर्वाह के लिए कोई पेश संस 
र पसन्द कर सकता है श्रोर जो काम चाहे * | रप 
सकता है। परन्तु रादि काळ में उसे यह स्वतन्त्रता प्रा "| भार 
थी। उस समय अवस्थिति का साम्राज्य था । समाज में प्रस | 
मनुष्य का स्थान निद्धारित रहता था। ओर उसे परती कान 
निश्चित स्थिति में जीवन-यापन करना पड़ता था । स्म“ कार 


हा 


- में उसके स्थान के अनुसार उसके लिए कार्य भी विशि है। 


रहते थे और उनके सम्पादन के अतिरिक्त उसका » ' भ्र 
कोई कतेव्य नहीं था । सर हेनरी मेन ने सहजे 
कहा है कि प्राचीन कानून का अस्तित्व स्वतन्त्रता, € |षि३ः 
वा समोते पर निभर नहीं है बरन अवस्थिति शरवर्श |" 
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स्थेयं, जाति-गत मर्यादा पर हे । जिस अवस्था म॑ सिस्रिणें, खुल्दियों 
९ | 


पे, जीवन का प्रायः प्रत्येक कार्य रवाज द्वारा निश्चित 
गर | हाता था उसी में प्राचीन सभ्यता की जड़ है। मनुष्य 
इन रवाजों ओर परम्परागत परिपाटियों पर विचार या 
ने| तर्क नहीं करता था, परन्तु वह समता था कि इनमें बडे 
है || बड़े गुह्य श्राशय अवश्य निहित हैं तथा इनको ग्रक्षुण्ण और 
र्‍या. अ्रपरिवतित रखना नितान्त आवश्यक हे । 
प्राचीन समय में जाति वा जन्म के द्वारा ही भनुष्य 
का कार्य निश्चित हाता था श्रथवा यों कहें कि जन्म के पूर्व 
| से ही मनुष्य के लिए उसका काय्य निर्दिष्ट रहता था । जो 
न) गुछाम के घर पैदा हुआ हैं वह गुलाम ही रहेगा। जो 
थे।| मजदूर के घर पैदा हुआ है वह मजदूर तथा जो पुरोहित 
का| के कुल में पैदा हुआ हे वह पुरोहित ही रहेगा--प्राचीन 
मने| मर्यादा ( ६३७४ ) का यही विधान था। 
हण| प्राचीन समय में मानव-समाज का सर्वथा यही हाळ 
[भ' था। हमारे यहां की जाति-प्रथा तो जगद्विख्यात हे ही 
ुं। परन्तु जब हम समस्त प्राचीन एशिया रौर ्रफ्रीका पर 
| दृष्टिपात करते हें तव हमारी आँखों के सामने इसी तरह 


दी. की. सामाजिक संस्थाएँ उपस्थित होती हैं । † प्राचीन 
दीत 


| * ाह९00--0)४ and Politics p, 29, I57 
। | उस समय प्रत्येक समाज में भारत की तरह जाति- 
| भेद का मिळना आकस्मिक न था--वह केवळ संयोग की 
| बात न थी । एम० लुई जकोलियट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
| “दी बाइबिळ इन इन्डिया? में यह सिद्ध कर दिया हैं 
स | कि भारत ही सभ्यता का मूल स्थान था तथा भारत ने ही 
| संसार का. सभ्य बनाया हे | भारत के वीरों ने मिस्र में 
$ अपना उपनिकेश स्थापित किया था एवं यारप के भीतरी 
१ | भागों में भी उन्होंने प्रवेश किया था | इसी लिए हम 
है | मत्येक स्थान में एक ही तरह की संस्था, एक ही तरह के 
'कानून, एक तरह की रीति-रस्में प्रचलित पाते है । इसी 
र कारण हमें प्रत्मेक स्थान में जाति-प्रथा का अस्तित्व मिळता 
है। एम० लुई जकालियट की पुस्तक पचास वपं से भी 
के पुरानी हे, परन्तु उसके तर्क अभी तक वसे ही प्रबळ 
है जैसे वे पुस्तक के लिखे जाने के समय में थे । इस 
पद में पाउकां दो जकालियट के तको से भ्रबगत 
ह को स्थान नहीं हे । अतएव इतनाही कहना पर्याप्त 


पारसिक ओर बावुळुवाळो का सामा- 
जिक सङ्गठन प्रायः इसी तरह का था। प्राचीन यारप की 
श्रवस्था भी भिन्न न. थी । हम प्राचीन एथेन्स के 
यूपॉट्रड्स” आर “थेटिस” के विभेद को पूर्ण रूप से 
जानत. ह । स्पाटा की शूद्र जाति से संसार परिचित 
यूविया के निवासी क्षत्रिय श्रार साधारण नाम की दो 
जातियों में विभक्त थे । रोम का इतिहास “पेटरीसियन'” 
आर “छु दिय्रन” जातियों के झगड़ों से परिपूर्ण हैं। 
प्रत्यक सेवाइन लैटिन ओर एटरूसकन नगरों में भी 
यही दृश्य हमारी श्रांखां के सामने उपस्थित होता हे ।??# 
सम्भवतः योरप के मध्ययुग की जाति-प्रथा हमारी 
जाति-प्रथा से कुछ भी भिन्न नथी। इस सम्दन्ध में 
स्केन्डीनेविया के प्राचीन निवासियों के “एल्डर पुडढा 
नामक ग्रन्थ के कुछ भ्रंश का भावार्थ यहां दिया जाता 
हं---एडा ने एक पुत्र का प्रसव किया। उसका रंग 
काला था.। उसका नाम थेळ ( दास) पड़ा । उसके हाथ 
के चमड़े में झुरियां पड़ी हुईं थीं। उसकी शंगुलियां 
भद्दी श्रार कुट्टप थीं। उसका मुख मलिन और मेळा 


होगा कि प्राचीन जगत्‌ के सभी समाजों में जाति-प्रथा 
की नकुळ जान बूक कर की गई थी । हिन्दू-कानून -श्रार 
धर्म-शासतर के सर्वप्रथम प्रणेता मनु हैं । मिस्र के आदि 
निग्रम-विधायक का नाम मेनस हे । यूनान के आदि 
नियम-निर्माता का नाम माइनस हे । यहूदियों का समाज- 
संस्थापक माज़ज ( मूसा ) के नाम से प्रसिद्ध हे । क्‍या 
इन नामों-का सादश्य कमे स्ळूोतात्मक हे ? मनु की ही 
स्मृति के श्राधार पर जोरारटर ने पारसी समाज का 
संस्थापन कषा था | जकोलियट कहते हैं कि ज़ोरास्टर 
हिन्दू ही थै अर इनका वास्तविक नाम सूर्यास्त था । 
यह बात केवळ जकोलियट की ही मनगढ़न्त नहीं हे, बरन 
भाषा-विज्ञान से भी उनके तकों का बहुत अच्छी तरह 
, समर्थन हाता है । भारत में जाति-च्युत करने की जो प्रथा 
प्रचलित है उसकी रोमन कानून (Citi muniti0) 
से तुळंना जातिःप्रथावाद के अध्ययन करनेवाला को बहुत 
कुछ लाभदायक प्रतीत दागी । * 
«The Ancient City~ Fustel de Conlanges, Smalls 
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था । उसकी पीढ़ टेढ़ी थी । वही ळड़ाई की खार्या 
खादता, जमीन में खाद डालता श्रोर खेतों का साफ 
ओर तृशरहित करतस । दास जाति की . उत्पत्ति 
इसी मनुष्य से हुईँ। श्रम्मा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
उसका नाम कार्ल पड़ा वह लाल वर्ण का था । उसने 
गायां का पालना, हळों और ग्रहों का बनाना तथा खलि- 
हान का लगाना सीखा । उसी से कृषक जाति का जन्म 
हुआ है । मोडिर ने. एक पुत्र प्रसव किंया। उसका नाम 
जालं पड़ा । उसके केश सुनहरे थे । उसके गाळ सुन्दर 
श्र स्वच्छ थे। उसकी खें ज्योतिमयी थीं । उसने 
भाळा और तलवार चलाना तथा घोड़े की सवारी 
सीखी । ईश्वर ने उसे पवित्र मन्त्रों से दीक्षित किया श्रार 
उसे अत्तरों का बोध कराया एवं परम्परा के जन्म-स्थान 
की रक्षा का भार सौंपा? £ 
जॅक्स कहते हैं कि इस तरह का सामाजिक वर्गीकरण 
हमें प्रत्मेक स्थान में देख पड़ता हे । इंगलेड निवासी 
सैकसन जातियों का “इथलिंग,” ““चले,'” . “थीया” या 
। “लीट”' प्रभति वर्गा में विभाजन, योरप के भ्रन्य देशों में 
बसनेवाली सैक्सन जातियों का “ईढलिंग” “फ्रिलिंग” 
श्रौर “लाज” आदि वर्ग-विभाग या फ्रीज़ियन जातियों 
का “नाविलिस” “'लाईबर” वा “'लिटस” प्रभ्रति 
श्रेणियों का वर्गीकरण प्रमाणित करता हे कि प्राचीन 
समाज-सङ्गउन.एक ही, प्रकार का था। तत्कालीन समग्र 
| _जातियां एक ही प्रकार की थीं उनमें केवळ नाम-मात्र की 
। भिन्नता थी ' । 


A 
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* Quoted by Genks—" Law and Politics in the Middle 
| 3४९, 07. 246 47, इस अवतरण के साथ मनुस्मृति के निम्न 
। शळोक की तुलना कीजिए :-- हि 


लोकानां तु 'विबृद्धथर्थ, मुखबाहूरुपादतः । 
ब्राह्मणं क्षत्रिय वेश्यं शूद्रं च निरवतयत्‌ ॥ 
मनुस्खति--१, ३१ ॥, 


इस वेद्रोक्ति का भी स्मरण कीजिए 
| ्ा्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य; कृतः । 
| ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां शूद्रो श्रजायत ।। 
| 


, ऋग्वेद १०, ३०, १२ 
| Law avd Politics in the Middle Ages, p.247, 


सरस्वती । 


सहक तयाचा तर भा सङ्गउन का विरोध--उनके लिए भी उतत 


urukulKangri Collection, Haridwar 
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[ भाग २३ 
अनेक असभ्य जातियों की सामाजिक श्रवस्था तथा, क 
उनके सङ्गठन का भ्रध्ययन करके एक दूसरी पुस्तक में| भ॑ 
जक्स ने यही निष्कर्ष निकाला है । वे कहते है, “ग्राचीन| थ 
समाज में प्रतियोगिता का ्रस्तित्व जरा भी नहीं मिळता। 
हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें मनुष्य जिस पेशे | क 
और काम को चाहे कर सकता है । कुछ शास्ति-सम्वी सि 
कानूनों का पालन करने के श्रतिरिक्त प्रत्येक बात में भ॑ 
प्रत्येक मनुष्य को पूरणे स्वातन्त्र्य प्राप्त है । वह जो काम क्‌ 
चाहे कर सकता है । यदि कोई किसान यह सोचे कि| स 
अपने पड़ोसियों की अपेक्षा कुछ पहले बीज वोने से| अ 
फसल अच्छी होगी, तो वह निस्सन्देह ऐसा कर सकता श्र 
हे । यदि. कोई. बढ़ई यह सोचे कि किसी सन्दूकडे श्र 
बनाने में :प्रचलित रीति के विरुद्ध पेंचां के बदले कीट 
ळगाना ही श्रेयस्कर है, तो वह उनका उपयोग कर सकता| य 
है । यदि कोई बजाज यह निश्चय करे कि कपड़ा बेचने | के 
की अपेक्षा चाय का व्यापार श्रधिक लाभकर हे, ते| है 
वह .खुशी से चाय की. दूकान खोळ सकता हे। परतु वि 
कुलपति द्वारा शासित समाज का इस प्रकार का स्वेच्छाचा। 
दुःखकारक है । उस समाज का सञ्चाळन एकमा 
परम्परागत प्रथा द्वारा हाता है ओर उससे जरा ग च्य 
डिगना श्रधामिकता के श्रन्तगंत हे ।?'४: | 
सारांश यह है कि प्राचीन समाज में मु 
के व्यक्तिगत श्रधिकारों की कुछ भी प्रतिष्ठा न थी | ग्र 
मनुष्य पूर्ण रूप से समाज की पूर्व निद्धांरित परिपा स 
के अधीन था । ब्यक्तिगत मनुष्य का जीवन ए 
मात्र समष्टि के उद्देश की पूति का साधन सम 
जाता था । समाज का अस्तित्व ब्यक्तिगत मनुष्यं | " 
अभिलाषा-पूति के लिए न था, बरन ब्यक्ति ही सर्म 
फे कल्याण के ल्रिएु जीवन धारण करता था! | 
शभ्रधिकार केवळ ससाज कोही प्राप्त थे । ब्यक्ति सश 
अधिकार विहीन था । प्राचीन समाज की मूलमि | षः 
भ्रधिकार पर नहीं, किन्तु कतैब्य पर थी । रा 
राजन्य वर्ग भी समाज का उसी प्रकार ,गुळास । 
जिस प्रकार साधारण मनुष्य । प्रचलित परिपाटी 


उः 


* History of Politics, 9, 20. 3; | 


२३ 
तथा 
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चीन 
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भी समाज म॑ अपना कतेव्य उसी तरह पालन करता 
था जिस तरह साधारण मनुष्य । 

परन्तु पाश्‍चात्य समाज ने पूर्वोक्त प्राचीन व्यवस्था 
का परित्याग करने का निश्चय किया और अपनी उद्देश- 
सिद्धि के लिए उसने कभी कभी विछुवा और क्रान्तियों से 
भी काम लिया । पाश्चात्य समाज की मूल-भिन्ति 
का आधार अब परिपाटी पर नहीं किन्तु स्वतन्त्रता, 
समझोता, आत्मेरुचि या स्पर्धापरक है, वह इसर समय 
अधिकतर प्रजातन्त्रात्मक हे । उनके कर्तव्यवाद को छोड़ कर 
अधिकारवाद को अपनाया हे। प्रजातन्त्र शासन और 
श्रवस्थिति में स्वाभाविक विरोध है । अतएव सर फ्रेडरिक 
पोळक की सूचनाः को स्मरण रखते हुए भी मेन का 
यह कथन कि पाश्चात्य समाज श्रवस्थिति के मंज़िलों 
को तय कर स्वतन्त्रता, स्वरुचि या समकोते पर श्रा पहुँचा 
हैं श्रक्षरशः सत्य प्रतीत हाता हे । मेन लिखते हैं 
कि जिस स्थिति में मनुष्य छा अधिकार वा कतब्प्र कुछ 


॥| वा वंश के साथ उसके सम्बन्ध-विशेष पर निभर था 


“इतिहास की उस हदसे चळ. कर हम सामाजिक 
| व्यवस्था के बाद उस स्थिति पर पहुंचते हैं 


जिसमें मनुष्य का पारस्परिक सम्बन्ध सममोते द्वारा 
उत्पन्न होता हे......उदाहरणार्थ, ,गुळामी की प्रथा 
भ्रन्तद्धांन हा गई हे । इसके बदले मालिक वा नौकर का 
ग्रा है। प्राचीन समय में 
स्रियो को स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त थी वे बालिग कभी नहीं 


४| समी जाती थीं । कानून के श्रनुसार वे सदा शंशवावस्था 
# मे ही रहती हैं और अपने हित-अ्हित का निर्णय नहीं कर 
| सकतीं । पुरुषों के अधीन रहना ही उनका कतव्य हे । † 


* 868 vote" [,? to Maine's “ Ancient Lav. 


† हमारे प्राचीन कानून में भी यही बात देख 


पिता रक्षति कोमारे भर्ता रत्ति यौवने 
रक्षन्ति स्थावरे पुत्रा न खी स्वातन्त्यमहंति ॥ 
मनु ० ६, ३ 
भलु के अजुसार खी और पुत्र भी ,गुढामों थेए 
वस्तुओं के सदश कुलपति की सम्पत्ति हैं। उन्हे 
3 


के क 


4 ^ ^ a र 2 | 

संख्या ५ ] जातिवाद वा स्त्रातन्घ्यचाद । २०५ 
RR mene SrA 
कठिन था जितना किसी साधारण मनुष्य के लिए । बह 


परन्तु वतमान समय में उनकी हीनावसर्या का भी श्रन्त 
हुआ हैँ । इसी प्रकार कुट-पति के*अधीन पुरुषों का 
जोड़ा थ्राधुनिक समय में प्राप्त नहीं होता | कानन के 
मत में यदि इस समय किसी बालिग सन्तान और उसके 
पिता के मध्य कोई सम्बन्ध हे तो वह वही है जिसका 
जन्म किसी समझौता विशेष के द्वारा हुआ हे |”? ॥ 

अवस्थिति के विनाश का काम प्राचीन यूनान ने ही 
आरम्भ कर दिया था । परन्तु ईसाई धर्म के ग्राविर्भाव 
से योरप के मध्ययुग में इस नई प्रवृत्ति का प्रायः लेप 
सा हो गया था अर जातिवाद का साम्राज्य एक प्रकार 
से फिर कायम हो गया था। आधुनिक पाश्चात्य ने 
प्राचीन परिपाटी का ध्वंस किया । उसने जातिगत 
अधिकार ओर कतेव्य का विनाश किया और उनके स्थान 
पर स्वतन्त्रता और स्वरुचि का श्रधिष्टान हुआ । 

कुछ दिनों तक पाश्‍चात्य देशों के विद्वान और 
दार्शनिक स्त्रातरत्यवाद और श्रधिकारवाद की तन्त्री 
बजाते रहे । परन्तु पीछे पाश्चात्य देशों ने देखा कि 
पूर्ण स्वतन्त्रता ्रौर विश्द्भुल स्पर्धां के स्थापित हाने से भी 
जातियों का विनाश नहीं हुआ है। ब्राह्मण, ज्षत्रिय प्रभृति 
जातियों के स्थान पर इस नये युग में पूँजीवाले श्रौर निर्धन 
श्रमजीवी प्रगति नई जातियों का जन्म हा गया है । पक 
लेखक कहता है, “श्राधुनिक समाज में प्राचीन मंसढदारी - 
प्रथा-जनित ( £००९१] ) और नवीन पूँजी-मूळक- 
ब्यवसाय-प्रसूत (capitalist industrialism ) श्रसमान- 
तारो का समावेश हुआ है । कॅथलिक मंसबदारी (0 
man Catholic feudalism) की प्रथा में श्राज्ञा 
देने और उसके पालन करने का सिळसिळा था । 
इसका सङ्कून शक्ति आर श्रस॒त्य के बळ पर प्रतिष्टित 
था । पर «्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि बड़ों के दिल में 
छोटों का खयाल चौर छोटों के दिल में बड़ों का सम्मान 


ल कोई स्वस्व प्राप्त नहीं है; वे क्विसी सम्पत्ति के स्वामी 


नहीं हा सकते :- 
भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाऽधनाः स्मरताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 
मनु" ८,४१६, 


# Ancient Law, [5 l73. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 
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इस धा की कठोरता को बहुत कुछ कम कर देता था । 


किन्तु आधुनिक 'ह््यवसायवाद के प्रभाव से प्राचीन 
परिपाटी का आकार तो ज्यों का त्यो रह गया है, परन्तु 
पुरानी प्रथा की कठोरताओं को कम कर देनेवाली 
वस्तुओं का पूर्णतः विनाश हुआ है श्रार इनके स्थान 
पर अन्धाधुन्ध स्वार्थे की अराजकता व्याप्त हागई है । 
यारप के विद्वानों र दार्शनिकों का ध्यान 
इस ओर श्राकृष्ट हुआ है । श्रब मिळ ओर स्पेन्सर 
के ग्रक्षत स्वातन्त्र्य और व्यक्तिवाद की बांसुरी कोई नहीं 
बजाता । वहां की सरकारों का कारय्रे-क्षेत्र पहले की अपेक्षा 
इस समय बहुत अधिक विस्तृत हो गया है ओर वहां का 
समाज भी कुछ कुछ साम्यवाद की ओर झुक रहां हे। 
हाबहीस सदृश विद्वानों को भी प्रजा-तन्त्र-शासन खटकने 
ळग गया है। कौमूटे ने तो भ्रपने 'श्रादर्श राष्ट्र” को 
प्राचीन स्थिति ही के ऊपर स्थापित करना चाहा हे । 
योरप की क्रान्ति, वहां के भ्रन्धाधुन्ध स्वार्थे की अराजकता, 
श्रशान्ति थोर राजाज्ञा-पाळन में शिथिळता को देख कर 
कामूटे ने यह निर्णय किया कि प्रजातन्त्र-शासन उत्तम 
शासन नहीं हे और अशान्ति, अभिद्रोह और अराजकता 
से बचने के निमित्त तथा मानव-समाज को स्थायी बनाने 
के हेतु मनुष्य को पुनः प्राचीन पद्धति का श्रवलम्ब्न करना 
` होगा। चह कहता है कि जाति-प्रथा ही लोगों की अनिवार्य 
धन-तृष्णा को कम कर सकती है । भ्रतएव कामटे के आदर्श 
राष्ट्र में मनुष्यों का बहुत बड़ा अंश अधिकार-विहीन रकखा 
“जाया हे । कामूटे के आदर्श राष्ट्र में खिया और श्रसजीवियों 
को कोई अधिकार नहीं दिया गया हे । प्राचीन, समय में 
पुरोहित वर्ग शासन-शक्ति को नियन्त्रित रखता था, अतएव 
कामूटे के ग्रादश-समाज में भी एक पुराहित. जाति की 
रचना की गई हे ओर यह जाति वैज्ञानिक की है। 
शासन-शक्ति अपनी सीमा को उलछद्भन ता नहीं करती । 
इसके निरीक्षण का भार वैज्ञानिकों श्रोर दार्शनिकों को 
सौंपा गया है । इसके”सिवा ये लेग नियम बनाने और 
शासन-कार्य में उसे उचित उपदेश दिया करेंगे और 
न्याय का पथ बतावेंगे | उसके आदर्श. राष्ट्र में प्राचीन 
मंसबदारों के सदृश भी एक जाति बनाई गई हे और यह 
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जाति आधुनिक पूँजीबालों की हे यही नवयुग के क्षत्रिय, 
ओर वेश्य होंगे । संसार से युद्ध के अन्तद्धांन होने तथा। : 
समग्र शान्तिमूलक व्यवसाय-वाद्‌ के स्थापित हो जाले क| : 
कारण क्षत्रियों की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी।| ' 
अतएव प्राधान्य वेश्यां ही का होगा। लड़ने-भिड़ने के| ह 
बदले शान्तिपूर्वक समाज के धन की वृद्धि तथा ज्ञान- | : 
विज्ञान की उन्नति करना ही मनुष्यों का एकमात्र कतव्य | ह 
होगा,। कामटे कहता हे कि अधिकारवाद घृणा, स्पर्धा [ 
और विश्लेपण का मूल-मन्त्र है, शान्ति, उन्नति र स्‌ 
संश्लेपण का नहीं । क्या शान्ति ओर उन्नति से भी' उत्तम| 9 
मनुष्य के लिए काई ध्येय हा सकता हे ? जब से यूनान| व 
में प्राचीन जाति-प्रथा का विरोध आरम्भ हुआ हे तब से| घ्‌ 
मानव-समाज विष्ठुवमयी अवस्था में हे । इस अवस्था स 
के अन्त हाने पर जन्म-सिद्ध जातियां फिर कायम| भ्र 
हो जायेगी ओर समाज की स्थिति अधिकार पर नही, स 
बरन कर्तव्य पर होगी । उदारमना श्रेष्ट पुरुष है| प्र 
समाज के हिताहित और मङ्गळामङ्गळ का निर्णय करेंगे या 
शोर समस्त समाज उनका श्राज्ञापाळन करेगा । | मर 
क्या पाश्चात्य पुनः प्राचीन परिपाटी का अवलम्बा| 
करेगा ? भविष्यद्वाणी बहुत कठिन है थोर ज्यातिपियों की पर 
बाते प्रायः मिथ्या सिद्ध हाती हैं। तो भी यदि पाश्चास| रा! 
देशां का इतिहास, वहां के लागों का मानसिक भाव तष हू 
घटनाओं की प्रगति को देख कर यदि कोई निश्चय कर| यह 
चाहे तो वह अवश्य यही राय स्थिर करेगा कि पाश्चात्य दे हः 
फिर प्राचीन संस्था की शरण न लेगा । जिन भ्रधिकारं | प्र 
को उसने इतने रात्मोत्सगं द्वारा प्राप्त किया हे-जित बा 
प्रजा-तन्त्र को उसने इतना रक्त बहा कर उपलब्ध किया चा 
है---उसे वह शीघ्र ही न उत्सर्ग कर देगा । रा! 
अरस्तू. का कथन है कि सबसे प्राचीन शाह्नःपदध भरा 
एकाधिकार मूळक (\077८)८2]) होती है । परी आ 
राजा के हृदय में स्वार्थ के जन्म-म्रहण करने तथा | े 
अन्याय और अत्याचार करने पर कुलीन-सत्तार्म*| पेश 
( Aristocratic )  शासन-पद्धति का आविभाव होत, अव 
है । पश्चात्‌, इन लोगों के भी स्वार्थ के वशीभूत होने ४ 
प्रजासत्तात्मक ( 670072० ) शासन-पद्धति #०० 


§ 
ग्रहण करती हे । जब तक प्रजा-वर्ग के हृदय में 
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स्पर के. श्रधिकारों का सम्मान बना रहता हे. जब तर्‌ 
वह कानून को पवित्र और आदरणीय समझ कर पाळन 


परन्तु इन गुणों के न होने पर वह राज्य तितिर-वितिर 
हा जाता ह आर पुनः सीज़र श्रोर नेपोलियन के सदृश 
नरसिंह राष्ट्र की बागडोर को अपने हाथों में ले लेते हैं। 
इस प्रकार पुकाधिकार-मूळक राज्य-पद्धति की स्थापना 
फिर हो जाती है । इसके वाद फिर क्रम से कुलीन-जन- 
सत्तात्मक आर ग्रजासत्तात्मक राज्यों की उत्पत्ति द्रोती है 
श्रार यह सिळसिळा इसी प्रकार जारी रहता है ।: श्ररस्त 
की यह भविष्यद्दाणी--प्राचीन यूनान में चाहे जहाँ तक 
घटित हुई हो--्राधुनिक योरप में चरितार्थ नहीं हो 
सकती । प्राचीन यूनान और आधुनिक योरप में बड़ा 
श्रम्तर है । प्राचीन यूनान की सी शासन-व्यवस्था इस 
समय यारप मे कहीं नहीं हे, ्राधुनिक प्रजातन्त्रों श्रोर 
प्राचीन यूनान के प्रजातन्तरों में बड़ा भ्रन्तर है। श्रतएव 
यह श्रनुमान करना कि योरप में पुनः जाति-प्रथा का 
प्रचार होगा, बिळकुळ निराधार प्रतीत होता है । 


| 
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अभी ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि कामटे के सिद्धान्तों 
| पर पाश्चात्यों का ध्यान गया हे । वर्तमान समय में पाश्चात्य 
राष्ट्रो के मिळ और स्पेन्सर के सिद्धान्तों के ्रनुसार व्यव- 

हार न करने तथा साम्यवाद की ओर कुछ कुछ झुकने से 
र | यह निष्कषे नहीं निकाळा जा सकता कि वे पुनः प्राचीन 


SL 


दे 


कारे! सेस्था को स्थापित करेंगे । वास्तव में पाश्चात्यों की यह नई 
भतृत्ति भी प्रजासत्तात्मक शासन का ही फळ है । साम्य- 
वादियों को भी यथार्थ में समानता ही का पक्षपाती कहना 
| पाहिए। वे भी यही चाहते हैं कि प्रत्मेक मनुष्य समस्त 
| राष्ट्रीय धन का उपयोग समान रूप से करे, कहीं श्रम्याय 
| भर असमानता शेष न रह जाय । समानता, स्वतन्त्रता 
पर| आर न्याय यही तीन बातें प्रजा-सत्तात्मक शासन की जान 
| ठ फिर सामाजिक असमानताश्रों के हटाने की 
अभीष्ट ळाभ करने के लिए सबका समान 


| 
अवसर देने के प्रयत्न को--हम प्रजाधिकार मूलक शासन के 
र म 53 NR ळेती वत 
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जातिवाद व्य 
जगतवाद वा स्वातनूयवांदं | 


करता रहता हैं तब तक प्रजातन्त्र राज्य स्थायी रहता है । - 
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विरुद्ध केस टहरा सकते हैं ? निस्सन्देह दाट को ब्यक्तिगत 
कामा मे हस्तक्षप नहीं करना चाहिए” एवं स्वेच्छा आर 
खतन्त्रतापूवक लोग जो समझौता करे--जेो सम्बन्ध 
परस्पर स्थापित करे--उसे दृढ़ करना चाहिए । निस्सन्देह 
परस्पर का सममोता पवित्र हे और उसका इढीकरण राष्ट्र 
का कतेब्य हे, पर क्या राष्ट्र यह नहीं देख सकता कि सम- 
कोते के समय उभय पक्ष के लाग समान बुद्धि श्रार विचार 
स युक्त थे या नहीं तथा उसके करने में किसी का भ्रम तो 
नहीं हुआ ह--किसी को धोखा ते नहीं दिया गया है 
तथा किसी की मूखंता या श्रज्ञानता से ग्रनचित ळाभ ता 
नहा उठाया गया हे ? # श्रथवा किसी पर दबाव ते 
नहीं डाळा गया है ? 


पाश्चात्य लाग जा कुछ चाहे करे --अपने समाज को 
चाहे जिस प्रकार सङ्गठित करें, परन्तु यह प्रश्न इस समय 
हमारे लिए बड़े महत्त्व का हैं। यह केवळ विद्वव-परिपद' 
का प्रश्न नहीं है--विद्वानां के तक-वितक की वस्तु नहीं है। 
हमें श्रपने व्यावहारिक जीवन में श्रति शीघ्र इससे सामना 
करना हे । हमारा समाज श्रभी तक जाति-प्रथा के ऊपर 
दण्डायमान हे, यद्यपि उसमें ग्रव पूर्व समय जैसी 
शेप नहीं रह गई हे । यद्यपि कानून की दृष्टि में सब कोई 
बराबर हैं श्रार प्रत्येक व्यक्ति को कानून सब काम करने 
का भ्रधिकार प्रदान करता है, तथापि हम नहीं कह सकते 
कि प्रत्येक मनुष्य के सामाजिक अधिकार बराबर हैं और 
मनुष्य के ऊँची या नीची जाति में जन्म लेने के कारण _ 
उसे अपने व्यावहारिक जीवन में कोई ळाभ या हानि नहीं 
होती । नहीं, हमारे हिन्दू लॉ में भी श्रभी तक जाति-जनित 
श्रसमानता स्थळ स्थळ पर स्पष्ट रूप से झलक रही है । 
वर्ण-विभेद/ऊो कानून भी कहीं कहीं मानता है । 
परन्तु पाश्चात्य-स्वतन्त्रता का झोका भारतवर्ष में भी 
पहुँच गया हे । इस समय भारत में भी प्रजा-तन्त्रात्मक 
शासन का भाव जागृत हुआ है। ग्रतएुव उसे श्रपने 
सामाजिक सङ्गउन को बदलना पड़ेगा । ऊपर बताया गया 
है कि प्रजा-सत्तात्मक शासन और जाति-प्रथा में भारी 
विरोध हे। एक 'का अस्तित्व अधिकारवाद पर हे तो 
दसरे का कतब्यवाद पर--एक स्वतन्त्रता का आश्रय लेता 
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५७९ 
है । लोगों में ईप्या और छणा की शङ्का नहीं रहती! | 
और लगातार वंशानक्रमागत कार्यो -के करते रहने से| : 
उनकी कार्थदक्षता भी बढ़ जाती है और समाज के| : 
प्रत्येक काम का सम्पादन निपुणता के साथ किया जा 
सकता है। इस प्रथा खे समाज अधिक समुन्नत 
भी हो जाता हे । संसार की प्राचीन सभ्यताश्रा पर दृष्टिपात | 
करने से इस कधन की सत्यता सिद्ध हा जाती है।| 
भारत, के अद्भुत दर्शन-शाख को देखे । प्राचीन मित्र | र 
खुल्द, बेबिळान प्रभति के ज्ञानापाजेन का स्मरण| : 
करो । श्रलैकजन्डिया के कौतुकागार श्रार पुस्तकालथ को, 
मिस्र के स्तूपो, फारस की सुन्दर चारदीवारी, प्राचीन द 
ब्ेबिळोन के मध्याकाश में ळटकनेवाले वागीचे, इन देशा! र 


° 
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हे ता दूसरा श्राज्ञापरक हे--एक का लक्ष्य समानता पर 
है ता दूसरा सब होगें को समान अधिकार नहा दता । 
हमें याद रखना होगा कि शासन-संस्था या देश की सरकार 
मानव-समाज के कार्य निर्वाहक अवयव के समान है। 
उससे समाज का खभाव--उसकी इच्छा-ऱ-कार्य स प्रि- 
णत होती हे--ब्राहथ और कार्य्यात्मक स्वरूप धारण 
करती है । उससे समाज अपने आपके अपनी परिस्थितिया 
के अनुकूल बनाता है और श्रपने श्रभी्ट को प्राप्त करने 
I भ्रपने जीवन को पूणं बनाने--का प्रयत्न करता है । समाज 
| शर गवर्नमेंट में घनिष्ठ सम्बन्ध हे । समाज की श्राव- 
श्यकताओं की पूति के लिए गवर्नमेंट का जन्म हाता ह । 
श्रतएव सामाजिक श्रावश्यकता के ही भ्रनुसार गवनमट 
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का भी स्वरूप होता है। यदि हम प्रजा-सत्तास्मक शासन 
फी कामना रखते हैं ता हमें अपने समाज को उसके उप- 
युक्त बनाना पड़ेगा ।* इसके बिना प्रजा-सत्तात्मक स्वराज्य 
का पदार्पण नहीं हो सकता । हम समाज में जातिवादी 
हों और राजनीति में प्रजातन्त्रवादी, यह बात असम्भव 
है। हम अपने समाज में तो श्रेष्ट, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम 
तथा लघु, ळघुतर, और लघुतम का क्रम बनाये रखें, 
परन्तु राजनीति में समानता के पक्षपाती हों यह कैसे 
सम्भव हा सकता है ? 

जा देखना चाहे वह देख सकता है कि भारत जाति- 
प्रथा की कठारता को कम करने की ओर कुछ कुछ 


अअलर भी हुआ है । देश के नेता बड़ाई-छुटाई के खयाल 


को हटाने तथा वास्तविक भ्रातृभाव स्थापन करने के लिए 
उपदेश दे रहे हैं । यदि देश की यही प्रगति रह्म ता कुछ 
दिनों में जाति-प्रथा का वतेमान स्वरूप भी न रह जायगा । 
इस देश से जाति-प्रथा का लोप हो जाना स्थ्ह्वारण बात 
नहीं हे । शताद्धियां से भारत में इस प्रथा की अस्तिष्व 
- है, क्या उसके लिए इस प्रथा का परित्याग भ्रच्छा है १ 
इसका उत्तर देना मानों यह निर्णय करना है कि समाज 
के जिन दो दशां का उल्लेख अभी हो चुका है. उनमें 
से कान सा श्रेष्ठ है ? 
जाति-प्रथा के गुणों का वणेन अपर हो चुका है। 
इसका विशेष गुण समाज का स्थायित्व हे । ऐसी सामा- 
' जिक प्रथा से समाज श्रान्तरिक रूगड़ों से निरापद रहता 
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की भौतिक उन्नति, सुख-सोन्दरये और समृद्धि तथा इत 
देशों के भौतिक विज्ञान की वृद्धि की याद करो । इसी लिए 
कामटे ने पुनः प्राचीन पद्धति की संस्थापना का सिद्धान्त 
निश्चित किया है । 
क्या शान्ति - ओर उन्नति '( ०rder and 0 
27९६५ ) से भी बढ़ कर मनुष्य के लिए कोई दूसरा 
आदर्श हो सकता है ? प्रेम को मूळ मन्त्र मान कर, शांति 
को साधक बना कर उन्नति पथ पर अ्ग्नसर होने से भी 
बढ़ कर क्या कोई दूसरा ध्येय हा सकता है ? ( 7.00 
the Principle, Order ‘the Basis, Progres 
the End ) | 
जाति-प्रथा के विरोधी--समानता के पक्षपाती-| 

कहते हैं कि शान्ति और उन्नति से श्रेष्ठ एक दूसरा मही 
मन्त्र है । क्या शान्ति और उन्नति के स्थान पर न्याय 
स्वतन्त्रता का मन्त्र नहीं जपा जा सकता है ? क्या स्वतनत 
को अन्तिम लक्ष्य समक कर न्याय के पथ पर चलना उत्त 
ध्येय नहीं प्रतीत हाता हे ? शान्ति तभी सन्तोपजनक रत 
हा सकती हे जब वह उत्तम ओर न्यायसम्मत हा । उ 
उसी समय प्यारी लग सकती हे जब बह स्त्रतन्त्रत र 
बेरिन न हा । जाति-प्रथा में मनुष्य का आत्मसम्मान 

हा जाता है; वह गुलाम बना रहता है । इस प्रथा केज | रज 
में मनुष्य उत्त की मधुमक्खियां के सहश दीख प 
“मनुष्य का स्वाभाविक गौरव प्रस्फुटित नहीं होने पर| ~ 
या यो कह कि मनुष्य निष्प्राण यत्न की ग्रवस्था में | 
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हो जाता है । वह प्राण-हीन कटपुतलियों की भांति कार्य- 
सम्पादन करता हे । प्रथा से वद्र पराधीन मनष्य के 
सुख का भी खून होता हे, क्योंकि सुख स्वतन्त्रता में ही 
हे । यही नहीं, वळवाचा ओर ऊँची जातियों को श्रद्याचार 
करने का श्रवसर भी खूब प्राप्त होता है । उदाहरण देने 
क्री आवश्यकता नहीं है । हमारे समाज में इसके अनेक 
प्रमाण विद्यमान हैं । नतिक दृष्टि से भी यह प्रधा निन्द्य 
में किसी को सदा के लिए हीन स्थिति में रखने तथा 
उसे मनावाण्छिस कार्या के करने से रोकने का क्या 
अधिकार हे ? समाज के किसी अंश का--बहुतांश ही को 
क्यों न सही--डसके किसी दूसरे ग्रंश के लिए अपने हित- 
साधन का यन्त्र बनाने का क्या अधिकार हे 


ह । 


स्वाभाविक स्त्रातन्त्र्य के अपहरण होने के कारण इस 
प्रथा के प्रभाव से मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियां का विकास 
नहीं हो पाता । मिळ के तकों में कुछ अत्युक्ति हो सकती 
है, परन्तु उसका कहना कई अंशो में सर्वथा सत्य है। 
मिल ने कहा है कि मनुप्य-स्वभाव ऐसी वस्तु नहीं है 
जिसे साचे में ढाळ कर किसी दिये हुए नमूने का स्त्ररूप-- 


| मनमाना रूप--दिया जा सके वरन्‌ मनुष्य-स्वभाव एंक 


वृत के सदृश है, जिसे उसकी आन्तरिक प्रबरृत्तियों--उसके 


| धर्म -के अनुसार चारों ओर बढ़ने ओर फेळने की आव- 
४ | श्यकता हे । मचुष्य-स्वरभाव जड़ नहीं, बरन्‌ चेतन वस्तु है । 5 
| इस पथा के अन्दर रहते हुए मनुष्य का व्यक्तिगत वुद्धि- 
| चमत्कार, उसके गुण और उसकी योग्यता कोई भी वस्तु 


उसे अपने पिता की जाति या पदमेयांदा से ऊँचे नहीं ले जा 
सकती । जन्म-सिद्ध सङ्कचित कार्यक्षेत्र के भीतर ही रह 


| केर वह अपनी योग्यता का परिचय दे सकता ह । 


इस प्रथा के कारण प्रत्येक मनुष्य को श्रपने जीवन 


| के अनुसार उन्नति करने का अवसर प्राप्त नहीं हाता । 
' फलतः समाज वास्तव में दरिद्र हा जाता है । वह मस्याम 
| सा बन जाता हे । उसमें गुणोत्कप का प्रशन नहीं 
| है सकता । यह प्रथा मौलिकता का शत्रु है । 


नानात्व और असादश्य ही. में जीवन हे- सी मे 
जीवन का सौन्दर्य है । परन्तु यह प्रथा लोगों को बलात्कार 


एक «ही प्रकार का बनाना चाहती हे । मिळ ने सच ही 
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कहा ट कि यह प्रथा मनुष्य-स्वभाव के प्रत्येक श्रेश का 
चाना ख्रियों क पर क समान छोटा बनीती है 


इन बातों को श्रोर भी स्पप्छ करने के लिए स्वामी 
विवकानन्द के एक पत्र का कुछ अंश यहां उद्धत किया जाता 


>. 
क 


८--दस प्राणवातिनी प्रथा के कुपरिणामोॉ का ज्वळन्त उदा- 
हरण हमारा देश ह। भारत-समाज ब्यक्ति का रत्ती भर भी 
आज़ादी नहीं देता । जन्म से लेकर प्रत्युपर्यन्त वह नियम 
क बन्धना सं जकड़ा रहता हे । यहां मनुष्य शास्त्रोक्त 
नियम के अनुसार जन्म लेता, उसी के अनुसार जीवन 
व्यतीत करता श्रौर नियमानुसार मरता भी है । उसके 
जन्म लेने के पूर्व ह्वी उसका स्थान समाज में निर्द्रारित 
हता हैं । परम्परा उसे श्रपना स्थान नहीं वदळने देती । 
समाज की जिस श्रेणी में वह पेंदा हाता है उसी में वह 


मरता भी हैं । उसका सारा जीवन नियमों ही द्वारा सञ्चा- 
लित हाता हं । खान-पान, श्राह्वारःविद्दार इत्यादि सब्र 
कुछ वह शाख-नियमानुसार ही करता हे । उसके भाजना- 


च्छादन, विवाह-सन्तानात्पादन, चळने-फिरने, हँसने-रोने 
इत्यादि सभी बातों के लिए शास्त्रीय नियम विद्यमान हैं । 
हाथ धोने तथा दातून करने के लिए भी कायदे निर्द्धारित 
हैं। इन नियमों के पाळन से हानि के सिवा कुछ ळाभ नहीं 
होता । यदि कुछ उपकार होता हे तो यही कि बहुत समय 
तक एक ही प्रकार के कामों को करते करते मनुष्य को 
अभ्यास पड़ जाता है आर वह उन कामों को बड़ी सुगमता- 
पूर्वक बिना कुछ कठिनाई अनुभव किये हुए कर सकता 
है। जो दाल, भात, तरकारी यहाँ का एक साधारण आदमी 
तीन डेले मिद्दी और दो-चार ळकड्यां की सहायता से 
बना सकता है वह श्रोर कहीं नहीं हा सकता । किसी कळ- 
पुरे की सैशायता के बिना स्वयम्भू मनु के समय से प्रचलित 
चरखे द्वारा, जिसका मूल्य एक रुपये से अ्रधिक नहीं 
हाता, जो बीस. रुपये गजवाळा किमखाब यहाँ तेयार हो 
जाता हे वह श्रार कहीं नहा बन सकता । एक फटी 
चटाई, रेडी का तेल का दिया और श्रन्यान्य ऐसी ही 
ऐसी वस्तुश्रों द्वारा विचित्र ज्ञानशीळ महात्मा - और 
पण्डित इसी देश तें तैयार होते हैं । एक महान्‌ कुरूपा 
अथवा स्वयं काली के समान विक्राळ शकळवाली खरी के 
साथ विवाइ-धर्म निवाइने का उदाहरण श्रापको केवळ 
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इसी देश में मिलेगा । लम्पट, कुरूप ओर अत्यन्त कुमार्गा 
पति के साथ प्रेम-व्यव्रहार करने का उदाहरण भी श्रापको 
यहीं मिलेगा लेकिन ये सभी काम कळों की भाति 
निर्जीव मनप्यों द्वारा सम्पादित होते हैं उनमें न ता कुछ 
मानसिक उत्तेजना उत्पन्न होती है, न हृदय का कुछ विकास 
होता, न आशा की नदी उमड़ती आर न श्रद्धा तथा प्रबळ 
इच्छा की तुङ्ग तरङ्गे ही समुत्थित हाती हैं। श्रौर न भ्रत्यन्त 
्राहळाद्‌ तथा दुःसह दुःख का ही श्रनुभव होता 
हे । $ 


सारांश यह कि हम एक निर्जीव यन्त्र हैं । जीते-जागते 
मनुष्य होने के वदले हम मनुष्याकार जैसी कठपुतलियां हैं, 
जिन्हें समाज-नियम यथार्थ कठपुतलियों की भाति नचाते 
फिरते हैं । नई चीज़ के आविप्कार करने तथा उनके पीछे 
दौड़ने की इच्छा हमारे हदयस्थळ में श्रङ्कुरित नहीं 
होती । हमारा मस्तिष्क सदा मेधाच्छन्न और अन्धक़ार- 
मय रहता है । सुख और प्रेम, आनन्द और सोन्दय्ये का 
श्रनुभव हम कभी नहीं करते । प्रभातारुणोदय की हृदय- 
हारक छटा का प्रभाव हमारे हृदय-पटल्‌ पर कुछ भी नहीं 
पड़ता । , मदु मन्द सुगन्ध-पूरित मलय समीर भी हमारे 
सुरभये हुए हदय-कमळ को विकसित नहीं कर सकता । शुभ्र 
शशि की भ्रनिवेचनीय, हृदय-हारिणी, जड़-चेतन सभी को 
हँसानेवाली हँसी भी हमें नहीं हैसा सकती । श्रम्रत-प्रवाह 
में नजन करने से भी हम नवजीवन प्रास नहीं कर सकते । 
नन्दन कानन का स्वर्गीय सौरभ भी हमारे पापाण-हृदय में 
'प्रेमाच्छास उत्थित नहीं कर सकता । विहङ्ग का कलरब 
तथा मत्त अलिगण के गुञ्जार से भी हमारे हृदय्‌ में कोई 
नये भाव नहीं उठते । इस अद्भुत संसार में हमें कुछ शोभा 
नहीं दीख पड़ती तथा अपने ही समान हम समस्त 
संसार को भी यन्त्रवत्‌ ही अनुमान करते हैं। हमें अपने 
जीवन से कुछ प्रेम नहीं हे । वह हमें कुछ आनन्द नहीं 
प्रदान करता । ज्यों त्यों करके अपना जीवन समाप्त कर 
देना ही हमारा चरस ईददेश हे । 

हम स्वतन्त्रता और समानता के. पक्षपाती हैं। हम 
जाति का विरोध करते हैं । इसका भ्र्थ ग्रही हे कि अपने 
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स्वभाव और धर्म के अनुसार हम सबको उन्नति करने का! 


समान अवसर देना चाहते हें-श्रत्याचार को दूर करना 
चाहते हैं । इसका श्रथ यह नहीं हे कि हम सबका समान 
बनाना चाहते हैं । याद रखना होगा कि प्रकृति में समा. 
नता नहीं है तथा प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को समान नहीं 


पैदा किया है । अ्रतएवं हज़ार प्रयल करने पर भी श्रस-| 
मानता मौजूद ही रहेगी । यदि समाज की सारी सम्पत्ति| 
आज ख्मस्त मनुष्यों में बराबर बराबर बांट दी जाय तो भी 

ल ही असमानता फिर उत्पन्न हा जायर्गी। यदि किती । 


9 यदि | 


मनुष्य में अधिक बळ, बुद्धि, विद्या श्रथवा ज्ञान 
कोई मनुष्य स्वप्र और न्याययुक्त उपायों से धनवान्‌ 
हा गया है तो हमारा उससे हेप करना उतना ही व्यर्थ है 
जितना किसी आरोग्य श्रौर स्वस्थ मनुष्य से उसके अच्चे 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए द्वेष करना । आदुश समाज में 
योग्य पुरुषों को उचित स्थान. मिळना चाहिए । न्याय का 


वही सिद्धान्त, जा हमें प्रजातन्त्रात्मक शासन तथा सामाजिक 


स्वतन्त्रता की ओर खींच ले जाता है, हमें यह भी श्रादेश 
ha > ** ~ > 
देता हे कि स्वभावतः श्रेष्ठ पुरुषों का यथे आदर श्रार 


सम्मान किया जाय तथा उनकी श्रेष्ठता के उपयुक्त उनको | 
स्थान दिया जाय । अत्याचार अत्याचार ही हे चाहे उसका | 


करनेवाला ब्राह्मण हा या क्षत्रिय, वेश्य या शुद्ध हो। 
मजदूरों, श्रम-जीवियों ओर शूद्धों द्वारा किये गये श्रत्याचार 
भी उतने ही कटु हैं जितने ब्राह्मणों, क्षत्रियों या वेश्यों द्वार 
किये गये अत्याचार । दोनों ही न्याय के विरुद्ध हैं । अतएव 
सर्वसाधारण के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान करना 
नितान्त आवश्यक है । निस्सन्देह वह समाज क्षण-मात 


fe ~ सम्मान = 
भी नहीं टिक सकता जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान श्र 


प्रतिष्ठा का भाव एक-दम नष्ट हा गया है। श्रतएव जातिवाद 
और अधिकारवाद में सन्धि होने की. आवश्यकता है। 
अधिकार के साथ कतव्य का भी सम्मेलन हाना चाहिए! 
प्राच्य और पाश्चात्य में मित्रता की जरूरत हे । समाज %' 
दोनों आदशों' में जे अपूर्णता हे, उसे हटाने का प्रयो 
है । न्याय ही प्रजासत्तात्मक शासन-पद्धति की मूल 

है। पक्षपात का विरोध करने के लिए ही इस संस्था की 
उत्पत्ति हुई है । अतएव स्वभावतः श्रेष्ठ पुरुषों के सार्थ | 
अवश्य न्याय का व्यवहार किया जाना चाहिए और उर 
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यथेष्ट आदर करना चाहिए । वणा और ईर्पा से काम नहीं 
चल सकता । प्रत्येक मनुष्य को समान श्रधिकार हे इसके 
साथ ही हमें गदर भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक 
मनुष्य समान नहीं हे । 
यदि पाश्चात्य मनुष्य इस साधारण वात के स्मरण 

रखते तो वहां रक्त की नदियां न बहती, वहां के सामा- 
जिक ओर राजनैतिक ग्रान्दोळन इतना भयङ्कर रूप न 
| धारण करते । वहां की साधारण जनता व्याघ्र के, समान 
हिंसक-प्रवृत्ति को न होती । > 
| अतपुव भारत के समाज-सुधारकों को यह वात स्मरण 
| रखने की बड़ी श्रावश्यकता हे कि सामाजिक श्रसमानताओं 
श्र भेद-भावों के हटाने का सहज साधन क्रान्ति नहीं 
है। यथार्थ काम प्रेम से होता हे, घ॒णा से कुछ भी 
नहीं । घृणा की प्रतिक्रिया घृणा ही हाती हे श्रोर इसका 
परिणाम होता हे. विछुव । जाति-प्रथा की ही वदौळत 
किसानों शर मजदूरों के इतने दरिद्र होने पर--उन्हें 
। एक शाम भर पेट भोजन न मिलने पर, कुछ जातियों 
| के श्रस्पृश्य होने पर तथा उनके पशुग्रां से भी तुच्छ 

श्रनुमान किये जाने पर--भारत को श्रभी तक विछुव, 
| रक्तपात, घणा श्रौर युद्ध का सामना नहीं करना पढ़ा 
है। हमें सदा यह देखते रहना चाहिए कि भारत में 
पाश्चात्य ` देशों जेसी भ्रवस्था न उपस्थित हो जाय । 
इसलिए हमें धेयं से काम लेना होगा, हमें धीरे धीरे 
अपना काम करना होगा । क्रान्तियों श्रौर विएुवों से 
यथार्थ सामाजिक उन्नति नहाँ होती । 


यदि जाति-प्रथा बुरी वस्तु है तो पाश्चात्य देशों की वर्त- 

मान विशटङ्कळ स्पर्धा भी ग्रादर की वस्तु नहीं है । यदि एक 
का परिणाम हमारे समाज का पिछड़ जाना और अनुन्नत- 
शीळ होना है तो दूसरे का परिणाम रक्तपात, श्णा, विद्रोह, 
कान्ति श्र विव हे । इन दोनों में किसी से काम न 
उलेगा। आदश समाज में इन दोनों के संश्‍लेषण की आव- 
यकता हे. । हम यह नहीं कहते कि आवश्यकता पड़ने (पर 
भी हम प्राचीन परिपाटियों के बदळने का प्रयत्न न करें और 
र के फुकीर बने रहें । नहीं, कदापि नहीं । प्राणि-शाख 

इसे सिद्धान्त की श्रवहेळना नहीं की जा सकती कि 
३ A रहने के लिए जीवघारियों को परिवर्तित परिस्थिति के 


अमराकावासियों की भाषा में लिङ्ग-विचार । 


३११ 


क क 


अजुकूछ बनना ही पड़ेगा श्रन्यथा वे जीवित ही नहीं रह 
सकते । में केवळ इतना ही स्मरण करा देना चाहता हूँ कि 
भूत श्रार भविष्य में श्रभेद्य ,सम्वन्ध है और यथार्थ 
उन्नति के दुर्ग का निर्माण भूत की ही दीवारों पर हो 
सकता है । 


गोवद्वनटाळ 


अमरीकावासियों की भाषा में 
ल्तिद्ग-विचार । 


(A मजप्य श्रन्धे लड़के का नाम “कमळ 
Re जो €, लोचन” रखता हे वह सर्व-साधा- 
5) 2 ड I 

4 ७४७ रण में उपहासास्पद होता हे । 


कि कई BX 2) Fe < 
पकड स %५ यह जान कर भा हम लॉग पुत्र- 


र्ष 


कि हमारे अधिकांश नाम की सार्थकता ही नहीं 
हे । अनेक समय देखा जाता हे कि 'करुणामय' 
या दयालचाँद”ः नाम से विभूषित आदमी इस 
नाम के विपरीत धमे का ही आधार होता हे । 
परन्तु भाषा-खष्टि के प्रथम युग में जब वस्तु अथवा 
व्यक्तियों का नामकरण आरम्भ हुआ तव नामकरण ` 
की प्रथा ऐसी नहीं थी । क्योकि वस्तु-विशेष का 
प्रकट करने के लिए ही भाषा निर्मित हुई है । भाषा का 
कार्य ही द्वे भाषण’ “वतला देना”; भूल समभा देना 
या आक्षा बोलना भाषा का काम नहीं है। यदि 
किसी वस्तु में एकाधिक भाव या लक्षण का समा- 
वेश हो ता सभ्य जाति की भाषा में उन भावों और 
लक्षणा में से किसी एक भाव या लक्षण को लेकर 
उस वस्तु का नामकरण हो जाता है । यथा “हस्ती” 
और 'केसरी' शब्दों में नर या वानर का हाथ 
रहने पर भी 'हस्ती' शब्द से उनकी अभिव्यक्ति नहों 
होगी । अश्चका केसर रहने से भी वह केसरी नहीं 
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हे + यहाँ नामकरण-प्रणाली का वेशिष्ट्य यह हे कि 
यदि किसी वस्तु का भाव या उसके लक्षणा को 
समांए क+ख+ग ल्ल ते केवल-मात्र 'क', अथवा 
'ख', अथवा 'ग' लक्षण से उसका नाम हा सकता है। 
परन्तु जिसमें तीन लक्षण हैं, एक-मात्र लक्षण से 
उसके भाव का आंशिक प्रकाश होता हे; समग्र 
नहीं । पुनश्च एक-मात्र लक्षण परिग्रहण करने से 
बह प्रधान लक्षण होगा, इसका भी कोई कारण नहीं 
है। पूर्वोक्त उदाहरण-द्वय में अप्रधान लक्षण का ही 
परिग्रह हुआ हे । यैसे ही 'कुर्सी का हाथ, 'पलँग 
का पाया? आदि भें पाया” शब्द के अथे से यदि 
“चलन शक्तिः का अपरित्याज्य सम्पर्क हो ता पलंग 
का पाया नहीं हा सकता हे । 'कर्म कारिता” हाथ 
का प्रधान लक्षण माना जाय तो चेयर का भी हाथ 
नहीं हे । सुतराम्‌ अप्रधान लक्षण से वस्तु का 
नामकरण सभ्य भाषा का एक लक्षण हे । भाषा- 
सृष्टि के प्रथम सोपान में. नामकरण-पद्धति ऐसी 
थी कि वस्तु-विशेष द्वारा प्रकाश्य समग्र भाव को स्फुट 
कर देना पड़ता था। क्रमशः नर-जांति की उन्नति 
के साथ साथ वस्तु-प्रकाश्य लक्षण-समष्टि से कुछ 
ही परिगृहीत हाने लगे; अर्थात्‌ प्रधान लक्षण से 
वस्तु का नामकरण अनुमोदित हुआ । फिर 
अप्रधान लक्षण से भी वस्तु का नामकरण प्रचलित 
इआ है। असभ्य या. अधे-समभ्य जाति के लिए 
वस्तु के नामकरण में उसके मुख्य-भाव का वर्जन 
करना दुःसाहस हे । हे 
अमरीका के आदिम अधिवासियों कीः भाषा में 
नामकरण-प्रणाली का वैचिवय यह है कि वे लोग 
वस्तु क यावताय लक्षण तथा समग्र धरम को 
एकत्र करने के लिए बहुत कोशिश करते हें। 
इसी लिए उनकी भाषा में असंख्य साच. और 
लक्षणों का समावेश (_ cxtreme Connotive-ness 
of many qualities and characteristics) 'पारिं- 


लक्षित होता है। श्रमरीका की भाषा का यही 


FcR RR 


सरस्वता । 
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प्रधान लक्षण है । वे लोग जैसे अपनी चित्र-लिपि , 
में बहु वाक्य-प्रकाश्य भाव को समग्र रूप से प्रका- 
शित करते हें, वैसे ही भाषा में भी बहुतेरे भावों 
श्रार लक्षणों को एकत्र कर देते हे । वे लक्षणा मे 
प्रधान-अप्रधान का भेद नहीं कर सकते हे; अप्र- 
धान भाव का वर्जन ता कभी नहीं हाता । उनकी 
भाषा-रचना और चित्र-रचना एक ही प्रकार की | 
है । चित्र-रचना में अवान्तर लक्षण.भी नहीं छोड़ 
दिया जाता है। समूचे शरीर मे जहाँ जा-कुछ 
है चित्र में उसका प्रकाश हाना चाहिए । अमरीका 
की भाषा में भी यही बात है । र 


अमरीका के आदिम लोगों के विचित्र | | 
विचार का भी वही एक लक्षण प्रधान हे--भाव 
वाहुल्य । इनके लिङ्ग-वाचन को समभने के लिए 
हमको यह एक-दम भूल जाना पड़ेगा कि लिङ्ग से|. 
भाषा में पुस्त्रीत्व-वाचन होता हे । पं-सत्रीस्व-वाचन है 
इनकी भाषा का अति अप्रधान लक्षण हे । कभी पं 
स्त्रीत्व-वाचन होता हे, कभी नहीं होता है; ओर यह 
हाने मे कुछ हज भी नहीं है। परन्तु लिङ्ग के 
विचार में पहले पहल यह सोचना पड़ता है कि 
काई वस्तु सजीव है या निर्जीच । सजीव वस्तु या 
प्राणी का पं-स्त्रीत्व-चाचन भी कभी कभी होता हे॥ खर 
वस्तु की सजीव-निर्जीवता का विचार कर लेने क| 
वाद यह सोचना पड़ेगा कि वह दृश्डायसार्त 
हेया शयान हे अथवा उपविष्ठ । इसके बाद य 
विचारणीय हागा कि उसका गठन कैसा है। १. 
प्रकार के गठन ( आकृति ) इनके लिङ्गःचाचन |. दि 
कांपत हुए हैं --(१) तरल (७५०५), (१ दिल 
सअचतरल (nus) y ०. pulpy) (३) मृत्तिकाव अ 
(९४), (४) प्रस्तरवत्‌ (४८००३), (२) दा § ` 
वत्‌ (४००१०) आर (६) सांसवत (feshy) 
इनके लिङ्ग-वाचन का क्रम आगे के नकशे मे 
स्फुट किया जाता हे-- 
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असरोकावासिये की भाया में लिङ्गः 


-विचार । 


हकक कल रह 
| न 
सजीव | 
। निर्जीव ^ | 
न 0 क क| | ८) 
हि | कप र व द = , 
ed a प | ४ [asl [bE 
डाम E Ek हि 6 शयान उपविष्ट दण्डायमान | ४ पा 
4344. CEEEEE | 
र र ष्र बार प्र र है 4 E फ़ | 
छु | ४ ँ | 
=| श्रत्व परस्त्रीत्व-वात्रन को छोड देने 
क. ना छोड़ देने से भी बत, पस्तरवतू, दासवत्‌, अथवा मांसवत्‌ । ये सव | 
ए म विभिन्न (लङ्गा को सख्या अठारह ज्ञान लेने के वाद कत का प्रत्यय उसके साथ | 
है | पुरुष आर स्त्री का लेकर होंगे बीस | एक उदा- जोड़ा जायगा | तव समग्र भाव स्फुट हागा। | 
हह | हरण देखिए । हम लोग बोलते हं--उसने पक किसा कसी भाषा म प-स्त्रीत्व-वाचन भी होता हैँ । 


लिए| वाक्य-रचना करके समग्र भाव को प्रकाशित कर 
| लेते हे । चह कैसा आदमी है ? किस अख से मारा 
| है ? खरगोश केसा हे ? इत्यादि वाते न पूछ कर भी 
| हम इस वाक्य के भाव को समक लेते हें । मगर 
| अमरीकावासी इतने ही में बात नहीं समभेगा । 
| उसके वाक्य की रचना ऐसी होगी-- 
| वह--एक--सजीव--मांसवतू--दरडायमान--- 
| केत पद्‌ इच्छापूवेक--चाण से-मार डाला 
खरगेश---वह--एक-सजीव-मांसवत्‌-उपविष्ट- 
कमेपद्‌ ।?? ह 
|. बिना इतनी बाते कहे अमरीकावासी का भाव 
| यक्त नहीं हाता हे । केवल एक-मात्र “बह” पद से 
| केत त्व का भाव नहीं स्फुट होगा । पहले उसका 
यह समभाना चाहिए कि वह 'वह' एकवचन है या 
हे, , अथवा बहुवचन हे । उसके वाद 
होगा कि वह 'वह' सजीव-लिङ्ग या निर्जीव- 
| स हैं । फिर सोचना चाहिए कि वह दएडायमान 
)| 5 या शयान है, अथवा उपविष्ट हे । उसका 
रि अवस्थान जान लेने के बाद फिर सोचना चाहिए कि. 
|. उसका गठन कैसा है, तरल, अधंतरल, मृत्तिका 
CC-0. In Public Domain. Gur 


Fe 


| खरगोश को (॥27०) मारा है। इतने ही से हम ' 


हन्द वह पद्‌ के लिए अमरीका की भाषा म 
इतना रचना करना पड़ेगी । फिर कियाए म भा 
बहुत साचना हैं । काये म इच्छा थी या नहा था, 
यह भा जानना चाहण । मारने का साथ्रन क्या 
था, यह भा. वतळाना हागा | कर्मपद भी केतू पद 
क अनुरूप हागा । 


इससे स्पष्ट प्रतीत हाता हे कि ये लाग सार और 
असार की भेद-कट्पना नहीं कर सकते हैं । इनके लिण 
असार को छेड़ कर सार वस्तु का वाचन सम्भव | 
वहीं हे । इसी लिए सार-असार सबके मिळा कर 
ये भाषा की रचना करते हैं । हमारे नाटकों में एक | 
श्रेणी की दासी का चरित्र श्रङ्कित होता है जा. 
किसी व्यापार का वर्णन करने के समय अवान्तर 
बातों में ही बहुत समय विता देतो हैं: सार अथवा 
असार में भेद-कल्पना करना इनकी शक्ति के बाहर 
है । अमरीकावासी को सनावुत्ति भो घेसी हे । इसी 
लिए उसकी भाषा में इतनी जटिलता है । 


लिङ्ग, वचन और पुरुष (५०११९१, ९7 आते 
person) समले के लिप अमरीकावाखी की भ 
में एक प्रकार के अग्वय-सरवेनाम (27४८) 
का व्यवहार होता है। इनकी भाषा में । 


ukul Kangri Collection, Haridwar 


ERE 


। प्रत्यय का व्यवहार नहीं है । सभी तरह के प्रत्ययां के 
' काम चलाते हें यही अन्वय-सवेनाम । इसका प्रयोग 
भी विचित्र प्रकार का * है । क्रियापद क साथ पाच- 
सात-दश अन्वय-सर्वनाम का संयाजन होता हे । 
उसी से कतपद्‌ और कर्मषद का अन्वय सब 
तरह से समझा जाता है। अन्वय-सर्वेनाम कई 
प्रकार के होते हैँ । कठ पद के लिए जिसका 
व्यवहार है कमपद के लिए. उसका व्यवहार नहा हे । 
लिङ्ग, वचन, पुरुष, कारक सबकी अभिव्यक्ति इसी 
के प्रयोग से होती है । 
अमरीका की भाषा में पद-विभाग नहीं है। 
प्रत्ययादि भी नहीं है । विशेष्य (नाम, now ) और 
क्रिया के रूप में कोई भी प्रभेद नहीं हे । एक क्रिया 
के सांथ सब पदो को जाड़ कर एक पद अथवा वाक्य 
की (:०।६९००९-४०:८) रचना की जाती है। इसी 
लिए ये भाषाएँ बहु-सयोजनशील ( या 70०५- 
synthetic ), समग्र-प्रकाशी, ( holophrastic ) 
अथवा संयोजन-घर्मी (+०४)॥2॥५) कही गई हैं । 
अमरीका में असंख्य जातियाँ और असंख्य भाषाय 
हैं । इन भाषाओं की संख्या चार सो ओर पाँच सो 
के बीच में है। सभी भाषाओं की प्रकृति एक ही 
प्रकार की है । साधारणतः भेद भी वहुत हें । उनमें 
¬ से कतिषय जातियाँ अपेक्ताकृत सभ्य हैं, इसी लिए 


लिपियाँ चित्र-लिपि हें । 
श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय 


र र > 
पश्चिम भारत में कृषि की उन्नति । 
- २७१४ ळायत से जो सिविलियन यहाँ अच्छी 
अच्छी तनख्वाहा पर भर्ती होकर राते 


उब 
॥ - a आल हैं वे यहां रहते समर्य प्रजाहित का कार्य 


जब वे यहाँ से पेंशन लेकर या लम्बी छुट्टी लेकर पने 
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सरस्वती | 


उनका साहित्य भी है आर लिपि भी हे) सभी ' 


जैसा करते हैं उसे सभी जानते हैं। परन्तु: 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


८.  [ भाग २२ 


स्वदेश को लौट जाते हैं तब वहाँ आराम से बंठ कर प्राय! _ 
ऐसे ग्रन्थों का प्रणयन करते हैं जिनमें यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की जाती है कि भारत में जैसा बढ़िया शासन इस 
समय हा रहा हे वेसा इससे प्रथम वहाँ कभी न हुग्रा 
था; हमारे शासन-गुण से भारत में शिक्षा, सभ्यता की 
बहुत वृद्धि हुई हे श्रोर वहाँ खेती तथा किसानों की 
तरकी दिन-बदिन हाती जा रही है । बहुत कुछ इसी दृष्टि 
से गत,वर्ष एक साहब ने विलायत में वेठ कर १ शाला] 
tural Rrogress in Western [ताः नाम का गन्ध 
लिखा है । आपने बम्बई प्रान्त की सेवा में २७ वर्ष दिताये | 
हैं. और लगातार १४ वपं तक वहां के कृपि-चिभाग की 
डायरेक्टरी की है । इस पद पर रहते समय आपको जो श्रनु 
भव हुआ है उसके आधार पर आपने यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया हे कि बम्बई प्रान्त में श्रव पहले की अ्रपेत्ञा 
किसानों की दशा सुधर रही हे । इस लेख में हम कीटिहर 
साहब की युक्तियों का उलेख करेंगे और बतळायँगे कि वे 
कहाँ तक उनके अ्रभिप्रांय को सिद्ध करती हैं । 


इस पुस्तक के आरम्भ में आपते यह बतळाने का 
प्रय किया है कि संसार के भिन्न भिन्न देशों में कृषि 
की कहां केसी उन्नति हुई हे। भिन्न भिन्न देशों की 
खेती की उन्नति की तुलना भारत की उन्नति के साथ करते 
हुए साहब बहाहुर ने दबी जुब्रान में स्वीकार किया हैं कि 
ग्रन्यान्य देशों की कृषि में जेसी उन्नति हुई हे उसके सुका 
बले में बम्बई-प्रान्त में खेती की दशा बहुत श्रच्छी नहीं है! 
फिर भी आप कहते हैं कि उन्नति हुई जरूर है और अपी 
इस सम्मति के प्रमाण में यह लिखा हैः--- 


पहले की अ्रपेत्ता अब अधिक परिमाण में जमीन जोती' 

बोई जाने लगी है. और बहुत ही कम जमीन अब ऐसी 
रह गई है जिसमें खेती की जा सकती हे । 
पहले की अपेता लगान अधिक बढ़ गया हे शर 
ज़मीन की कीमत में भी बहुत वृद्धि हुई हे । इसके प्रमार्ण 
में वे आगे लिखे श्रद्धू देते हैं:-- 


# ‘Agrienlinral Progress in Western Jndiw रा 
Kontinge, O.LE., I.0:8,, Longmans, (१000 8६ 00 , 07 
JW2l, Price 6 shillings, + 


ये इतनी"अधिक बढ़ गई 


साहब बहादर का कहना कि जत्र ज़मीन की कीमत 
हेतव यह स्पष्ट है कि खेती में 
मुनाफा भी अधिक होने लगा होगा श्रार यह खेती की 
उन्नति का एक लक्षण हैं । 

ये हैं साहब बहादुर की पहली और दूसरी दलीळ,। 
इस पर वक्तब्य यह हे कि भारत में श्रधिकांश मनुष्य 
शहरों में नहीं, गांवों में रहते हैं और अधिकांश आम- 
वासियों का पेशा खेती हे, फिर चाहे वे श्रपने निज के खेतों 
में काम करते हों, चाहे दूसरों के खेत ,जातते हों, श्रार 
चाहे दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हों । गरज़ यह कि 
किसी न किसी रूप में उनकी जीविका खेती पर ही श्रव- 
टस्बित है. अब देहाती ळोग यदि खेती न करें तो उनका 
पेट किस तरह भरे ? पहले ज़माने में भारत की ग्रामीण 
प्रजा खेती के अ्रतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी किया करती थी 
जैसे कातना, छुनना और अन्य धन्थे । किन्तु सस्ते विदेशी 
माळ की आयत के कारण ये सब रोज़गार धीरे धीरे 
चौपट हे! गये | इसलिए लोगों को लाचार होकर खेती 
ही करनी पड़ी और जब अधिक संख्यक लोग खेती 


| फेरने पर उतारू हा गये तब लगान का भी परिमाण बढ़ा 


आर कृषि के क्षेत्रफल का भी । भ्रतएव, खेती के चत्रफठ 
का थर लगान का बढ़ जाना इस बात का प्रमाण नहीं कि 


भारतवासी सम्पन्न हैं और खेती से श्रधिक ळाभ होने लगा 


दै । बल्कि उससे तो यहां के उद्योग-धन्धों की अधोगति 
सूचित होती है । एक एक खेत को जोतते के लिए चार 
पार छु: छु: किसान ळाळायित रहते हैं और जो बढ़ कर 


| देता हे उसी को खेत मिळता है । लगान की श्रधिकता 


कार्ण खेतों की कीमत भी अधिक बढ़ गई है । 
साहब बहादुर ने यह भी कहा है कि चूंकि चीजा # 
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b १ र ळर 
सख्या ५ ] पश्चिम भारत में कृषि की उन्नति | ५१४ 
हम > जज अब ह. 
रावेर तालुका | यावळ तालुका. _ म अढ़ गय हे इसलिए उन चीज़ों की उपज का अधिक 
* सन्‌ क | पण |= मूल्य मि ने से किसानां की श्रार्थिक देशा सुधर गई हे । 
क्ट ३| जमीन की जमीन की | गान माना कि चीज़ों की कीमत बढ़ जाने से किसानों को जहां 
एकड़ | कीमत फ़ी | कीमत फ़ी | फी एक्ट “जे २०) मिळते थे वहां अब ४५) या १०) मिळने ळगे 
| स्पये एकड़ रुपये एकड़ रुपये| रुपये. ५, किन्तु इस बढ़ी हुई आमदनी के हिसाव से ही उनका 
45-६० ट्र ४ ३४ ३ खर्चे भी तो बढ़ गया है । जो काम पहले उनका चार श्राने 
१ क कि ¢ | में होता था उसके लिए अब उन्हें दूने श्रार तिगुने दाम 
ENS ही 432५2 0४ म देने पड़ते हैं । बम्बई प्रान्त के क्रपि-कालेज के प्रिंसिपल 


डाक्टर मेन ने श्रपनी [2nd and हठ in a 
Deccan Village Study No. 2 नामक पुस्टक 
में यह सावित किया है कि वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि 
का असर ग्रामो के श्रधिकांश मनुष्यों पर बहुत बुरा 
पड़ा हे थोर उनकी देशा उससे सुधरने के बजाय अब 
ओर श्रधिक बिगड़ गई है । कीटिङ्ग साहब ने नये कुओं 
का खोदा जाना उन्नति का लक्षण माना हे । सन्‌ १८६६ 
में बम्बई प्रान्त में कुग्रां की संख्या करीव दो ळाख थी ओर 
वह बढ़ कर सन्‌ १६१२ में २ छाख ६० हज़ार होगई 
थी । श्र्थात्‌ १६ वपाँ में केवळ ६० हज़ार कुष्रों की ब्रृद्धि 
हुई । जिस प्रान्त में पानी का बेहद कष्ट प्रायः हमेशा 
रहता हो उस प्रान्त में यह वृद्धि क्या सन्तोपप्रद कही जा 
सकती है ? सन्‌ १३०१-०३ के श्राबवपाशी-सम्बन्धी कमीशन 
ने श्राशा की थी कि कुश्रों द्वारा सांची जानेवाली ज़मीन 
का रकृत्रा शीघ्र ही दूना हा जावेगा । परन्तु १६ वर्षा की 
उपयुक्त वृद्धि ता इसके लिए एक तिहाई से भी कम है । 
लेखक ने निम्नलिखित कोष्टक देकर यह बतळाया 


हे कि सरक्कार द्वारा नहरों के बनाये जाने से उपज की 
वृद्धि हुई है। 
दक्षिण भोरत नहर खुछने नहर द्वारा सींची गई 
की नहर का नाम का समय जुमीन का रकृद्रा 
(एकड़ में) - 
१ कड़वा नहर १८६८ हुँ 5६०9० 
२ कृष्णा 93 १८६३ २००० 
३.जसदा' » १८७० ६००० 
४ इक्रूक 39 ४. १८७२ हि ४००७ 
& मूधा 5 १८७४ र a ०५ 
६ गोकाक. -». ˆ. १८मद्‌ः १००७ 
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ये CRP क्ट स्टील 
A 


नहर खुलने नहर द्वारा सींची गई 
जमीन का रकृत्रा 


दक्षिण भारत « 
की नहर का नाम * का समय 


ह ( एकड़ में ) 
७ पश्चिमी 
नीरा ,, ५८५ ०००८ 
झ गोदावरी ,, १8११ ४००० 
- & प्रवर „अभी बन रही हे ५७००० 
१० पूर्वी नीरा ,, i १०५०८० 


१५ नवीन गोकाक बनना शीघ्र ग्रारम्भ होगा १३२००० 


` हम यह मानने को तैयार हैं कि इन नहरों से 
किसानों को लाभ हुआ है और भविष्य में होगा भी । 
परन्तु नहरों के बनाने में सरकार ने दिल खोल कर प्रय 
नहीं किया । उपयुक्त कोष्टक से पता लगता हे कि समू 
१८८४ से १३५१ तक करीब २ वर्षा तक-नहरों के बनाने 
का काम बन्द ही रहा । इसका कारण लेखक महाशय यह 
बतळाते हैं कि नहरों के बनवाने में ख़चे बहुत लगा और 
जो नहरे' सन्‌ १८८९ तक बन चुकी थीं उनसे सरकार को 
इतनी आमदनी नहीं हुई कि जिससे वार्षिक खर्च निका- 
लकर पूँजी का ब्याज दिया जा सके । इस मुनाफे के प्रभाव 
'के कारण सरकार ने नई नहरों के बनाने का काम सम्भवतः 


स्थगित कर रक्खा। परन्तु हमारी समझ में सरकार को 


साधारण पूँजीपतियों के समान प्रत्यक्ष मुनाफे के लिए 
लाळायित नहीं रहना चाहिए । उसको ता ऐसे काम जनता 
के हित की दृष्टि से ही करना चाहिए । यह निर्विवाद हे 
कि नहरों से किसानां को लाभ हाता हे और देश की 
उपज बढ़ती है । इससे प्रकारान्तर से सरकार का-भी लाभ 
है । यदि सरकार को इनके बनवाने में कुछ घाटा भी उठाना 


पड़े तो भी दक्षिण भारत के समान कम वषी होनेवाले , 


भाग में नहरों का शीघ्र बनवाना सरकार का पहला कतेब्य 
हे । सन्‌ १६०१-०३ के श्राबपाशी सम्बन्धी कमीशन ने भी 

यही सिफारिश की थी । आखिर की तीन बड़ी बड़ी नहरे, 
जिनके बनाने का काम अभी आरम्भ किया गया है, यदि 
५४-२० वर्ष पहले बनाई जातीं ता दक्षिण भारत की दशा 
आाज्ञ-कल कुछ और ही होती। * 


. „ लेखक महाशय बम्बई प्रान्त के किसानों की श्रार्थिक 


दशा सुधरने का एक प्रमाण यह देते हैं कि उस प्रान्त में 


ऐश आराम अथवा भोग-विळास की चीज़ों की खपत पहल ,. 


से अब अधिक होगई हे । इस दलील का समर्थन करने 
के लिए उन्होंने एक लम्बा कोष्टक दिया हे जिसका सारांश 
हम नीचे देते हैं:-- 

१६००-०१ १६१३-१४ 
(लाख रुपये) (लाख रुपये) 


बस्बई प्रान्त में आयात 


(१) छूरा, केंची, चाक्‌ 


र लाहे पीतल १ 

इत्यादि की वस्तुएँ २६ ५३ 
(२) विदेशी कपड़े ६% २२० 
(३) चाय ( [2a ) ३ ११ 
(४) शकर १२० १८८ 
शराव की खपत बम्बई 
प्रान्त. में. :--- २% १०७ 


उपयुक्त कोष्टक से यह पता लगता है कि १६००-० 
से १६१३-१४ तक. बम्बई प्रान्त में विदेशी कपड़े पहनने 
का शाक बढ़ता गया, शराब पीने की आदत बढ़ी रीर 
चाय का अधिक प्रचार हुआ, जिससे शकर. की खपत भी 
बढ़ी । चाय और शराब का प्रचार बढ़ना श्रवनति के ठण 
हैं न कि उन्नति के। कई सरकारी अफूसर ऐसे ही ऊटपरटाई 
प्रमाणो से देश की उन्नति साबित करने का अ्रसफळ प्र 
किया करते हैं । यदि देशवासियों की श्रार्थिक दशा सुध 
ते उनका . रहन-सहन सुधरता;. उनको पहले से श्री 


खाने को.मिलता, ्रोर उनको पहले से अ्रच्छा 
तधा रहने को भी.मिळता । लेखक महाशय ने यह जात 


का प्रयत्न नहीं किया हे कि किसानों को आज-कळ केसा ख 
के मिळता है । यदि वे थोड़ा प्रय करते ता उनको मार्ल 


हा जाता कि अब/कितने ही मनुष्यों को आधा पेट मे| 


पाकर ही अपना सारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है| 
पहले ज़माने के समान दूध, घी और अन्य पोष्टिक पदा 
को प्रास करना अब धनवान्‌ किसानों के भी कठिन 


गया है । श्रधिकांश मनुष्यों के भूखों ' मरने को ही साथ 
बहादुर श्राथिक उन्नति के नाम से तो नहीं पुकार रहे ६ 


” न्त में लेखक ने बम्बई ' ग्रान्तवालेंं के सम्पन्न ८. 


के प्रमाण में एक नई बात. लिखी हे । आप कहते हैं 
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पश्चिम भ So व व 
रचम भारत स क्राष का उन्नात । 


Re मम लक के 


श्रकाल् के समय के पहले समय में रिलीफ-सम्बन्धी कामों पर 
मजदूरी करके पेट पालनेवाले जितने अ्रधिक होते थे उनके 
मुकाबले में श्रब बहुत कम होते हैं । इसके लिए आपने 
लिखा हैं कि सन्‌ १८६६-१६०० में जहां अकाल के कामें 
पर १५ लाख आदमी मजूरी करते थे ग्रार. सहायता पाते 
थे वहां सन्‌ १६१८ १६ के श्रकाल में, जवर कि ग्रकाळ 
पहले से भी अ्रधिक भयङ्कर था, सिफ डेढ़ ळाख ग्रादमी 
ही मजदूरी कर सहायता प्राप्त करने को आये | इससे 
साहब ने अनुमान किया है कि सम्पन्न होने है कारण 
लोगों में अकाल से सामना करने की शक्ति आ गई है| 
लेकिन वास्तव में देखा जाय ता इसके कारण कुछ श्रार ही 
हैं । एक तो यह कि सुकाळ में भी किसानों को बहुत कुछ 
अकाल जेसी कठिनाइयां केळनी पड़ती हैं, दूसरे श्रकालों 
से अब इधर उनका घना परिचय भी हो गया हे, इसलिए 
वे भ्रब पहले की भांति घबराते भी नहीं हैं । 
इसके अतिरिक्त सन्‌ १६१८ में इन्पलूणन्जञा का जप्ता 
प्रकोप था उसको देखते हुए अकाल-पीड़ित व्यक्ति मजदूरी 
करने जाते या रोग के शिकार हकर चिरनिद्रा में शयन 
करते ! उस साळ कोई स्वयं बीमार था, कोई रोगी को (दवा- 
तो नहीं क्योंकि वह ता उसके लिए श्रप्राप्य थी) पानी पिलाने 
,के लिए घर में रहना आवश्यक समझता था और कोई 
इतना जीर्ण-शीर्णं था कि काम पर जाते लायक उसमें शक्ति 
ही न थी । उपयुक्त सब बातों पर यदि लेखक महाशय न 
ध्यान दिया हाता तो पुस्तक का कुछ श्रौर ही खूप हाता । 
लेखक महाशय ने यह स्वीकार किया है कि कुछ 
किसानों की दशा आज-कल बिगढ़ रही है! अ 
किसानां को ४ श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली 
श्रेणी में उन्होंने उन किसानों को रक्ला हैं जा उसात 
के ढुगान से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और यदि 
उन्होंने खेती की भी ता मजदूर लगा कर | वे खयं अपने 
हाथों से खेती का कुछ काम नहीं करते । RR आ ह 
. वे किसान हैं जिनके पास काफी जमीन है, और जो 
खेती करते हैं किन्तु आवश्यक्ता पड़ने पर थोड़े बहुत 
` मजदूर लगा लेते हैं । तीसरी श्रेणी में वे किसान रशे गये 
3 ' हैं जिनके पास थोड़ी ज़मीन रहती है, जो खेती से 
र ' अपना पूरा जीवन-निर्वाह नहीं कर पाते और क लत 


काम भी करना पढ़ता है । चाथी श्रेणी में वे किसान हैं 
जिनके पास जमीन विळकुळ नहीं «हैं और जा खेतों में 
मजदूरी करने को जाते हे । साहब बहादुर के मत से 
तीसरी श्रेणी के किसानां की दशा ग्राज-कळ खराब हा 
ही हे । वे यह स्वीकार करते हैं कि इनकी संख्या बहुत 

अधिक हे, परन्तु उन्होंने यह बताने का प्रयक्ष नहीं किया 
कि इस श्रेणी के किसानों की संख्या फो सैंकड़ा कितनी 
है । उनकी संख्या अवश्य ही श्राघे से बहुत श्रधिक होगी । 
जिस देश में आधे से श्रधिक मनुष्यों की दशा खराब होती 
चली जागर और केवळ थोड़े मनुष्यों की दशा कुछ सुधरने 
लगे तो क्या वह देश उन्नतिशाली कहा जा सकता है ? 

पूना-कृपि-कालेज के प्रिंसिपल डाक्टर मन ने दक्षिण 
भारत के दो गांवों की र्थिक दशा की बहुत बारीकी 
के साथ जांच की । उसकी रिपोर्ट उन्होंने दो पुस्तकों: 
के रूप में प्रकाशित कराई हे । इन गांवों का नाम हे 
पिंपळा सौदागर श्रौर जटगांब बुद्रुक । डाक्टर मेन ने 
इन गांवों के रहनेवाल्रों को तीन श्रेणियों में बिभाजित 
किया हें । पहली श्रेणी में उन्होंने उन किप्तानों को रक्खा 
हे जिनकी ( खेती द्वारा प्राप्त) आमदनी इतनी हे कि 
घे साधारण वर्ष में उससे अपना जीवन-निर्वाह अच्छो 
तरह से कर सकते हैं। दूसरी श्रणी में डाक्टर मन ने 
उन किसानों को रला है जिनकी सब प्रकार की आमदनी 
इतनी है कि वे साधारण वर्ष में अपना जीवन-निर्वाह 
अच्छी तरह से कर सकते हैं । तीसरी श्रेणी में वे किसान 
रक्खे गये हैं जिनकी सव प्रकार की श्रामदनी इतनी कम 
है कि वे श्रपना जीवन-निवांह अच्छी तरह से नहीं कर 
सकते ।यातोवे आधा पेट खाकर ही ग्रपना जीवन 
व्यतीत क्रते हैं या वे अधिक कज़ंदार होते जाते हैं। 
इन दो गांवों में उपयुक्त तीनों श्रेणियों के किसानें 
के कुट्यां की संख्या नीचे लिखे श्रनुसार हे । 

पिंपळा सौदागर जटगाँव बुदरुक 
प्रयम श्रेणी नि 
द्वितीय अथा 
तृतीय श्रेणी ` 
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उपयुक्त तालिका से यह पता लगता हे कि १०२ 
में से ६७ कुटुम्य अर्थात्‌ ६९ फी सैकड़ा पहले गाव में 
और १४७ में से १२४ श्र्थात्‌ 5६९ फो सेकड़ा कुटुम्ब् दूसरे 
गांव में ऐसे हैं जिनकी सब्र प्रकार की आमदनी इतनी 
कम है कि वे साधारण वप में भी अपना जीवन-निवांह 

अच्छी तरह नहीं कर, सकते । यदि श्रकाळ पड़ गया तो 
इनकी दशा और भी खराब होती जाती है। क्या इसी 
को कीटिट्ठ साहब ्रार्थिक उन्नति का फल कहते हैं ? 
दथाशङ्कर दुबे 


व्खनऊ-विश्वविद्यालय । 


९२.७... ह रतवष का कोई ऐसा प्रान्त नहीं जिसमें 
<8 > इतने श्रधिक विश्वविद्यालय हा 
भा $> जितने कि संयुक्त-प्रान्त में हैं । प्रयाग- 
PO बिश्वविद्यालय को जाने दीजिए, क्योंकि 
ह इसकी जोड़ के भारतवर्ष में अनेक 
विश्वविद्यालय है । परन्तु इधर ४ वपं के भ्रन्दर इस 
प्रान्त में तीन विश्वविद्यालय और स्थापित हा गये हैं । 
पहला काशी में, दूसरा अंल्ीगढ़ में और तीसरा लखनऊ 
में । इनके आदर्श एक दूसरे से भिन्न है । परन्तु एक बात 
में ये प्रयाग-विश्वविद्यालय से ग्रलग र आपस में समान 
हैं । प्रयाग-विश्वविद्यालय का उदश्य शिक्षा का प्रचार था। 
परीक्षा लेना और डिग्री बांटना उसका प्रधान कतेब्य 
था। इन विद्यालयों का प्रधान कतेब्य शिक्षा देना श्रार 
चरित्र-सङ्गउन करना हे । इनका कार्यक्षेत्र रकुबे के “हिसाब 
से'सङ्कीणं है, परन्तु उद्देश्य इनके विस्तीणे हैं । 
इस लेख में हम टखनऊ-विध्वविद्यालम' के ही 
विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं । यदि काशी के 
साथ माल्यीयजी श्रार भ्रलीगढ़ के साथ सर सैयद 
श्रहमद के शुभनाम ळगे हुए हैं ता यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि लखनऊ कै साथ संयुक्त-प्रान्त .के गवर्नर 
महोदय सर हारकाट बटळर का नाम भी कायम रहेगा । 
संर हारको बटळर संयुक्त प्रान्त के गवनेर नियुक्त 
हुए ही थे कि आपका एक भाषण हुआ । आपने कहा 


कि जब में. लाहे के. पुल पर खड़ा दोकर पूर्व की श्रोर 


सरस्वती । 
न 000000 पक्क TSS SOON 
देखता हूँ तव दाहिनी तरफ छतर मंजिल के गुस्बद रौर , 


ह ह 


बाई ओर बादशाहब्राग़ की इमारतें देख कर मुझे श्राकसफुई 
यादे भ्राता | उसी राज़ निरचय हा राया कि इश्वर इस 
लखनऊ के भक्त का सही सळामत रक्खे। यह आये ओर 
ळखनऊ-विश्‍वविद्याळय की नींव पड़ी । कब ओर कितनी 
कमिटियां बेठों ओर उनके क्या मन्तव्य थे--इनके विवरण 


देने की कोई आवश्यकता नहीं । सारांश यह कि 4६१६ 
में सरकार की तरफ़ से कुछ सभाये' हुई । दूसरे वपं | 


अवध केताल्लुक॒दारों तथा ओर २ईसों से चन्दे लिखाये 
गये ओर लेजिसलेटिव कोंसिळ से लखनऊ-युनवसिटी 
ऐकु पास कर दिया गया ओर तीसरे वर्ष सन्‌ १६२१ 


_ 


टी० एफ० श्रोडानळ रजिस्ट्रार हुए, थरार. ग्रोफृसरों, रीडरों, 
तथा लेकचरारों की भरती शुरू होगई । 


: कुछ लोगों का यह विचार था कि सरकारी कोशिश 

प्राक्त विश्वविद्यालय में वही दोष होंगे जिनको दूर 
करने के लिए नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। 
अगरेजों का ऊँचे ओहदे पर कुब्जा--लियाकृत या .काम 
से कोई मतलब . नहीं, तनख्वाह के लिए शोर, नवयुवक 
छात्रों की कोई परवाह नहीं, ..लेक्चर खतम किग्रा, 
अर्थात्‌. रटे हुए, नाट एक. किताब से बोळ - दिये, बस, 


तुम्हारा रास्ता उधर, हमारा इधर । परन्तु यह ,खुशी की | 


बात हे कि अभी तक श्रध्यापकों के चुनाव्र में कोई गळती 


नहीं हुईं | टखनऊ-विश्वविद्याळय की सेवा में बड़े बड़े 
हैं । चक्रवर्तीजी ने एक बार कहा था. 


विद्वान्‌ एकत्र 
कि उनको बिद्वान्‌ जहां से मिळगे लायेंगे। बराबर की 
जोड़ के बिद्वानों में से बही चुना जायगा जा इस देश का 
होगा । इस वादे को चक्रवर्तीज़ी श्रक्षरशः पूरा कर रई 
है । सस्पत्ति-शास्त्र के प्रधान अध्यापक डाकुर राधाकमर्ल 
मुकर्जी हैं । प्राचीन इतिहास उनके भाई डाकुर राधाकुमुद 
सुकर्जो के अधीन है । डाकुर वली मोहम्मद फिजिक्स के 
प्रधान अध्यापक हैं आर ड।कूर बीरबल साहनी बोटनी के | 
इनम से जा महाशय जिस विषय के लिए नियुक्त हैं, 


वे पूर्ण विद्वान्‌ हैं । भारतवर्ष में उनकी जोड़ के कम | 
विद्वान्‌ मिळगे। ` ` ४) 
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से, विश्वविद्यालय स्थापित भी होगया। रायबहादुर 
ज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवर्ती वाइसचेन्सळर नियुक्त हुए। मेजर | 


तक 
| भा र 
भो 
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चक्रवर्तीजी तथा विश्वविद्यालय के अन्य सन्चालक 
का यह उद्देश्य हे कि लखनऊ एक जातीय विश्वविद्यालय 
का केन्द्र हा । हम इस उद्देश्य के लिए उन्हे बधाई देते 


हें ओर ईश्वर से प्राथना करते हे कि वे अपने इस मनोरथ 
में सफळ हा । 


ज्ञानेन्द्रंनाथ चक्रवती । 


आदश हमेशा ऊँचे ही रहा करते है परन्तु उस ह 
"के पहुँचने के लिए जो भागे स्वीकृत किया जाता हैं. 


„भालू हो जाता है कि कभी उस आदश के निकट तक बीर 
8 "या नहीं । अभी विश्वविद्यालय को स्थापित हुए दिव 


लखनऊ-विश्व विद्यालय । 
वह... ; 


करपाल च्य एकः लचा ए ठा क सावका पादाय कायाकाय 
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नय न्य म 
कितने हुए कि थ्राशा न की जाय। जो ऊछ 
जनक ह श्रार विश्वविद्याळय 
विचार कर रहे हैं उनमें से व 
परन्तु उनमें से कुछ ऐसे भी 
?तिकू हों । यह ठीक 


हुआ आशा- 
के सञ्चाळक जो कुछ करने का 
त कुछु सराहनीय कर होंगे । 
हा सकते मारे थ्रादश के 
कि अधिकतर श्रध्यापक भारत- 
वेप क हॉ, परन्तु यह ठीक नहीं है कि 
उनकी तनख्वाहे बहुत ऊँची हों । यह माना 
जा सकता हैं कि भारतवर्ष में सब जगह 
तनख्वाह ऊच्ची हैं। अब दसरी सरकारी 
नोकरियों में भी तनख्वाहे ऊंची हैं: तब कम 
तनख्वाह दंन स योग्य श्रध्यापक न मिल 
सकर | प्रश्न कठिन हैसिफ छेखनऊ- 
विश्वविद्यालय से ही यह हळ नहा. हो 
सकता । इसम जब सभी विश्वविद्यालय 
तथा सरकारी विभाग भी योग दे' तभी 
सफलता हा सकती हे । श्रस्तु, जब तक 
यह प्रश्न भी हळ नहो तत्र तक अच्छी 
तनख्ताह देना श्रावश्यक हे । 


इतना मानना पड़ेगा कि तनख्वाहें 
ऊँची होते हुए भी यहां उतनी ऊँची नहीं 
हैं कि इंडियन एज्यूकेशनळ सर्विस 
Indian Educational Service के 
श्रफूसरों से मुकादळा कर सकें । योग्यता 
को देखते हुए श्रध्यापक्रों की तनख्वाहें 
कम ही हैं।तो भी आदश से श्रव्य 
हटी हुईं हैं । वितत्रविद्याळय की प्रतिष्ठा 
लम्बे वट पर निर्भर नहीं हे । जातीय 
चरित्र के बनाने ओर विद्या की सीमा 
को बढ़ाने ही में उसकी प्रतिष्ठा है । 
ग्रावशयक खचे पर किसी को एतराज़ 
नहीं हा सकता ।, परन्तु ईट-गारे में 
ज़रूरत से ज्यादा खर्च करने में प्रजा पर 


कर्ज का बोर लद॒ता है और विश्वविद्यालय के असली उद्देश्य | 


सिद्ध नहीं हाते । सरस्वती के लिए आलीशान महलों की 
ग्रावश्यकता नहीं, वह हमेशा झोपड में रही हे । अपना 


झादर कराने के लिए चाहे वह महल तक पहुँच जाती हो, 


> 


$ 


f 


| 
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सरस्वती । 


परन्तु वहां रही कि उसकी जबान बन्द हुई और उसकी 
लेखनी में जङ्ग लगा" 

[a ~ ङ ~ 
लखनऊ-विश्वविद्याढ्य के लिए केनिङ्ग कालेज म 
CONNER DN दत्र सी ऐसी 

काफी जगह हे । बनी बनाई इमारतों में से बहुत सौ ऐ' 
हैं जा दफूरों का काम दे. सकती हैं । कुछ नई इमारतों 
तथा बगले का बनाना आवश्यक हे परन्तु जा पु न इस 


Ded 


|... डाकूर राधाकमळ मुकर्जी । 
के लिए तेयार किया गया है वह यदि मंजर हुआ ता एक : 
. करोड़ से कम लागत न होगी । गामती-नदी के एक तरफ 
` कनब्रोकेशन हाल ओर विश्वविद्यालय के अ्रजायब-घर : 
होंगे । दूसरी तरफ़ वाइसचेंसलर" श्रार रजिस्टार के 


दफूर, ्राटस श्रोर 
पुळ करीब हे, परन्तु विश्वविद्यालय के लिए एक नया 
पुळ चाहिए । विश्वविद्यालय का नकुशा एक शिल्पः 
tN 
विद्या-विशारद महाशय का बनाया हुआ हे । परन्तु यदि 


इनके प्लेन के अनुसार काम छिड़ा तो कुछ समय तक, 


विश्वविद्यालय की इमारत ही बनती रहेंगी। 


ww ~ 
आवश्यक काम रुक जायेंगे या उनके लिए 


काफी रुपया खचे न किया जा सकेगा । 
उद्देश्य-साधन के लिए सबसे अधिक 
७ ७ ७. ७ ~ ~ 
रुपया होस्टलों, अध्यापकों के मकानों, शरोर 
अध्यापकों के वेतन के लिए ख़च करना है। 


सञ्चाळकों का यह उद्देश्य है कि कालेज | 


साइंस के लिए इमारत ओर , 
' बाइसचैंसलर तथा रजिस्ट्रार के बंगले होंगे। लोहे का 


में जा. लेक्चर हों उनके ग्रळावा तीन से [के 


लेकर पांच लड़कों तक के लिए एक एक 


अध्यापक हो जो उनके पढ़ने ही में उनकी ग्र 


¢ 
मदद न करे, उनका संरक्षक भी हो। तात 
यह कि गुरु से शिष्यों को मिळने का इतना 


अधिक अवसर मिले कि वे उनमें विद्या ही 
की योग्यता नहीं किन्तु चरित्र बळ भी 


पैदा कर सके । 

चरित्र-सङ्गऽन के लिए यह बहुत 
आवश्यक है कि अध्यापक आर उनके 
शिष्य एक साथ रह सके । इस सम्बन्ध 
में गुरुकल-प्रणाली से हम बहुत कुछ 
सकते हैं । बहुत बड़े होस्टळो का होता 


ठीक नहीं । छोटे छोटे होष्टल हों र | 


` उनके साथ भ्रध्यापकों के बङ्गले हों 
हस्टलों में यह प्रबन्ध हा कि लड़के रह 
सके ओर श्रध्यापकों से. पढ़ भी सर्क! 
जगह अधिक हा, अध्यापक अधिक हीं! 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इमां 
देखने में आलीशान हो । 
चरित्र-सङ्गठन के लिए विश्वविद्यालय ने किंसी ख 
धर्मे या सम्प्रदाय का सहारा नहीं लिया हे । इस स 
में विश्वविद्यालय का वही सिद्धान्त हे जा सरकारी ह 


« 
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२ | सल्या » mess छखनऊ-विश्चिद्याळ्य । | 2 ` दूर 


| 2. "७ ~ 
ए (विभाग का हैं । इस मामठ म लखनऊ या अलीगढ़ तथा 


रे क लिए ग्रथिक श्रावश्यकता है । 'उदाइरणतः इतिहास को 
का काशी से गहरा भंद हैं । 


लीजिए । योरपीय इतिहास पर इतना , व्यान नहीं दिया 
या| श्रव प्रश्न यह हे कि यदि किसी धर्म की शिक्षा नहीं जायगा जितना कि भारतीय इतिहास पर । यदि योरपीय 
प- दी जाती तो इस कमी का प्रभाव छात्रों के आचरण पर इतिहास पढ़ाया जायगा तो भारतीय इतिहास तथा 
दि | पडेगा या नहीं । हम अपने विचार पहले भी प्रकट कर उसकी सभ्यता को समझाने के लिए । इतिहास के जो नये 
क. चुके हैं कि अकेले धर्म की शिक्षा देने 

से कोई भी ळाभ नहीं, उळटी हानि | , 0 
ए सकती है। यदि धर्म में दीचा | छ, | अ | 
देवाले खुद श्रधर्मा हो ता वे धर्म तो | ' /| 
क | नहीं, धूंतेता अवश्य सिखा सकते हैं । 
[र [इसलिए यदि धर्म की शिक्षा नहीं दी 
} । जाती ता कोई हर्ज नहीं । अध्यापक 
ओज । चरित्रवान्‌ हों, संयमी हों, ओर छात्रो 
के सच्चे मित्र हों--इतना ही चाहिए । 


प SE CHOPS rte, 


भाग्यवश अभी तक जितने नये 
की र नियुक्त हुए हें उनमें से 
पर | प्रधिकतर ऐसे ही हैं जा अपने चरित्र- 
ना बळ ही से अपने छात्रों को चरित्र- 
ही | वान्‌ तथा संयमी वना सकते हैं। 
भी | उनके रहते हुए धर्म की खास. शिक्षा 
देने की आवश्यक्रता नहीं . रहती । 
हुत | परन्तु ऐसे अध्यापक हमेशा नहीं 
तके | रहते । यह प्रश्न हो सकता कि पळ 
न| ्राचरण के साथ. कुछ धर्म का 
(अपदेश भी होना चाहिए । परन्तु 
ा | पेश में दो धर्मों के हाते हुए लखनऊ 
रर | मे इसका हळ होना कठिन है । हां, 
। झं की शिक्षा हा सकती हे । 
र| इससे चाहे कुछ लाभ पहुँचे । 
|| विश्वविद्यालय की शिक्षा-पद्धति | । 
it भे होगी; कोन कोन विषय पढ़ाये || लि न - 4 
र| “गे और किस तरह पढ़ाये * डाक्टर राधाङसुद सुकर्जी । 
रास त कक RU सकता । सञ्चालको अध्यापक ग्रमे हैं उके कथन से तो यही मालूम होता 
कुछ नहीं, कहा जा सकत क्रं सम्पत्ति-शाख के ग्रध्यापक महाशय ने श्रपना जो 


| ते यह मालूम होती है कि उन 'विषये > 
> शेष ध्यान bw जातीय पुष्टि के. पहला वचछूव पड़ा पा सीरी > र | 


22 यवा 
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गया था । भ्रत्रं तक समप्पत्ति-शास्र भारतवर्ष में अँगरेजी 
रुख से पढ़ा गया हे । रेनाडे महाशय ने दूसरे रुख़ की 
कुछ कळक दिखाई थी, परन्तु वे अपना कामं पूरा न कर 
सके । आशा हे कि नप्रीन विश्वविद्यालय के ये नवयुवक 
अध्यापक अपने इस उद्देश्य में कृतकाय होंगे । 

विषय ता सभी पढ़ाये जायेंरो, क्योंकि विश्वविद्यालय 
ही है। ता भी यह निश्चय कर लेना ज़रूरी है कि लखनऊ 
में किस विषय पर सबसे भ्रधिक ध्यान दिया जायगा । 


i 


'डाकुर वली मुहम्मद । 
श्रभी कुछ इस पर कहा नहीं जा सकता । शाद सञ्चालक 


हँद़ रहे हैं कि किस विषय के विद्वान्‌ यहां एत्र होते हैं. 


श्रोर किस ओर विद्याथियों का सबसे श्रधिक ध्यान 
जाता है । 

हमें आशा है किं विश्वविद्यालयों के विषयों में हमारी 
देशी भाषाओं का' श्रवश्य स्थान मिलेगा । अरब तक तो 
यह' रङ्ग था कि संसार भर के सत्र विषणें के लिए विश्व- 
विद्यालय में जगह थी, पःन्तु देशी भाषायें इस योग्य भी 
नहीं थीं कि वे पर्याय विषयों की श्रेग्री में स्थान पा सकें। 
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खरस्वती । 
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कि 


शायद किसी दिन रामचरितमानस की चोपाइयों की मधू, 


ध्वनि केनिङ्ग कालेज के दरजों में गूँजे । अभी तकते 
हिन्दी बोळने तथा लिखने में भी पाप है। ः 

शिक्षा-प्रणाली के विषय में भी सञ्चाळकों के विचा 
बहुत श्रच्छे हैं, परन्तु देखना है कि वे उन्हें कार्यरूप म 
परिणत कर सकते हैं या नहीं अ्रभी तक तो इसमें कोई 
अधिक फूके नहीं आया है । पुराना ढर्रा चला जा रहा 
र यदि इमारतों पर रुपया खच होना शुरू हो गया ते 
सचां के मन की मन ही में रह जायगी । 


उनका विचार यह हे कि विश्वविद्यालय में शिक्त 
चार श्रेणी के हों । प्रथम श्रणी में वे हों जा किसी विषय 
के पूर्णं विद्वान्‌ हों, जा अपने तथा श्रपने योग्य शिष्यों द्वार! 


उस विपय में नये आविष्कार कर सके ओर विद्याक्'' 


सीमा को बढ़ा सके । ऐसे 'ग्रध्यापक 'ग्रपना सम्बन्ध उन्ह 
शिष्यों से रक्‍खे जा विश्वविद्यालय क्री परीक्षागत शिक्षा 


को पूर्ण कर चुक्रे हो । इन अध्यापकों तथा इनके शिया 


का यह काम हो कि. खाज करे और नई पुस्तक लिखें। 
साथ.ही साथ सर्व-साधारण को व्याख्यातां द्वारा श्रप 
विषय की ओर आकपिंत करें । दू५री श्रेणी के श्रध्याफ 
विश्वविद्यालय की सर्वोच्च परीक्षा के लिए छात्रों को तेया 
करें । ग्रथांत्‌ विश्वविद्यालय के. एम० ए० तथा एम 
एस-सी०, दरजों को पढ़ाने का भार इन पर हो । 
तीसरी श्रेणी के अघ्यापक, बी० ए०. के लड़कों को काले# 
में व्याख्यान देकर पढ़ावें और चतुर्थ श्रेणी, के भ्रघ्यापई। 
तीन से लेकर पांच तक लड़के के समूह की देख-भाल करें।/ 
पक्ष में एक दा बार उनके काम को देखे, ठीक कहे, तेया 
करने में सहायता दें श्रार उनकी विशेष कठिनाइयों को वू 
करें । अभी तक विश्वविद्यालय में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीर 
श्रेणी के अध्यापक तो नियुक्त हो गये हैं--अगरेज़ी में वै 


_ प्रोफेसर, रीडर तथा लेक्चर की उपाधि से विभूषित हैं” 


पर तु चतुर्थ श्रणी के अध्यापक अभी तक नियुक्त नहीं ई 
हैं। कंनिङ्ग कालेज के प्रधान अध्यापक श्रीयुत केमरन साई 
का यह विचार है कि. इस काम को बही अध्यापक की 
जो दरजे में उनको पढ़ाते हें।.उनकी योजना में चु 
श्रेणी के श्रध्यापकों की कोई. आघर्यकता नहीं है 


[ भाग,२३ | 


| 
| 
अपने इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने *): 


का 


हा 
र्व 

| 
ह र करी 


। मं ६ 


~ 


ढता होती है । 
व्यू टोरियळ छासों के कायम किये जाने की तथा खोज 
का काम करनेवाले विद्यार्थियां की इस विश्वविद्यालय में 


बहुत श्रावश्यकता है । अभी तक तो इस विश्वविद्यालय 
|| क बड़ा केनिङ्ग कालेज ही कह सकते हैं। इन कामों में 


क्रम मनुष्यों में श्रधिक रुपया खचे करने का सिद्धान्त ठीक 
नहीं । अभी तक नये व्यूटर या रिसचे स्काटर सुकरर 
नहीं किये गये हैं । इसी से निवेदन है । यह श्रावश्दृई नहीं 
है कि व्यू 2९ हर वक्तृ के लिए विश्वविद्यालय के नौकर 
हों । कळकत्ता-विद्याळय के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट का 
हम ग्रनुकरण कर सकते हैं | एक व्यूटर का कॉम हपृते 
में ६ घंटे पढ़ाते का दो थोर पांच ग्रप में छड़के 
उससे सप्ताह में एक दार पढ़ते आवें तो वह तीस लड़कों 
के पढ़ा सकता हे; श्रार यदि वह किसी अर धंधे में भी 


हातो ५००) से १५०) तक में बहुत योग्यता के साथ 


विश्वविद्यालय के इस कायं को कर | है । खाज करने 
के लिए विश्वविद्यालय को योग्य छात्र १००) महीने में 
मिल सकते हैं । इस ओर जितना भी खर्चे किया जाय, 
जितने ही अधिक व्यू टर और रिसचे र्काटर होंगे, उतने 
ही योग्य विश्वविद्यालय के खातक होंगे, और उनके यश 
का विश्वविद्यालय भी भागी होगा । 

सञ्चालकों के विचार जो कुछ हों परन्तु विश्वविद्यालय 
का क्या रूप होगा यह उसकी भिन्न भिन्न सभाश्रों की राय 
तथा प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कांसिल की उदारता पर निर्भर 
होगा । लखनऊ यूनिवर्सिटी एक्ट ख़राब नहीं है । कोर्ट 
कार्यकारिणी कोंसिळ, तथा एकडिमिक कॉंसिल के मन्तब्या 
दारा ही विश्वविद्यालय का कार्य होगा । और प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभा द्वारा इन कार्यों के लिए खच, मिलेगा । 
परन्तु इन सबकी क्या राय होगी यह विश्वविद्यालय की 
प्रारम्भिक नीति पर ग्रधिकतर निर्भर रहेगा । हमें ध्या 
हे कि यह नीति आदर्श के रास्ते से बहुत अलग नहीं है 
इेमारा फिर यही निवेदन है कि जहाँ तक सम्भव हा खर्चे 
सीमा के अन्दर रखिए और कार्य का चेत्र बढ़ाइए । लीडर 
में अभी किसी छिद्रा-वेषक ने विश्वविद्यालय के लिए एक 


३ टे । 
) पस्मन्भ्र तजबीज किया थार-वेतन अधिक काम 
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कुबेर की निधि । आ 
fT) en टन ट्स या 
प्रयत्न कर रहे दें । देखना हे कि उन्हें कर्हा.तक सप- 


5 


क 


३२३ 


सन्ना टक होशियार रहें, कीं यद मन्त्र उनके विश्वविद्यालय 
पर सिद्ध न ह जाय । र 


अध्यापक 


हि > NA ~ 
कुवर का [नाध । 
88886) बार एक घर-घमप्ढी यह डॉग मार 
र ए हि रहा था कि जो दात में नहीं जानता 
(७७. उसका जानना ही व्यर्थ हृ । इस पर 
छ एक नाविक बोळ उटा--क्या तुम 
CEES उस चरतु का जानते हा जा समुद्र 
के तळ भाग में है और मूमण्डल के आधे से भी 
भ्रधिक आग को श्रावृत किये है ? साथ ही एक वनस्पतिः 
विदू ने पूळा--नीळा गुळाव उत्पन्न करना क्यों ग्रस'भव 
कहा गया है ? तब एक इतिहासज्ञ ने कट्टा--सत्रहर्वे 
लुई का भाग्य ही बता दो ? एक जासूस ने पूछा-- 
मोनालिसा को किसने चुरा लिया था ? पुक पुरातत्त्व- 
विदू ने पृद्ा--ईसा के चार हड़ार वर्ष पुर्वं विस्मिया 
नामक नगर में किस प्रकार के मनुष्य निवास करते थे ? 
इस तरह जब दूसरे लोग प्रश्न के ऊपर प्रश्न करने टगे 
श्रौर शोर- गुल मच गया तत्र उसी मण्डली के पक 
चश्माधारी सीधे-सादे व्यक्ति ने थी! से कहा--कपां कर 
दो का वर्गसूळ ही दतळा दो ? इन एक्षो को सुने कर 
वह घमण्डी चुप हा गया । पर प्रश्न-कत्तां शान्त न हुए । 
जा लाग वहां. एकत्र थे वे आपस में तरह तरह की ग्प्पे 
उड़ाने र्गो । छिपे खड़ानों की बातों, भूतो की सच्ची लीळ प्रो, 
विचित्र मसळों एवं अतीत काळ के कूटों की धूम मची 
थी । जो अदूभुत बातें वहां सुनने मे ई उनमें 
पहले दक्षिण अमरीका के पेरू देश के एक बड़े भारी 
खजाने की बात यहाँ कही जाती है। वक्ता ने कहा 
कि ११,००,००० पौंड वजन खालिस सोना वह के 
अजूनगारों के पास उच्च पादेत्य देश के रिरिंगह्ृरॉ में 
सुरक्षित रक्खा है । कहा जाता हैं कि पेरू के कुड़को 
नामक स्थान के 'बिंसी इनका का रपेनवालें ने केदः कर 
लिया था । उन्हाने उसे छोड़ देने के लिए है तक 
रकम मांगी, जिसे मेरूनिवासी इनका लाग भर देने को 
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| नळ 

। राजी.हा गये । उन्हाने वह रकम सोने के रूप में अपने 
विश्वासी पुरोहितों की संरक्षा में ग्यारह हज़ार छामाओं पर 
| लाद कर स्पेनवालों को देने के लिए रवाना भी कर दिया । 
| प्रत्येक लामा पर १०० पौड सोना लदा था । परन्तु स्पेनवालों 
ने अपनी स्वाभाविक नियता से उस, बन्दी इनका को 
| मार डाला । वे नहीं जानते थे कि उनकी मुँह मांगी सम्पदा 
उनको देने के लिए आ रही है । जब यह भयङ्कर समाचार 
| उन पुरोहितों को मिला तव वे बहुत ही कद्ध हा गये । 
| उन्होंने श्रापस में सलाह कर अपने काफिले की दाग दूसरी 
ओर मोड़ दी और उसे एक गुप्त स्थान में खे जाकर सारा 
| साना ज़मीन में गाड दिया । जिस स्थान से काफिले ने 
, राज-पथकात्याग किया था उसे लाग इस समय भी बताते 
हैं, पर उन क्रुद्ध पुरोहितों का गाडा हुआ सोना श्रभी 
वहीं का वहीं पड़ा हे । अनेक बार लोगों ने उस अपार 
ख़ज़ाने को खोज निकालने के लिए प्रयत्न किये, पर सब 
व्यर्थ । रायल ज्याग्रेफिकिळ सोसायटी के भूतपूर्व सभापति 
. सर झीमेन्टस जव पेरू में थे तब उन्होने भी इस ओर 
ध्यान दिया था । एक बार वे एक ऐसे आदमी के घर 
जाकर ठहरे थे जो पन्द्रह पुरत से उस खजाने की खाज 
में था । सौभाग्यवश उसने एक ऐसा तहखाना अवश्य 
खोज निकाळा था जिसमें ममी रक्खी हुई थी । परन्तु 

वहाँ-भी उस ख़ज़ाने का पता न लगा । 


| ” कोलम्बिया की ग्वाटाबिटा नामक झोल में भी 
अतीतकाल से भ्रपरिमित धन-राशि पड़ी हे । पूर्वे- 
|| तिहासिक काळ में इंडियन जातिर्या अपने. उपास्य देब 
को स्वर्ण-दान दिया करती थीं। वे अपने इस प्रकार के 
दान अगम्य गहरे जळ में डाळ दिया करती थीं । कहा 
जाता है कि न मालूम इस प्रकार का कितना सुवणे 
ग्वाटाविटा कोळ में पड़ा हुआ हे । लोगों ने अनुमान 
किया है कि उस मील में लगभग १००,०००,००० पोंड 
का सोना होगा । इसे निकाल लेने के लिए भूतकाल में 
| धोर प्रयत्न किये गये। जब हमबोल्ट ( [४७७०४ ) 
ने इस भील का निरीक्षण किया था तव उसे वहां कुछ 
इमारतों के ऐसे भग्नावशेष मिले थे. जिनसे यह विदित 
हुश्रा कि मील में जलमझ साने को निकालने के लिए ही वे 
इमारतें बनाई गई थीं । न 
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सरस्वती । 7? 


. प्रे अस्तित्व में था । ये केवळ इंग्लेंड के कुछ उदाहरण 


[ भाग २३ | 


इँग्ळेंड के राजा जान का जो धन विनष्ट हो गया बा, ह, 
वह इस समय भी लिङ्कनशायर में ज़मीन. के नीचे गश| द 
पड़ा है । उसमें राज-मुकुट तथा अ्रन्यान्य राजचिह् तथा| क 
दूसरी बहुमूल्य वस्तुये भी शामिल हैं । जब जान 'किङ्गस| द्य 
लीन' से “वाश? के रेतों से होकर जा रहा था त्व| जः 
सहसा समुद्र में बाढ़ आ गई और वह तथा उसकी सेना| ए 
वहीं समाप्त हो जाते से बाळ बाळ बच गई । उसी समय री 


ड़ 
उसकी बहुमूल्य सामग्री तथा राजकोप प्राण-रक्षा करते| दों 
समय फु बचाया जा सका, वहीं का वहीं शह गया । डं 


कई वर्ष हुए, 'गिडने ड्रोव एन्ड' के पास एक देहाती पार 
रेती पर- कुछ खोद रंहा था । एकाएक उसका फावड़ा| नि 
किसी कड़ी चीज़ से जा टकराया । उसने खोद कर देखा । किः 
तो मिट्टी से आबृत एक प्याळा निकला । वह उसे जिः 
बिलकुल साधारण वस्तु समक कर ,घर ले आया श्रोर | देने 
कमरे के एक ताख पर रख दिया । वह प्याळा उस्ी| श्रा 
स्थान 'पर कोई १२ मह्दीने तक रक्खा रहा । इसके बाद गय 
एक ईटवाले की नज़र उस पर पड़ी । उसने उसे एक | भोः 
शिलिङ्ग में उससे ले लिया । घर लाकर जब उसने उसे | सैरि 
अच्छी तरह साफ किया तत्र वह चांदी का प्याढ़ा| फेर 
निकला । वह ८ इंच ऊँचा और वज़न में २३ पोंड | उसः 


था । उस पर ११६२ सन्‌ पड़ा था और वह | ऐरन 


कामदार था । सर 


भ्रंगरजी टापुओं में श्रकेले राजा जान का ही 
खज़ाना जमीन के नीचे नहीं दबा पड़ा हे । कोन कह. 
सकता है कि वहां ऐसे ही और खजाने नहीं हैं जिले 
कोई नहीं जानता । केंट के क्रेफडे नामक स्थान में 
सोने की कुछ प्राचीन चूड़ियाँ खाज निकाली गई थीं। 
कुछ वपं हुए, केनिङ्गटन में एक मजदूर को गिज्नियों 
से परिएणं एक हंडा मिला था। भ्रबरडीन के रास | 
कोर्ट नाम की रियासत में कुछ समय हुआ १४ | 
हज़ार से. ऊपर ऊपर मूल्यवान्‌ प्राचीन सिक्के प्राँ 
हुए थे। ग्लैस्टनबरी से तीन मीळ दूर एक गाँव के | 
समीप डाकुर ए०  बुलीड ने एक ऐसे प्राचीन नगर कै. 
चिह्न खाद निकाले ज्ञा इसा के ४०० या ३०० व 


हैं जिनसे ज्ञात हा सकता है कि कितनी अधिक रिण 
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ऐसी धन-राशि ज़मीन के नीचे गड़ी पड़ी है जिस तक्र 
किसी की पहुच श्रभी तक नहीं हुई । परन्तु इन द्वीपों 
का विशाळ खज़ाना स्काट्ळेड के पश्चिम टोबर गोरी की 

खाड़ी में स्थित हे । कहा जाता हे कि जब स्पेन का 

जड्डी बेड़ा इंग्टड पर चढ़ आया था तब उसमे का 

फ्लोरिडा नाम का एक जहाज भटक कर वहां जा 
पहुचा था। उस पर ६ तोप चढ़ी थीं श्रौर ३,००,००.००० 
पांड के मूल्य का माळ लदा था। वह जहाज उस१खाडी 
में सन्‌ पहुचा । उसने मुल नामक ळीपू के 
पास जाकर लज्ञर डाला । उसी समय समीपवर्ती भूमि के 
निवासी एक वीर सैनिक ने उसका स्वागत किनारे से 
किया.! उसने जहाज के कप्तान से १०० सैनिक मागे, 
जिनके बदले में उसने अधिक परिमाण में भोजन सामग्री 
देने का वचन दिया। कप्तान को खाद्य-सामग्री की 
श्रावश्यकता थी, अतएव वह उस प्रस्ताव पर राजी हो 


१५ 


गया । इधर जहाज़ का कस्ताम सामग्री ग्रहण कर ताजे 


भोजन पर हाथ फेरने ळगा उधर उ योद्धा नये 
सैनिकों को लेकर अपने शत्रओं पर चढ़ गया। भोजन 
कर चुकने के बाद जहाज़ के कप्तान को ज्ञात हुथ्रा कि 
उसने केसी भयङ्कर भूछ की है । उसे इस बात की खबर 
पुरन्त ही मिळ गई कि उक्त योद्धा डुग्रडे वंश का सरदार 
सर लाचलन मेकलीन हे । वह स्काटळेंड के राजा 
प्रथम जेम्स का राजद्रोही हे श्रौोर उस समय मेक- 
लीन की अपनी प्रतिद्ठन्द्रिनी जाति से युद्ध कर रहा 
पा । ऐसी दशा में यदि वह स्यं .फलोरिडा के विरुद्ध ही 
अपने दुळवाळो को चढ़ा ळावे तो आरचर्य ही क्या है । 


अतएव कप्तान ने मिनगरी नामक स्थान को श्रपना 

दत भेज कर कपने आदमी वापस मांगे । सर लोंचळन उस 
शेमय इसी स्थान से अपने शन्न के दुर्ग पर आक्रमण कर 
हा था। कुछ समय के बाद जब कप्तान ने अपने आदु- 
भियो के वापस आते देखा तब वह बहुत .खुश हुआ । 
उसके ३७ सैनिकों को लेकर डगळस ग्लेस मॅकलीन श्रा 
स्थित हुआ, | यह अपने वंश में सबसे छोटा, पर सबसं 
पेषिक प्रचंड था। कप्तान ने उससे पूछा कि और तीन 
कहाँ गये ? डगळस ने कहा कि तुम अभी हमारे 
उकण नहीं हुए, तएव हमने तुम्हारे तीन 
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आदमी रोक लिये हैं । जब तुम हमारी भोजन-सामग्री 
का पूरा वद्ळा दे दोगे तब हम उ! छेड़ देंगे । परन्तु 
कसान ने उसकी दुलीळ की शरोर विशेष ध्यान न दिया 
आर डगळस को निरख कर केंद कर लिया । इस श्रन्याय 
स डगलस रुष्ट हो गया ओर उसने जहाज की मेगज़ीन में 
आग लगा दी, जिससे वह ध्वंस होकर वहां का वहीं 
समुद्र में बॅठ गद्रा । फळोरिडा की यही संक्षिप्त कहानी हे । 
पकड़ा थनळालुपों ने मुळ के किनारे अपना सिर मारा 
है । पृलोरिडा के इसने के ठीक सौ वर्ष बाद उस खज़ाने का 
कुछ अ्रश ग्राप्त करने में मान का गवर्नर सचेवीरळ समर्थ 
हुआ था। सन्‌ १७४० में सर श्रार्चीबाल्ड ग्रांट और 
केप्टन रोज़ ने भी प्रयत्न किये, पर सफल न हुए । तव से 
कई एक प्रयत्न किये गये, पर कुछ विशेष हाथ न ळगा | 


श्रक्राका क॑ श्रद्भुत द्वीप की प्रदेलिका इस समय भी 
अनेक-लोगों को चिस्मृत न हुई होगी । एक दिन एक 
नाविक उस टापू से ळोट कर स्वदेश आया । उसकी जेट 
मूल्यवान्‌ रत्नों से परिपूर्ण थीं । उसने कहा--संयेगवश 
में एक ऐसे टापू में जा पहुंचा था जिसके किनारे रत्नों से 
श्राच्छादित थे । उसके कथन में किसी को किसी £ कार: 
के सन्देह की गुंजाइश न थी, क्योंकि उसने समुचित 
प्रमाणों से अपने कथन का समर्थन किया । परन्तु वह यह 
न बता सका कि उक्त टापू किस स्थान पर स्थित हे । इसके 
सिवा उसे इतना श्रधिक घन ग्राप्त हा गया था कि वह 
उसकी खोज के लिए जाना भी नहीं चाहता था । जब 
उसकी सत्यु हुई तब उसकी चीज़ों के साथ एक साधारण 
कागज मिटा । उसमें उस द्वीप के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख 
धा ; तभी उस टापू की खोज करने का साधन टोगो 
को प्राप्त हुआ, पर विशेष उद्योग करने पर भी काई उसका 
पता न ळगा सका। 
सन्‌ १६१२ की जुलाई में दो खियों ने त्रशान्त महा- 
सागर के कोकोस टापू की यात्रा की। इनका दळ एक 
प्रसिद्ध ख़ज़ाने की खोज में निकला था । कहा जाता हैं 
कि उस खजाने का कुछ भाग सन्‌ १5२१ में समुद्री. 
डाकुओं ने और कुर्छ भाग स्पेन के नाविको ने उसी द्वीप 
में गाडा था । ठोगों का अनुमान है कि उक्त खजाने में 
एक करोड़ साउ लाख पोंड का धन होगा। इस खजाने 
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की प्रापि के लिए कई बार निष्फळ उद्योग किये गये । 
Ee नामक एक पुराना अग रजी जहाज जडर ज़ी में 
डूब गया था उसमें काईभ्सवा दस लाख पॉड का लला 
अनुमान किया जाता हे । उसका द्रब्य निकालने के लिए 
भी सन्‌ १३१२ में प्रयत्न किय्रा गया था । इमके पहले 
भी इस कार्य में सफलता हुई थी और थोड़ा-बहुत धन 
पहले निकाला भी गया था । 
यदि अधिकारी लोग वेस्ट मिनस्टर के गिरजाघर 
में स्थित एडमंड स्पेसर की कुत्र खादने की अनुमति दें 
ता उसके भीतर बहुत कुछ अद्भुत वःतुश्रों की प्राप्ति की 
सम्भावना है । क्योंकि केम्डेन ने लिखा हे कि स्पंसर की 
शव-यात्रा के साथ कवि लोग थे श्रोर जो शोक-सूचक 
कविताच लिखी गई थीं वे सव कुलम इत्यादि के सहित कतर 
में दफन कर दी गई थीं । कॅम्डन उस समय वहाँ उपस्थित 
था | ग्रतएव उसने अपनी आंखों देखी लिखी है । यद्यपि 
उस गिरजे की जमीन, जहाँ कवियों की कुब्रें हैं इतनी 
रूखी और रेतीली है कि नई कृत्र खोदते समय 
गळ बग़ल की कुध से पुराने भ्रस्थि-पञ्जरों के -डुकड़े 
प्रायः निकल पड़ते हैं। एक खोपड़ा जा वेन जानसन का 
बताया जाता है दो बार निकला था और उसकी जांच 
हुईं थी। बहुत सम्भव है कि उन कवियों की हस्त- 


' लिखित प्रतियाँ स्पेंसर के ताबूत में अब भी सुरक्षित 


हे । उनमें शेक्सपियर की. लिखी हुई शोक-सूचक 
कचिता भी होगी । क्योंकि वह भी उस जनाजे के जुलूस 
में शामिल था । शेक्सपियर के हस्टाक्षरो के उदाहरण 
बहुत कम उपलब्ध होते हैं । अतएव यदि उस कुब्र से 
शेक्सपियर के हाथ की लिखी हुई रंचना 'प्राप्त हा जाय 
ते कम से कम इस सन्देह को निर्मूल करने में बहुत कुछ 
सहायता मिल जाय कि शेक्सपियर पढ़ना-लिखना जानता 
. था या नहीं | ; 
यद्यपि पूर्वोक्त फ्र्कार की कहानियों में कुछ विचित्रता 
अवश्य है, ता भी ऐसी भी म्रनेक दूसरी कहानिर्या छोगों 
को मालूम हैं जे इनसे अधिक चमत्कार-पूर्ण कही जा 
सकती हैं । उदाहरण के .लिए सैलिसबरी के मेदान में जो 
पत्थर के स्तम्भ खड़े हैं वे जैसे प्राचीन हैं वैसे ही उनकी 
कथायें भी रहस्थपूर्ण हैं। लोगों का कहना है कि प्राचीन 
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काळ में त्रीटेन के डूयूड नामधारी पुरोहितों ने उन्हें खड़ा णे 
किया था, परन्तु यह बात गळत सिद्ध हो जाती है जब | ॐ 
हम उसके इसी प्रकार के दूसरे स्थापत्य कळा के नमूनों से | हे 
इतकी तुळना करते हें । इनके सम्बन्ध की एक कथा यह श्रै 
भी कही गई है कि इन्हें अन्तिम ब्रीटेन नरेश एमरिस या | सूः 
अस््रोसियस ने एक जादूगर की सहायता से उन ४६० | हो 
घ्रीटन वीरों की स्मृति के लिए स्थापित किया था जा | भी 
सैक्स डाकू हेजि'्ट द्वारा मार डाले गये थे । परन्तु यह 

भी सम्भेन्न हे कि ये स्तम्भ और भी अधिक पहले के हों। | की 
चाहे जा हा इनका तथ्य अभी तक पुरातस्विद्‌ नहीं जान | मत 
सके हैं । यही नहीं, किन्तु वहाँ के स्तम्भों पर जो बड़े शिलाः | यथ 
खण्ड रक्खे हुए हैं वे केसे रक्खे गये थे--यह बात भी, जब | ता 
हम उस समय की सभ्यता की स्थिति कां ध्यान करते हैं, , ना 
समम में नहीं आती हैं । श्रधिक 'ग्राश्चये ता उन विशाठ कि 
शिळाखण्डें को देख कर होता हे जा इस प्रकार अपने | जे 


स्थान पर स्थित हैं कि ज़रा से धक्के में ता वे. श्रागे या| रेण 
पीछे को हिल जाते हैं, पर लुढ़कते नहीं, अपने स्थान अब 
श्रप 


पर ज़माने से उटे हुए हिल रहे हैं । ऐसे शिलाः 
खंण्ड संसार के भिन्न भिन्न देशों में पाये जाते हैं। लोग| "व 
अनुमान करते हैं कि इनसे भविष्य की परीक्षा की जाती 


रही होगी । ` ; - र 
मिस्र के पिरामिडों का देख कर यह मानना ही पडता भः 


है कि प्राचीन काल में पूर्वा देश पाश्चात्य देशों की अपेता 'दिये 
सभ्यता में बहुत कुंछ गे थे । पूर्व ऐतिहासिक काल ग 
मिस्र में विज्ञान जेसी स्थिति को पहुँच गया था उसके ग 
इस समय का चिज्ञान-युरा एक साधारण वस्तु है| 
पेलेस्टाइन के गेज़र नामक स्थान में जा सुरङ्ग निकला ह 
वह भी प्राचीन काळ के कळानेपुण्य का एक श्रद्ध। 
उदाहरण हे । अध्यापक मेकअलिस्टर के पुत्र की निगर 
में इस सुरङ्ग की खोदाई का काम हुआ था। उसका कही 
है कि यह सुरङ्ग इसा के २०० वर्ष पूर्व की है, इसी 
रचना का क्या मतळब था, यह पता नहीं लगता । या हे 
उतना ही ऊँचा हे जितना कि 'हू पेनी ट्यूब! । इसकी में ५ 
चौड़ाई उसकी शधो है । इसमें ८० सीढ़िया हैं और थी दिये 
-जुमीन के भीतर १३० फुट तक गया है। « 5 
यदि हम ज्योतिष की ओर अपना ध्यान देते हः 


र सल्या] ` 


TT RE 


7 | ऐसे सवाल हमारे सामने आ उपस्थित होते हैं जिनके 
इ | उत्तर श्राज तक किसी ने नहीं दिये । टुमदार सितारा क्या 
१ | है? हमारा सूय जिस शक्ति के अधीन हे वह कहां है ? 
ह | श्रार उस शक्ति का सञ्चालक कहां हे ? क्या ग्रह 
ए |. सूयं के समीपतम है । क्या मङ्गळ ग्रह के बांधों से यह सूचित 
० | होता हे कि वहां मनुष्य ात्ाद हैं ? ऐसे ही श्रन्य प्रश्न 
ह: भी हैं जा श्रभी तक हळ नहीं हुए । 

ह श्र जाने दीजिए । सूर्य के धव्रों का ही अविचार 
| | कीजिए । ये धब्बे क्या हैं, इस सम्बन्ध में उपोतिएिग्रं का 
न | मत नेहीं मिलता । कोई कुछ कहता है तो को कुड । 
पः | यद्यपि यह नहीं निश्चय होता कि वे क्या हैं, किन्तु शराश्च 
ख| तो इस वात में होता हे जव हम. उनका विचित्र सम्बन्ध 
हैं, । नाविकों :के दिग्सूचक यन्त्र से पाते हैं । सूर्य के ये धब्बे 
ठ | किसी किसी समय अधिक संख्या में देख पड़ते हैं । जव 
गने | जव:सूय पर अधिक धड्ये नज़र आने लगते हैं तत्र तव 


या | कम्पास की सुई धुव का ठीक सङ्केत. नहीं करती । परन्तु 


[न| जब वे धब्त्रे कम संख्या में देख पड़ते हैं ई उक्त सुई 

गरः | अपना काम बहुत दुरुस्त करती हे । ऐसा क्यों हाता है, 
यह मसळा भी अ्रभी तक न हळ हो सका । 

हम देखते हैं कि ळोग निरर्थक खोज का काम सदा 

से करते रहे हैं । एक ऐसे ग्रादभी की मत्यु सन्‌ १६०२ 

में हुई थी जिसने अपने जीवन के श्रन्तिम ४ वर्ष एवं 

“| हहे १९,००० पौंड केवळ नीळा गुलाब उत्पन्न करने में ढगा 

ये। डी केन्डोली का मत है कि नीळा गुलाब का 

हो] पभ होना असम्भव है । फूलों में श्रसली रङ्ग केवल दो 

३ ही-नीले और पीले--होते हैं शरोर प्रकृति के. नियम के 

अडुसार बे एक दूसरे से सर्वथा भिन्न रहते हैं। यदि कोई 

दा अकार की प्रक्रिया की भी जाय तो पीला टाळ म॑ 

ल परिणत हो सकता हे। परन्तु वे दोनों एक दूसरे में 

कदापि परिणत नहीं हो सकते । श्रतएव पीला गुलाब ता 

डी हः किया जा सका है, पर नीळा नहीं। परन्तु डी 


¢ 


य पाइ का तर्क पूर्वोक्त व्यक्ति को मान्य न हुद्या । जैकाव 
| में 'फैलिस नामक एक दूसरे अध्यापक ने वृत्त को समकोण 
< हि करने के लिए अपनी श्रायु के ४३ वर्ष खपा 

|. उसने यह परिणाम निकाला कि परिधि का ब्यास 


३>०५५४४९०८७३७७२४३६७९८६४२र१ पट. 
१९३७१३६३५१३०८३३४४००३१२३६२०१ ०१ 


कुवेर की निधि । 
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गुणा होता हे । खेद से कहना पढ़ता हैं क्रि उसकी गणना 
गळत सिद्ध हुई । यह प्रमाणित हो गया है कि गणना 
करन से वह ७०७ दशमलव से कम नहीं जाती । 
श्रभी तक दो का वर्गमूळ भी नहीं निकाळा. 
जा सका हैं । डाकुर डब्ल्यू० एच० कोळविली ने 
दसम सफलता प्राप्त करने का प्रयवन किया था, पर वे 
344 दशमलव स्थान तक ही गणित कर सके । उनके 
गणित का फळ यह निकला था--१.४५४२१ ३५६२२३ 
४०१६५८०४८५०१६८८७२४२०१३११८०७८१५६३६७१८४ 
५३७०१४८०७३१७६६७१७३७३३०७३२४७८४ ६३१०७ 
०३८८५०३८७५३४३२७१४१५७२७३१० ४६२३ | 
परन्तु सम्भवतः सबसे अधिक समग्र श्रार जानें शाश्वतः 
गति का ज्ञान प्राप्त करने में खपी हैं । शायद ही 
कोई श्रादमी ऐसा हो जो यह समझता हा कि. ऐसा 
जिन वन सकता हे जा बाहर की शक्ति के बिना 
आपने श्राप सदा-सर्वदा चळता रहे । परन्तु ऐसे ळोगो का 
भी श्रस्तित्व इस संसार में हे जो इस प्रकार के इक्षन के 
बनाने की चिन्ता में तल्लीन रहते हैं । उनमें से कुछ यह 
सममते हैं कि हम एक लुप्तप्राय विद्या को पुनरुज्ञीवित 
करने की चेष्टा में निरत हैं श्रार कुछ के प्रत्रब का यह 
उददेश है कि इस कार्य को पूर्ण करनेवाले के लिए बहुत 
बढ़ा सरकारी पुरस्कार श्रळग किया रक्खा हू । 5 
. अब हम एक दूसरी बात कहते हैं । ग्लामिस कैसळ 
नामक किले के रहस्यपूर्ण,कमरे का भेद सिवा तीन श्रादमियों 
के श्रार काडू नहीं जानता । यदि उनसे उसके सम्-न्य में कुछ 
पूछा जाता है तो वे इस सम्बन्ध में बात तक नहीं करते । 
लोग समकते हैं कि उसके भीतर कोई सयङ्कर वग्तु रकखी 
है। वह १३ फट मोटे पत्थर से ळपेटी हुई. है । वह क्या 
हे, यह उस केसळ का स्वामी या उसका उत्तराधिकारी बता 
सकता है या उस स्थान के सम्:न्ध की दातों से उसका 
खुळ सकता है ।. पर इनमें से एक से भी उसका, भेदू 
नहीं खुलने पाता । 
इस केसळ के उस कमरे के भेद की रक्षा खव साव- 
घानी के साथ की गई है । उसके स्वामी के सिवा शह 
कोई कभी नहीं जात सका है । उसके स्वामियों- का सदा 


यह कर्तव्य रहा है कि उसका कुछ भी हाल किसी को ज्यात 
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न होने पावे । एक*बार केसळ की मरम्मत हा रही थी । 
संयोगवश एक कारीगरे को उस कमरे के सम्बन्ध की कोई 
खास बात मालूम हा गछ। उसने जाकर उसके स्वामी के 
सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । दूसरे ही दिन 
सुना गया कि केसल के स्वामी ने एक बड़ी रकृम दकर 
उसे बाल-बच्यो सहित आस्ट्रेलिया भेज दिया । 
एक समय एक नवयुवक डाक्टर को छामिस केसल 
में ठहराना पड़ा था। सोने के द्षिण जब वह अपने विस्तरे 
पर जाने लगा तब उसे यह जान कर कि फृश की द्री 
बेतर्तीब हा गई है बड़ा ताज्जुब हुआ । क्योंकि उसके 
पहले वहां कोई नहीं गया था । उसने उसे फिर ठीक कर 
दिया । ऐसा करते समय उसे एक चोर दरवाज़ा दिखाई 
पड़ा । वह चकित होकर उसके भीतर गया । वहाँ 
उसे एक दीवार मिली । जिस पर ताज़ा ही पळस्तर 
किया गया था । जब उसने उसका स्पशे किया तब उस 
पर उसकी श्रँगुलियों का निशान .बन गया । आश्चर्य 
में पड़ कर वह अपने कमरे को छोट आया । उसने 
निश्चय किया कि कुछ समय तक इसका भेद किसी 
से न कहूँगा । परन्तु दूसरे ही दिन उसके स्वामी लाडे 
स्ट्राथ मार ने उसे जवाब दे दिया । उन्होंने कहा--श्रब यहाँ 
राप का कुछ काम नहीं है। यह तो अन्य देशों की बात 
हुई । भारतवर्ष में भी ऐसे अनेक रहस्यमय स्थान बत- 
लाये जाते हैं । गड़े हुए ख़ज़ानों का तो यहां ठिक्राना नहीं 


है । इनका भी हाळ बतळाने की कभी चेष्टा की जायगी । 
गजाधरप्रसाद दुबे 


भारतीय दर्शन-शाख्रो में \/. 
सृष्टि की उत्पत्ति । - 


2६54 रतीय दशीन-शाररं में सुष्टि की उत्पत्ति 


| 5 भा £६ के ब्िषय में तीन सिद्धान्त हैं अर्थात्‌ 
00 05 'प्रारम्मभवाद, - परिणामचाद णर 


विवरतैवाद्‌ । न्याय, ` वैशेषिक और 
पूर्व-मीमांसा का मत. आरम्मवाद है, सांख्य और 


याग का मत परिणामवाद हे ओर वेदान्त का. 


सिद्धान्त विवतैवाद है । 
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००“: नान 


[ भाग २३ , 


आरम्भवाद- जैसे किसी प्राचीन भवन के नाश | १ 
हाने पर उसकी ईट, पत्थर आदि सामग्री से नवीन | ९ 
भवन का निर्माण होता हे यैसेही सषि के नष्ट होने | ४ 
पर उसके पञ्चत्वे के परमाणुओं से, जो ज्यों के | र 
त्यों बने रहते हैं, नईै सृष्टि का आरम्भ होता है। | ६ 
ये परमाणु फिर आपस में मिल कर वस्तुओं के | , 
रूप में आ जाते हैं । इस मत में कार्थ-कारण का| १ 
सेद मजा गया है अर्थात्‌ कार्य से कारण पृथक्‌ है। ह 
सृष्टि का उपादान कारण परमाणु अर्थात्‌ प्रकृति स 
है और निमित्त कारण इश्वर -है । | म 

परमाणु का लक्षण यह हे :-- र 

जाळान्तरगते भानो यत्सूद्मं दश्यते रजः। ह 

भागस्तस्य च पष्टो यः परमाणुः स उच्यते ॥ 

जाल के भीतर सूर्य-किरणे के जाने से जो| 
सूच्म रज दिखाई देती है, उस रज के छठे हिस्से म 
का नाम परमाणु हे । इसके खरड नहीं हो सकते 
हें । अपने रूप में परमाणु नित्य हें और जब पर 5 
माणु आपस में मिल जाते हैं तब वे अनित्य श्रार ह 
नाशवान हो जाते हें । संसार की सब वस्तुए इन्ही ह 
की बनी हुई है । 

पहले पहले ईश्वर की इच्छा से दो परमाएं क्षा 
आपस में मिलते हें और इस अबस्था में वे त्रण ” 
कहलाते हें । जव तीन अणु मिलते हैं तब वे दिखा आ 

देने लगते हें । फिर चार अणु मिलते हें । 
प्रकार आपस में मिलते मिलते,ये ससार की सी क 
घस्तुओं के रूप में हो जाते हैं । संसार की उत्पति 
का आरम्भ परमाणुं के मिलने से होता * यो 
इसलिए इल मत का नाम आरम्भवाद है । | 
' आरम्भवाद का नाम पाश्चात्य दाशनिक शाख र्‌ 
Atomic Theory है । इसका प्रचार यूनार्न पध 
` प्राचोन तरववेत्ताओं के समय से आज तक हो गुरे 
है, पर इस विचार के कई अशो में परिवर्तन रै 
“गया है । परमाणु कित कयो न दै! र 
ना भी सूचम क्यों विष 
उसमें आकार ओर घिस्तार अवश्य रहेंगे । | 
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| संख्या ४ | > ¬+ 
(४ है 
विस्तार ग्रार आकार हे उसके खणड अवश्य 
न | सकते हैं, क्योंकि आकारवाली वस्तु का अखण्ड 
क | होना कल्पना से परे हे । आरस्भवाद में यह दोप 
क || आता है; अतः यह सिद्धान्त बहुत उच्चकोटि का 
| नहीं माना गया हे। 
पे परिणासवाद--परिणाम का अर्थ रूपान्तर होना 
है, जैसे दुग्ध का परिणाम दही हे । एक ही वस्त 
रूपान्तर होने से दूसरी दिखाई देने लगे ते वह 
ते परिणुत हुई कहलाती हे । सांख्य मत में *जगत्‌, 
प्रकृति का परिणाम वैसे ही हे जैसे दुग्ध का पारि- 
णाम दही हे । इस मत में कार्य-कारण का अभेद 
है । न्यायमत में कार्य-कारण का भेद हे-- _ 
परिणामचाद का सिद्धान्त बहुत प्राचीन हे 
और इस सत को आधुनिक विज्ञान ने भी बड़े 
महरव का माना है--डार्चिन Darwin की Hyolu- 
tion [९०77 इसी परिणामवाद की नकल हे। 
र| डोविन साहब ता आधुनिक युग के हैं, पर इस 
र| रश में परिणामचाद्‌ सहस्रां वपां से प्रचलित हैं । 
ह|. सांख्यमत में प्रकति का परिणाम इस प्रकार 
ale 
छु|  भकृति में सत्व, रज, तम, तीन गुण हॅ ॥ इन्हीं 
ु| " पर्ति की तीन शक्तियाँ समभनी चाहिए 


। _ सत्वगुण के लक्षण निर्मळता, प्रकाश, आरोग्य 
सी शार सुख हैं। 

| रजोगुण का ळन्षण-राग और तृष्णा उत्पन्न 
हिं| भरना हे । 


है| तमोगुण के लक्षण--प्रमाद, आलस्य, निद्रा, 
मोह आदि हे । 

इन तीनों गुणों का कार्य प्रकृति में हमेशा होता 

है| ९हता हे--कभी सत्वगुण रज, तम गुरें का दबा कर 

ह| पान हो जाता है--कभी रजोगुण सत्व आर तस 

है| ऐणें के ऊपर बाजी मार जाता है और कभी तमो 

ही सबके ऊपर हो जाता है । इन शणो की 


नारताय दशेन-शास्त्रा में सृष्टि की उत्पत्ति । वा 
ep SST NTN 
MRS ts 


। जब ये तीनों गुण साम्याचस्था को प्राप्त हो 
जाते हं--अर्थात्‌ तीनों बराबर पक सी श्रवस्था में 
दा जाते है तब खृष्टि का कार्य, बन्द हो जाता हे । 
इस रूप में प्रकृति को प्रधान कहते हें । इस साम्या- 
वस्था म जब किसी प्रकार क्षोभ होता हे-चाहे 
यह इश्वर की इच्छा से हा चाहे पुरुप के संयोग 
से हा--तब प्रकृति का विकास होने लगता हैं । 

श्रव्यक्त प्रक्रति की वह अवस्था हं जिसम अभी 
तक विकासारम्म नहीं हुआ हे । अव्यक्त अवस्था 
में सत्वगुण प्रधान होने से वुद्धि का विकास होता 
हें । बुद्धि का परिणाम अहंकार है और अहंकार 
से ५ तन्मात्राएँ अर्थात्‌ शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध 
इनके सूच्मतत्तव उत्पन्न होते हें । यही ८ प्राकृतिक 
त्त्व हं अर्थात्‌ ऐसे तत्त्व जो दूसरे तत्त्वां को उत्पन्न 
करं, १६ विकार ऐसे हें जा दूसरे तरवां को नहीं 
उत्पन्न करते हैं । 

६-१४ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ--श्रोत्र, त्वक्‌, च्छ, 
जिह्वा आर घाण । 


१५-१८ पाँच कमन्द्रियाँ-हस्त, पद्‌, वाणी, 
गुदा, उपस्थ । 

१९--मन | 

२०--२४ पाँच महाभूत--आकाश, चायु, तेज, 
जल, पृथ्वी । 


यह सब विकास पुरुष के सामने होता है । जिस 
क्रम से विकास होता है उसे संक्रम कहते हैं ऑर 
इससे विपरीत क्रिया जिससे प्रलय हाती हे प्रति 
संक्रम कहलाती है-यही हेगिल का £४०lution 
and desolution Hee] सिद्धान्त हे । इसी परि 
णामेवाद को शङ्कराचार्य से पृथक्‌ वेदान्त सम्प्रदाय 
के आचार्य अर्थात्‌ श्रीरामानुजायायै, भ्रीवल्लभाचार्य 
निम्बार्काचाये आदि इस प्रकार मानते ह-- 

इश्वर में चित्‌ और अचित्‌ दोनों तत्त्व हँ-- 
उसके चित्‌ तत्त्व का परिणाम चेतन पदार्थ हैं और 
अचित्‌ तत्त्व का “परिणाम जड़ पदार्थ हे । दोनों 


ह CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| विषमता ! के कारण ही सृष्टि बनता विगडती रहती 


__ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती । 


[ भाग २२ 
/ 


भारा 


ईश्वर तप्तवों के परिणाम हें-जगत्‌ इश्वर के अचित्‌ 
तत्तव का परिणाम॑-हे आर उसका शरीर है ्रार 
जीव उसके चित्त त्व्‌ का परिणाम हे । 
चिवतैवाद्‌-विवते का अथै कल्पित काये हो-- 
जो वस्तु हा नहीं लेकिन दिखाई दे । जैसे रज्ञ 
अँधेरे मे सर्प दिखाई देने लगती हे-रज्ड सपे 
नहीं हे परन्तु अज्ञान भ्रम से सपरूप दिखाई देती 
है। रज्जु अधिष्ठान से विषम सत्ताचाला अन्यथा 
स्वरूप सर्प दिखाई देता हे--यह सपे रज्जु का विवते 
हे अर्थात्‌ कल्पित रूप है । इसी प्रकार ब्रह्म अधिष्ठान 
से विषम सत्तावाला अन्यथारूप जगत्‌ दिखाई देता 
हे--वास्तव में कुछ नहीं हे--कल्पना-मात्र हे । 
दूसरे शब्दों में जगत्‌, ब्रह्म का विवत हे अर्थात्‌ 
कल्पित कार्थ है-यह अज्ञान के कारण दिखाई 
देता है। इस सिद्धान्त में कार्थःकारण का. बाधक़त 
अभेद हे अर्थात्‌ कायै का नाश होने पर कारण ही 
एक रह जाता है । 
शुद्ध ब्रह्म तत्तव ही पक हे-प्रपञ्च अर्थात्‌ 
जगत्‌ इसका विचत होने से मिथ्या हे । यह प्रपञ्च. 
हुआ कैसे, इसका यह उत्तर है । इस प्रपञ्च, जगत्‌, 
का आशेप ब्रह्म में अशान से हुआ है। जब अज्ञान 
का नाश हो जाता हे तब प्रपञ्च का भी लोप हो 
जाता हे। अनादि शुद्ध ब्रह्म के साथ अनादि 
कल्पित प्रकृति का अनादि कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध 
है, जा कल्पित भेद सहित है पर वास्तव अभेदरूप 
सम्वन्ध है । प्रकृति के तीन रूप हें -माया, अविद्या 
और तमः रज, तम गुणे को दबाता हुआ “सत्वगुण 
शुद्ध सत्वगुण कहलाता है। शुद्ध सत्वगुण युक्त 


प्रकृति का नाम माया है । ऐसा सत्वगुण जिसे रज या . 


तम गुण दवा ले, मलिन सत्वगुण है । मलिन .सत्व- 


गुण युक्त प्रकृति का नाम अविया है । तमोगुण युक्त 
प्रकति का नाम तमः या अज्ञान है"! माया में ब्रह्म 
के प्रतिविम्ब को इश्वर कहते हें जा सवत्र है । यही 
जगत्कर्ता है--शुद्ध ब्रह्म नहीं! ._ 


चिद्या में ब्रह्म का प्रतिविम्ब जीव हे ज्ञो; 


अर्पज्ञ हे । माया ईशर की उपाधि हे--इसी के 
द्वारा बह कुम्भकार की तरह जगत्‌ का निमित्त 
कारण हे । तम-प्रधान प्रकृति के द्वारा वह मृत्तिका 
की तरह जगत्‌ का उपादान कारण हे अर्थात्‌ इर 
जगत्‌ का उपादान और निमित्त देने कारण हे-- 
जगत्‌ रचना से शुद्ध ब्रह्म का काई सम्बन्ध नहीं हे। 

भारतीय दर्शनों में स्टष्टि अनादि मानी गई है। 
मतलबन्यह कि अनादि काळ से वह प्रकट, श्रार 
लुप्त होती आई हे । इसलिए किसी सृष्टि से पू 
जीवों की उपाधि अविद्या जीवो के कमेसहित 
माया में लीन होकर रहती है। सुघुप्ति में जैसे 
अविद्या जीव से भिन्न नहीं हाती यैसे ही माया 
ब्रह्म से भिन्न प्रतीत नहीं हाती है। अतः सृष्टि से 
पहले सजातीय र विजातीय स्वगत. भेदराहित 
एक ही अद्वितीय सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म रहता है। 
साष्टि के आरस्भ में जीवों के परिपक्त हुए कमर 
निमित्त से ब्रह्म की ऐसी इच्छा हुई कि में एक से 
बहुरूप हूँ । इस इच्छा से ब्रह्म की उपाधि माया 
में क्षोम हुआ और इससे आकाश, वायु, तेज, ज 
रार पृथिवी ये पञ्च भूत उत्पन्न इण । इन्ही पर्व 
भूतां से समष्टि-व्यष्टि-रूप सूदम सृष्टि उत्पन्न इ | 


हुआ अर्थात्‌ प्रत्येक भूत का ऐसा रूप हा गया रि 
उसमें अद्योंश ते उस भूत का रहा ओर बा 
'अद्धोश में अन्य चारों तप्तवों के बराबर के एक ४ 
अश आगये। ऐसे पश्चीकृत तत्वे से सम ष्टि-व्यषिर' 
स्थूल सृष्टि उत्पन्न हुई इस सृष्टि में कारण, सर 
और स्थूल, ये तीन शरीर हैं और अन्नमय, प्राणम 
मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय पाँच कोश है 
यही प्रपश्नविकाश का क्रम हे-ब्रह्म में £ 
प्रपञ्चरूप जगत्‌ का आरोप वैसे ही है जैसे 
“में सपे का, साक्षी में स्वम का और दपेण में १ 
प्रतिविस्ब.का । जैसे ये सब मिथ्यारूप हें 


ग्र 
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वेद 


फिर ईश्वर की इच्छा से.इन पश्चमूतों का पञ्चीक को 
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है अन्तःकरण में जीव है--यहू 


'सेख्या ५ | 


जगत्प्रपंच भी मिथ्या 
से यह प्रश्न करना कि यह आरोप कव और क्‍यों 
हुआ निष्प्रयोजन हे--इसकी निवृत्ति का उपाय 
करना चाहिए । इसकी निवृत्ति ब्रह्मज्ञान से ही 


हा सकती हे। दूसरे शाब्दां में ब्रह्मज्ञान से माया 


रार अविद्या की निवृत्ति होती है | इस निवृत्ति से 


| कार्य सहित प्रकृति की निवृत्ति हाती हे जिससे 


ब्रह्म आर प्रकृति के सम्वन्ध की निवृत्ति टीती है 
ग्रार उस निवृत्ति से जीवभाव और ईश्वरभाव 


की निवृत्ति होती हे । उससे जीव-ईश्वर भेद की. 


निवृत्ति होती हे आर उससे बन्ध की निवृत्ति होती 


CN ~ ~ 
' हेर तव मोक्ष सिद्ध होता हे । 


अह्वेत वेदान्त की प्रशंसा अनेक पाश्चात्य 
विद्वानों ने मुक्तकंठ से की है मेक्समूलर साहब 
नेतो इसके सिद्धान्तों का सभी पाश्चात्य तत्त्व- 
वेत्ताओं के सिद्धान्तो से उच्च ओर श्रेष्ठ 
वताया है । पाश्‍चात्य देशों में भी ग्रद्वेत 
वेदान्त के विचार मिलते हैं, पर वे इस कोटि के 
नहीं हें । झोटिनस, पारमीमिडिज, सेटो, कान्ट, 
फिकटे, हेगिल, हरेकलिटीज, बना, स्पिनोजा 
आदि बड़े वड़े घुरन्धर तच्ववेत्ताओं के विचार 
बेदान्त से मिळते जुळते हें; पर इनमें से वेदान्त 
की पराकाष्ठा का कोई नहीं पहुँचा है । अद्धत 
वेदान्त में भी कई मत हें जैसे अ्वच्छेदवाद, 
आभासवाद, प्रतिबिम्बवाद, एकजीववाद और 
नानाजीवचाद्‌ । ; 
_ मायावच्छिन्न चेतन इश्वर है और अ्रविद्याव 
च्छिन्न अथवा अन्तःकररणावच्छिन् चेतन जीव है 
पह अवच्छेदवाद हे। 
शुद्ध चेतन और माया में शुद्ध चेतन का 
इश्वर हे, और अविद्या या बुद्धि या अन्त" 
फरण, अविद्या या बुद्धि या अन्तःकरणंका अधिष्ठान 
सेरस्थ और उसका आमास अविद्या या बुद्धि यी 
आभासवाद है । 


माया उपहित शुद्ध चेतन ईश्वर है अथवा 
माया म शुद्ध चेतन का प्रतिविम्व ईश्वर है और 
अविद्या में शुद्ध चेतन का प्रतिविम्व जीव है--यह 
प्रतिविम्बवाद हे । 
शुद्ध चेतन अपने आश्रित अज्ञान की उपाधि ले 
करके जीव हुआ । इसी एक जीव ने नाना जीव 
ईश्वर और ससार की कल्पना अपने विषय में की 
अथवा शुद्ध चेतन में हिरण्यगर्भ एक जीव कल्पित 
हुआ--यह एकजीववाद हे । 
मायावच्छिन्न चेतन इश्वर और अज्ञान नानांश 
अवच्छिन्न चेतन नाना जीव--यह नाना जीववाद्‌ 
है । इन मतों के और भी कई भेद हैं । 
इन सव मतां का अन्तिम सिद्धान्त एक ही है 
रार वह है-- 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः । 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है और 
जीव ब्रह्म से एथक नहीं है । 
कन्नोमल एम० ए० 


सामाजिक नाटक । 


(१) 

०४८४४४५ न्दी-ससार में सामाजिक नाटकों 
हट की लोक-प्रियता बढ़ती जा रही 
हि है । जनता की माँग पूरी करने 

5 के यत्र तत्र प्रयास भी हो रहे हें । 
~~ फिर भी समालोचक को यह 
कहते संकोच नहीं हो सकता [कि वृद्धि सख्या की 
ही हो रही है, गुणगरिमा की नहीं। अपने देश के 
ही सर्व्व्रे छ नाटककार कह गये हैं कि #“आपरि- 
तोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌” । 
पर, आज विद्वानों के परितोष की किसे परवा हैं ! 
टिकट खरीदनेवालों का परितोष हुआ और नाट- 
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ककार ने अपना प्रय्न सफल समभा में उसे इस के 
लेण दोष नहीं देता, पर में यह कस भूल सकता हू (क 
दर्शको की आँखों में धल भोकना आर बात है,का' 
परीक्षकों से प्रशंसापत्र प्राप्त करना और । जो हो, यह 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि हिन्दी में ऐसे 
पदःचिइ भी नहीं मिळते जिनके अनुसरण से हिन्दी 
नाट्यकार विशेष उपकृत हो सक । संस्कृत-नाटक 
के भस्मावशेषघ से घरजभाषा में किसी नाटक का 
आविर्भाव न हो सका । हिन्दी में नाटक का 
श्रीगणेश तो उन्नीसवीं सदी के उत्तरात्रे से होता है । 
अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी सामाजिक नाटक की 
अवस्था विशेष उन्नत नहीं । अपने देश में, हम 
आदशों के लिए संस्क्रत-साहित्य का दरवाज़ा खट- 
खटा सकते हें, पर अर्वाचीन समाज प्राचीन समाज 
से इतनी दूर जा पड़ा है कि वहाँ हमारे प्रश्नों के जो 
उत्तर मिळते हैं. उनसे हमें पूरा सन्तोष नहीं होता । 
आज से प्रायः चालीस वरस पहले “भारतेन्दु” को 
भी यही अनुभव हुआ था । अपने “नाटक”--ग्रन्थ 
में वे लिखते हें: “प्राचीन काल के अभिन- 
यादि के सम्बन्ध में तात्कालिक कचि लोगों की ओर 
दर्शकमरडली की जिस प्रकार रुचि थी वे लॉग 
तदनुसार ही नाटकादि दृश्य काव्य रचना करके 
` सामाजिक लोगों का चित्तचिनादन कर गये हें 
किन्तु वर्तमान समय में इस काल के कवि तथा 
सामाजिक लोगां की रुचि उस काळ की अपेक्षा 
अनेकांश में विलक्षण हे, इससे सम्प्रति प्राचीन मत 
अवलम्वन करके नाटक आदि दृश्य कार्व्य लिखना 
युक्ति-सङ्गत नही बोध होता? | 
अवश्य ही कोई यह प्रस्ताव करने या परामशी 
देने की शष्टता नहीं कर सकता कि नाटक-रचना 
में प्राचीन पद्धति का पूर्णतया परित्याग कर दिया 
जाय:। लक्ष्य ता यही, होना चाहिए कि काम की 
बातें जहाँ मिल वहाँ से उन्हें लाना और अपनाना'। 
जहाँ तक इस लेख का सम्बन्ध हे यह केवळ एक 


सरस्वती । 


[ भाग २३ | ळ्् 


पल कका सट मल मी ~~~ 
ऐसी दिशा में, तचत्वान्वेषण की सलाह देता हे जिस) £ 
ओर भारतवर्ष ने अभी तक बहुत कम ध्यान दिया हि 
हें। यह दिशा हे पाश्चात्य जगत्‌ के “आधुनिक अ 
नाटकें” की । पश्चिम की वस्तु पूवे के काम की नही ८ 
हो सकती, पर उसकी वस्तु-निर्म्मांण की विधिया| “ 
प्रणाली इसके लिए कितने ही क्षेत्रा मे सवथा अनु. ही 
करः णीय है । संसार-मात्र की अवस्थाएँ धीरे धर हे 
एक खमतल प्रदेश में आ रही हें-क्या £ मे 
यह नहीं देखते ? और जव फोटोग्राफी यहाँ भी ““ 
आने ही वाली हे तव हम 'केमेरा' के विषय से पूर हे 
अनभिज्ञ क्या वने रह ? । 
तो यह “आधुनिक नाटक” हे क्या चीज़! 
जब कोई यह सुनता है कि “सामाजिक नाटक", 
“समस्या-सम्बन्धी नाटक” इसी “आधुनिक | 
नाटक” की विशेष संज्ञाएँ हैं तब वह पहला प्रशन 
यही करता हे कि क्या प्राचीन काल में नाटक का 
सम्बन्ध समाज या समस्या से न रहता था ? पश्चिम 
की तो बात ही जाने दीजिए, अपने नाटकों मे 
“लोकातीत असम्भव कार्यों की अचतारणा” करते 
वाले भारतवर्ष ने ही तो “मृच्छकटिक”, “मुद्रा 
राक्षस” और “प्रबोध-चन्द्रोदय” को जन्म दिय 
था, जिनमें तत्कालीन समाज का जीता-जागर्त 
आंशिक चित्र हमें इस समय भी मिल सकता ह 
यदि आज-कल के “सामाजिक नाटक” कुछ | 
महत्त्व रखते हें--ओर ऐसे लोगों की कमी नर 
जिनकी दृष्टि मं वह कुछ नहीं, बहुत महत्त्व रखी 
हें-तो उनकी विशेषता क्या हे? इस प्रश्न का उर्त 
देने के पहले में पाठकों को साहिस्य-निम्मांण 
उद्देश या उद्देशो की याद दिलाता हू । 
साधारणतः, ` हम साहित्यिक के उद्देश ' 
सम्बन्ध में यह कह सकते हें कि बह या ती 
अपनी वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान कराना चाद, 
है, यां हमें एक पेसे प्रदेश में ले जाना न 


| 


जिसे हमने अभी तक देखा नहीं, पर हो सकती 
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भस्‌ | जिसके लिए हमारी अन्तरात्मा तरस रही हे । इसी 
रा | ळण साहत्य क दो प्रधान लक्ष्य माने गये हें 
गेके अरर उसको सभी प्रवृत्तियाँ “वस्तुवाद” और 
ह) “आदर्शवाद” के अन्तर्गत समभी गई हैं । 
या, “वस्तुवादी” और “आदर्शबादी” बहुधा एक 
'| ही लेखक में मिले होते हैं, आर यही कारण 
' हे कि अधिकांश काव्य-कृतियाँ किसी एक श्रेणी 
में नहीं रक्खी जा सकतीं। कहने के लिए तो 
भी | “आदेशवादी” कचि के विषय में यह कहा गया 
पूरे है कि :-- 
। “जीवनमन्थन से निकळा जा 
विष, वह उसने पान किया 
ओर ग्रसूत जा ऊपर आया 
उसे जगत्‌ को दान दिया” 
पर खालिस असूत देनेवालों की सख्या कितनी 
थोड़ी होती है । विचार करने के लिए केवल प्रधा- 
च| नता देखी जाती हे । किसी साहित्य के स्वरूप का 
र निरूपण करते समय हमें यही देखना होता हे कि 
, इसमें प्रधान “वस्तुवाद” हे या “आदर्शवाद” 
|| इसका प्रधान लक्ष्य यथार्थता की भूमि चित्रित 
| करना हे अथवा भावों का कनक-भवन खड़ा 
। करना | 
पर यथार्थता का चित्राङ्कण' कह देना आसान 
| हे, उसे कर दिखाना साहित्य में कठिन से कठिन 
| काम हे । प्राचीन से प्राचीन नाट्यव्रन्थां में आपको 
। सामाजिक समस्याओं का उल्लेख मिलेगा, पर 
| अभी हाल तक की परिपाटी यह थी कि उनका 
| नञ्च रूप पाठकों या दशकों के सामने रखना एक 
| भारी अपराध माना जाता था । जब कभी वाटकः 
। कार उन्हें उपस्थित करता तब उनके ऊपर 
| एक ऐसा आवरण डाळ देता जा उनकी विरूपता 
या भूयङ्करता का एक बहुत बड़ा भाग आच्छादित 
गारी फेर लेता | जीवन में खख ओर दुःखं दोनो ही 
{ ¢" पड़ते हेः--“काहु पै दुःख सदा न रहा, 
(0-0. In Public Domain. Guruki 
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न रह्यो खुख काह के नित्त अगारी । दाऊ फिरे 
रथचक्र मनो तर ऊपर आपनि आपनि चारी”-- 
फिर भी, संस्कृत नाव्यकारों को इस नियम का 
पालन करना पड़ता कि नाटक कभी दुःखान्त न 
हो । माना सुख और दुःख के द्रन्द्र में जीत सदा 
सुख की ही रहती हे, माना मनुष्य के जीवन-नाटक 
का अन्तिम या कोई पर्दा विपत्ति-वर्षा की रात 
में नहीं गिरता। यह वात हमारे देशा में ही न 
थी । जिन पाश्चात्य देशों म॑ दुःखान्त नाटकों की 
रचना ने विशेष उन्नति की वहाँ भी इस वात का 
बरावर ध्यान रकक्‍्खा जाता था कि हश्य इतना 
कठोर न हो कि दर्शकों को असह्य हा उठे । नतीजा 
क्या हुआ ? एक पक्षी-विशेष के सम्वन्ध में कहां 
जाता हें कि विपदू की सम्भावना देख कर वह 
वालुका में ्रपना सर गाड़ लेता हे आर अपने का 
निरापद समभता है । तत्कालीन समाज ने भी इस 
विश्वास-बालुका में अपना सर गाड़ लिया कि 
प्रत्येक कार्ये का परिणाम मङ्गलमय ही होता हैं 
अतएव हम सवेथा निरापद हें आर रहेंगे । नाटक- 
कारों ने समय समय पर किसी समस्या की श्रस- 
लियत को किस प्रकार हमारी आँखें की ओर कर 
दिया है इसका एक उदाहरण नीचे देता हँ-- 


नायक-नायिका के प्रेम की कहानी बहुत पुरानी 
हें । यह कहानी कभी किसी भोगोलिक सीमा से 
मय्यांदित. भी न रही । पर, देखिए, संसार-मात्र 
के कविय ने समाज का नायिका के साथ सहान- 
भूति के सूत्र में वाँधने के लिए किन उपायों का 
अवलम्बन किया हे ऑर किस. खबी से हमें एक 
कठोर से कडोर सामाजिक समस्या की विस्मरति 
करा दी हे * 


नायिका नार्यक पर प्रेमासक्त हुई । घारम्भ में _ 


उसकी आँखे कहो एकान्त में लगी थीं, पर आँखे 
भी क्‍या चीज़ हैं !-- क 
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“छिपाये छिपत न नेन लगे । 
उघरि परत सब जानि जात हैं घंघट में न खगे-- 
फल यह हुआ कि वात घर-गांच मं सब पर विदित 
हो! गई-- 
“छिपी न केसहु प्रीति निगोड़ी 
अन्त गये सब जानि । 
छगी जहाँ-तहाँ इसी की वात चळने, तरह तरह की 
आलेोचना-प्रत्यालाचना होने | किसी को नायिका 
से सहानुभूति न इई, पर वह ता जिसे अपना तन- 
मन समर्पण कर चुकी थी उससे फिर उसे लोटा 
न सकती थी । जब उसने देखा कि विरोध को 
मात्रा दिन दूनी रात चोगुनी होती जा रही हे तव 
उसने खुल्लमखुल्ला कहना शुरू किया कि में किसी 
के मतामत की परवा न करूंगी, जिसकी हा चुकी 
हुँ उसी की बरावर रहँगी-- 
“लोकळाज, कुल की मरजादा 
दीनी है सब खाय 
हरीचन्द ऐसेहि निबहेगी 
. होनी होय सो होय !?? 
प्रकत जीवन में इस प्रेम का परिणाम चाहे जा 
हुआ हो, पर कचि को उस प्रेम-विहला की दशा से 
सच्चो सहानुभूति थी और वह चाहता था कि 
उससे जनसमाज भी अपनी सहानुभूति दिखावे । 
उसने क्या किया ? सबसे पहले उसने न्यक को 
नायिका से दूर कर दिया; फिर; नायिका के अङ्ग- 
अङ्ग में विरह की आग लगा दी । वह अधमरी सी 
हो रही है; दिक्काल का उसे ज्ञान न रहा; उसे केवल 
प्राणनाथ की प्रतिपल चिन्ता हे; जव उनका नाम 
लेती है तब आखो में आँसू उमड़ आते हैं, जब 


उसकी सखी उसकी पीठ पर हाथ फेरती हे तब' 


वह जल्दी से उठ उसका हाथ पकड़ कहने लगती 
हैः-“कहो, प्राणनाथ ! अब कहाँ जाओगे ?” और 
जब वही सखी उससे कुछ कहना चाहती हे तब 
चह उसे यह कह कर रोकती हे किः--“'वक मत ! 
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सरस्वती । 


नहीं । ऐसी अवस्था में कवि उन्हं हमारी प्रणा 


चित्त का चोर मेरी आँखों में आ चुका हे, जात्‌ | 
चिल्लायगी ता वह निकल भागेगा”। पर उससे 
पागलपन का यही अन्त नहीं होता । वह एक पफ 
पेड से जाकर गले लगती हे और पूछती हैः-- 
“अहे। कदम्ब ! अहो अ्रम्ब ! निम्ब ! ग्रहा बकुल तमाढा! 
तुम दुख्या कहु मनमाहन सुन्दर नदलालळा 
ग्रहो कंजवन-लता-विरुध-तृन पूछत ता सों 
तुम दजे कहु, “श्याममनाहर ? कहहु न भासा !! | 
कवि अपनी उद्देश-सिद्धि के लिए जिन जि 
युक्तियों का अवलम्बन करता है सवके परिचय, 
प्रदान की आवश्यकता नहीं । ऊपर के अवतर! 
“श्रीचन्द्रावली नाटिका” से दिये गये हें, पर इ 
विषय में वह पश्चिम के भी कितने ही नाटकों 


प्रतिनिधि-स्वरूप हे । हॉ, यह जरूरी नहा. 


नाटककार ने नायिका को चिरहिनी के ही रूप | 
प्रकट किया हो | हो सकता है नायक उससे दू! 
नहीं, उसे भूळा भी नहीं, पर नायिका के अभि| 
भाचकों को दोनों का परिणय-सम्वन्धी र 


पात्र बनाने के लिए कुछ उठा नहीं रखता। अरथा 
चाहे उस नायिका की दशा शोचनीय से शोचता | 
चना कर हो, अथवा उसके मार्ग में रकावट डाल! 
वाले उसके अभिभावकों को शैतान के शागिदे वा 
कर हो--कवि हमें उस प्रणयिनी का समव्यथी ग्रा 
उसका निमन्त्रण करनेवाले पुरुषां या प्रथाश्रे | 
विरोधी बना देता है और, सचमुच, जब जवर्नि' 
गिरती हे तव हम यही आश्चय्ये करते उठते ह 
कान वह हृदय-शूत्य पुरुष होगा जा लोकर, 
खोने और कुल-मय्यांदा-भङ्ग करने के लिए 
इसे दाष दे सकेगा ! 

पर, समय बदलता हे-पश्चिम में 
की विचार-पद्धति बदलती हे । वही पुरानी 


एक वार फिर हमारे सामने आती हे, फिर भी , 


हमार मन मं उन भावा का उद्रेक नहा 
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आचाय पाणिनि । ३३४ 
क १३ 
आज-कल क सामाजिक नाटक की नायिका हृदय है pt कह, 

i | नायका के हृदय गाथा सुनाते मिळती हैं।. सत्य -किसी के लिए 
से मं भा प्रम का अङकुर एकान्त मे ही उगा; आर कोमळ र > ड ~ .० रि > 

। | का गमळ हा सकता है, किसी के लिए कठार,--पर 
ए यी हे भा उसे अधिक काळ क्या उसने भी कभी अपना रङ्ग-रूप बदला हे ? कुल 
र टं भु eC | वह क मग क्या हे {a > द > 
तक न or प्र . करता वाह: यासमाज का नियन्त्रण मानना ही यदि धम्म है 
। वह किसी तरह का व-खवरी नहीं दिखाती; अपनी तो हमारी सहानुभूति भी इस धर्म्म के पालन से 
की आळे कर्भ [a श्र प्रेमी NN _/€९ 7 र्क nT E ४५ 
सखी का कभा अपना प्रेमी मान लेने की भूल नहा रहे, इसके उल्लइ्न से नहां। पर सच तो यह हैँ 
करती । वह जितना पहले खाती थी उतना ही अब॒ कि जो सम्रस्या समाज के सामने थी उस पर 
| भी खाती ह;-उसका नांद म॑ भी कुछ कमी? नहीं उसका ध्यान ही पहले केन्द्रीभूत न डुआ था । जब 
| 6. डे च र hs द उद्देश ~ भी ~ ~ *. र कप स क. 
जिन इई है । बहन ता दपण में रात द्नि इस उद्देश से कभी बह प्रकट होने पर होती तव नाट्यकार उसे 
| मुँह देखती रहती हे कि उसकी आँखों में बसनेवाले निम्व, अस्व और कदम्ब की ओट कर देते । यहीं 
उसके प्यारे का उसे दर्शन मिलता रहेगा, न वह सिलसिला सदियों तक जारी रहा । अन्त में जब वैय: 


र | वाटिका में जाने पर ही किसी वरक्त से यह पूछती क्तिक स्वतन्त्रता के प्रश्न ने ज़रा सर उठाया, नाट्य- 
| दै केः वताओ तो मेरा लुटेरा कहाँ छिपा है? ? संसार में नये भावें का आविर्भाव हुआ तव किसी 
है| उसे मुसीबत भेलनी पड़ती हं, कठिनाइयों का नाट्यकार ने एक ऐसी नायिका की उद्भावना की 
पग सामना करना पड़ता हे, पर वह अपने आसुरा जा समाज से उसकी सहानुभूति नहीं, बल्कि अपना 
ह. से समाज के पद-प्रक्तालन को वात अपने मन मे स्वत्व माँगती ह | चारों ओर से “धिक्‌ धिक्‌ ” की 
परि | शा मर के लए भा नहा आने 5 | आर एक तात उठ पड़ी-माना सहानुभूति का नाम लेने 
| दिन वह भी. आता हे जब वह विना किसी से कुछ संजा सत्य रहता वह स्वत्व का नाम लेने से 
न | कहे-छुने सीधे प्रेमी के घर की राह लेती है आर असत्य हा गया । पक्षी-विपक्ती सवके सामने एक 


था| पात की वात में दो जनों के जीवन-स्रोत मिल कर ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिसकी उपेक्षा नहीं 
एक हो जाते हें !! दशक आँख मूँद लेते हैं, उस पर को जा सकती थी। फिर भी समस्या नई नहीं 
| दया करने की वात तो दूर रही कोई उस पर हक्‌ थी, नाटकद्धारा उस पर प्रकाश. डालने की रीति 
पात भी करना नहीं चाहता! नाटक समाप्त होने के या पद्धति नई थी | ऐसी पद्धति का आविष्कार 
पहले ही अधिकांश लोग यह आश्चय्य॑ करते चल आर अवलम्बन ही “आधुनिक” अथवा “सामा- 


> 


र । देते हैं कि समाज में ऐसी भी निर्लज स्त्रियां हैं ! जिक” अथवा “समस्या-सम्बन्धा” नाटक का 
| पर आँखें मूँद लेने से काम नहीं चलने का । गौरब एर विशेषता है । ह क. | 
ह । आर आँखें आप आज क्यों मूँदते हैं, ऐसी ता 9 क पारसनाथसिह | 
का निळञ्ज कहते हैं । प्रश्न यह CES 
का म्याग्यात त आचाय पाणिनि । 


८ कि, कुछ या ससाज की मर्य्यादा का, ऐसे मामले में, पाणिनि 

| उलनहन करने का अधिकार व्यक्ति को है या नहीं? फाफा्ासतः साहित्य में “पाणिनि का स्थान 

| यदि न > अनमेदन "वी गोरव-पूरी है। पाणिनि ने माना 
दे नहीं, ता आप स्त्री के अनाचार का अछुमाद छा 

उस se न प्रय्न स. ,ट!, एक महान्‌ व्याकरणाणंव को 
समय क्यो करते ह जिस समय आप TR के परितित व अल 

' सारो बदन आँसओं से तर पाते हैं, जिस समय 'फपापफिया 


' 0 घर्‌ आपके के था ता घड़े सें भर केर रख दिया है। आज कोन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanai aimee 


Digitized by ‘Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३६ सरस्वती । - "| भारा २२ 
CR ha ~ क. र 


उनकी असामाऱ्य प्रतिभा को देख कर दाँतों तले 
उंगली नहीं दबाता ? तनिक विचार तो कीजिए 


शब्द-शास्त्र का पारप्लार कितना बड़ा है । सहा- 


भाष्यकार अपनी अवतरणिका म लिखते हें-- 

बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसंहसतर प्रतिषदो- 
क्तानां शब्दानां शब्दपारायण प्रोवाच, न चान्त 
जगाम । बृहस्पतिश्च वक्ता, इन्द्रश्चाध्येता; दिव्य 
वर्षसहस्रमध्ययनकालः, न चान्तं जगाम । किम्पु- 
नरद्यत्ये ? यः सर्वथा चिरञ्जीवति, स वषशतं 
जीवति । चतुर्भिश्च प्रकारेविंद्योपयुक्ता भवति-- 
आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, परवचनकालेन, 
व्यबहारकालेनेति । तत्र चागमकालेनैव कत्स्न- 
मायुः पर्यपभक्त स्यात्‌, तस्मादनभ्युपाय एष 
शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । कथं तहींमे 
प्रतिपत्तव्याः ? किञ्चित्सामान्यविशेषचद्लक्तणं प्रव- 
त्यम्‌, येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौ घान्‌ 
प्रतिपद्येरन्‌! अर्थात्‌ एक सहस्र दिव्य वषं तक बृह- 
स्पतिज्ञी ने इन्द्र का शब्द-शास्त्र पढ़ाया, पर 
चुका नहीं । जहाँ इन्द्र ऐसे पढनेवाले, बृहस्पति 
ऐसे पढ़ानेवाले आर एक सहस्त्र दिव्य वर्ष पढ़ने 


का समय हो, तब भी शब्द-शास्त्र का अन्त नहीं ' 


मिलो.) फिर आज-कल क्या कहना ? 
पाणिनि कब हण, उन्होने अपने जन्म से किस 
कुल का अलङ्कुत किया, उनका जीवन कैसे व्यतीत 
हुआ, इन प्रश्नो का उत्तर देना कठिन हे । कविचर 
मैथिलीशरण ने ठीक लिखा है-- र 
पाणिनि सदृश' वैयाकरण संसार भर में कान हे ? 
इस प्रश्न का स्त्र उत्तर उत्तरोत्तर मोन है । 
होरेस हेमन विहलन अपनी इणिडयन विज्ञडम 
नामक पुस्तक म॑ लिखते. हें कि पाणिनि गन्धार 
देशा के शलातुर ग्राम के रहनेवाले थे ओर इसी 
लिए चे शलातुरीय कहे जाते .हें। उनकी माता 
का नाम दात्ती था जैसा कि महाभाष्य के इस 
लोक से प्रकट होता हे--सव सर्वेपदादेशा 


दाक्षी पुत्रस्य पाणिनेः । एकदेशविकारे ६. 
नित्यत्वं नापद्यते ॥ इससे उनका नाम दाच्तेय भी 
है । यह पाणिन ऋषि के गोत्र में होने से पाणिनि 
कहलाये । इनके पितामह . का नास देवळ ऋषि 
था जोकि एक प्रसिद्ध स्मृति के कर्त्ता हैं। यह | 
देवळ ऋषि व्यासजी से पहले हुए हैं क्योंकि 
इनका नाम महाभारत में आया हे। अन्यत्र भी 
असितो देचलो व्यासा...ऐसे पाठ, में देवल का 
नाम ही प्रथम आया है । हि 
अब यह देखना है कि पाणिनि किस समय। 
हुए । यद्यपि यह बात निश्चय-पूर्वक नहीं कही | 
जा सकती हे, तथापि प्रमाणा ओर अजुमानों से 
हम इसे सिद्ध करने की चेष्टा. करंगे । प्रो० गोळ 
स्टकर कहते हें कि उनके पास ऐसे पर्याप्त कारर 
हैं जिनसे वह सिद्ध कर सकते हैं कि पाणिति 
बुद्धजी से पहले हुए । बुद्धजी का समय ५६३ 
४८३ बी० सी० हे, अतएव पाणिनि का समय भी| 
ईसा के पहले छठी शताब्दी ठहरता है। और| 
कुछ लोगों के मत में वे ईसा से चार शता | 
पहले हुण थे। पर हमं यह दोनो मत किसा 
प्रकार मान्य नहों हा सकते । | 
अष्टाध्यायी के 'गवि युधिम्यां स्थिर 
८२६५ और “वासुदेवाजनाभ्यां बुन” सूत्र से प्रक' 
होता हे कि पाणिनि कृष्ण. ओर पारणडवों से पार 
चित थे । बाह्वादिभ्यश्च २।१।६६। सूत्र के गणप | 
में कृष्ण, युधिष्टिर, अजन, प्रद्यम्न, रास आदि 
से भी यह बात पुष्ट हाती. है। इसके अतिर्रि 
पाणिनि जनमेजय से भी अवश्य परिचित थे क्योकि ।क्‍ 
गवि युधिभ्यां स्थिरः सूत्र जैसे युधिष्टिर पदः 
के लिए है वैसे ही एजेः खश्‌ । ३।२।२८। 
पद की सिद्धि के लिए हे । एज धातु से खिद 
प्रत्यय हाने से अरुद्धिषदजन्तस्य मुम्‌ । ६।३।९ 
“करके मुमागम होने. से जनमेजय बनता 
-पारडवाँ के सहयोगी व्यासजी ,थे आएर . डत [ 
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पिता पराशर ऋषि से भी पाणिनि परिचित थे, 
जैसा कि 'पाराशार्येशिलालिभ्यां भिल्ुनटसूत्रयोः’ 
४।३। ११०। सूत्र में पाराशयं शब्द से ज्ञात 
होता है । पराशर के पुत्र होने से पाराशार्य व्यास- 
देव की संज्ञा है | पाराशय शब्द गर्गादिभ्यो यज्ञ 
४।१। १०४ | सूत्र से यञ्‌ प्रत्यय विहित करने मे 
सिद्ध होता है । गर्गादिगण में पराशर का भी पाठ 
है । जिन्हें आज-कल हम ब्रह्मसूत्र कहते हें/ वे उस 
समेय भिक्तुसत्र कहलाते थे, क्योंकि अधिकतर 
संन्यासी लोग ही उन्हें पढ़ते थे । भिचुसूत्र पद 
के ग्रहण से ज्ञात होता हे कि उस समय' व्यासजी 
वेदान्तदशैन वना चुके होंगे आर उनमें र 
पाणिनि में कम से कम पचास वपे का अन्तर अवश्य 
रहा होगा, या पाणिनि का उनसे इतंना निकट 
का परिचय होगा कि पाणिनि को इन सूत्रों का 
पता हो । 

यहाँ यह प्रश्‍न हा सकता हे कि पाणिनि को 
इनका समकालीन मानने की अपेक्षा इनका उत्तः 


`~ राधिकारी क्यों न मान लिया जाय ? हमारा 


कहना है कि ऐसा मानने में कई आपत्ति पड़ेगी I 
पक तो सुधातुरकङ्‌ च।४। १।६७ | खू मं 
पाणिनि ने केवळ खुधात शब्द का ग्रहण किया हे 
और अकडः और इञ्‌ प्रत्यय विधान करके अपत्याथ 
में सौधातकिः पद सिद्ध किया है । जब सुधाठ ऐसे 
अप्रसिद्ध ऋषि का ग्रहण हे तव यह कैसे मान लिया 
जाय कि पाणिनि व्यास को भूछ गये हो, क्योंकि 
उसी नियम के अनुसार व्यासस्यापत्यं वैयासकिः 
शुकः सिद्ध करने के लिए कात्यायन का न्यास, 
वरुडनिपादचाएडाळविस्वानां चेति वक्तव्यम्‌ 
अलग वार्तिक बनाना पड़ा है । इससे यह बात 
स्पष्ठ ज्ञात हाती है कि पाणिनि के समय स व्यास 
जी के काई पुत्र न था अथवा छोटा होने के ० 
अपसिद्ध था जाकि परीक्षित्‌ को कथा सुनाने- 

कारण कात्यायन के समय में खव प्रसिद्ध ही गये 


आचाये पाणिनि । 


: ३३७ 


For ल 
थे । यहाँ यह प्रश्न हा सकता है कि जव पाणिनि 
जनमेजय से परिचित थे तब यह_कैसे सम्भव हैँ कि 
वे शुकदेव से परिचित न हों. 

हम इसका समाधान इस प्रकार कर सकते हें कि 
महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मत्यु के समय 
परीक्षित्‌ गर्भ में थे । उसके पाँच-छः महीने बाद 
वे उत्पन्न हुए होंगे । युधिष्टिर ने कुछ ३६ वर्ष = 
मास ६ दिन राज्य किया अर्थात्‌ उनके जन्मकाल 


ही में परीक्षित्‌ पूरी युवा हो चुके थे आर सम्भव ` 


है कि उनके जनमेजय नामक पुत्र भी हो चुका था 
और भावी क्षत्रियबंश का मूलकारण होने के 
कारण प्रसिद्ध भी हा गया हो । 

पाणिनि को पागडबा का समकालीन मानने 
के लिए एक ओर कारण यह भी हे कि कात्यायन 
ने जो वार्तिक बनाये हैं वे पाणिनि से बहुत पीछे के 
हैं । सम्भव हे पाणिनि के समय में जो शब्द साधु 
न होते हों वे भाषा में परिवर्तेन होने के कारण 
कात्यायन के समय में सिद्ध होने लगें हां । कात्या- 
यन मजुजी के पहले हुए हैं । देखिए मलुजी शिष्ट का 
लक्षण करते हें--धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपरि- 
बृंहणः । ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रतिप्रत्यक्तहेतवः 


॥ १२। १०६ ॥ जब कि कात्यायन का लक्षण यह ; 


हे पतस्मिन्नायांचते निवासे ये ब्राह्मणाः । कुम्भी- 
ध्वन्या अलोलुपा अग्रह्ममाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण 
कस्याश्चिद्‌ विद्यायाः, तत्र भवन्तः शिष्टाः । ६ । 
३। ३. अर्थात्‌ कात्यायन के समय में आर्यांवते 
देश मे निवास-मात्र से शिष्टत्व माना जाता था, पर 
मनी के समय में वेदों का पढ़ना शिष्टत्व का 
लक्षण हो गया था । इसी प्रकार आर्यावत देश की 
सीमा वर्णन करने में भी दोनों में बहुत अन्तर हे ।. 


मनु-आसमद्रात्त, वै पूवांदासमुद्राच पश्चिमात्‌ । 


तयोरेवान्तरं मयोः ( विन्ध्यहिमवताः ) आर्यावर्ते 
विदुर्वधाः ॥ २। २२॥ कात्यायन-आक्‌ आदर्शात्‌, 
प्रत्यक काळवनात्‌ ॥ उत्तरेण हिमवन्तम्‌} दक्षिणेन 
2>- न 
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पारिपात्रम्‌। इस महदन्तर से प्रकट होता हे कि 
मनु और कात्यायन के समय में वहुत अन्तर है। 
मच का समय ईसा से ८०० वर्षे पूवे निश्चित हे । 
कात्यायन का समय उससे भी ३००, ४०० वषे पू 
मानना चाहिए। और पाणिनि को कात्यायन से भी 
हज़ार वषे पूवे का मानना पड़ता हे, क्योकि इतने 
` समय से कम में पाणिनि और कात्यायन के प्रयोगों 
| - में इतना घना अन्तर कैसे सम्भव हो सकता है। 
ˆ अब देखना चाहिए कि पारडव पृथ्वी पर कव हुए । 
कल्हण राजतरङ्गिणी में कहते हैं-- 
शतेषु पट्षु साधेषु त्र्यघिकेपु च भूतले । 
कलेगतेषु वर्पाशाम भूवन्कुरुपाएडवाः ॥१।४०॥ 
अर्थात्‌ कलियुग के ६५३ वर्षे बीतने पर कौ रच 
और पाणडव पृथ्वी में इए । कुछ लोगों का 
विश्वास है कि महाभारत द्वापर के अन्त में हुआ 
अर तभी कौरव पाणडव हुए । इस बात का भी 
खण्डन कल्हण ने किया हे जिससे ज्ञात होता है 
कि यह मिथ्या प्रवाद उनके समय में भी प्रचलित 
रहा होगा । 
भारतं द्वापरान्तेऽभूट्टातैयेति विमोहिताः । 
केचिदेतां सपा तेपां कालसंख्यां प्रचक्रिरे ॥ १।४३॥ 
अर्थात्‌ महाभारत द्वापर के अन्त मे हुआ था 
इस मिथ्या विश्वास से प्रेरित हाकर किसी किसी ने 
इनमें समय की गणना गलत कर डाली । शाकद्वीप- 
निवासी वराहमिहिराचाय ने अपनी बृहत्सहिता 
में भी यह वात लिखी हे-- 
श्रासन्मघासु सुनयः शासति प्रथ्वीं युधिष्टिरे न्नूपतो । 
पड्द्विक्पञ्जुद्वियुतः शककालस्तस्य राज्यस्य ॥ 
अर्थात्‌ युधिष्ठिर के राज करते समय सुनि 
(Great Ben) मघा" नक्षत्र में थे आर युधिष्टिर 


शक सवत्‌ से २५२६ वष पूव हुए । इसलिए २५२९ ` 


में वर्तमान शक संवत्‌ १८०३ जोड़ने से ४३६६ 
वर्षं अब से पूर्व युधिष्टिर का समय आता हे । 
कल्हण के हिसाब से भी चतेमान कलि-संचत्‌ 


४०२२ में से ६५३ घटाने से ४३६९ वषे पूर्व योधि- | 


~ 


छिर काळ निकळता हे । इस प्रकार वराहमिहिर 
आर कल्हण दोनों का हिसाव परस्पर ठीक मिलता 
हे इसलिए सबके मान्य है । 


थुशिष्ठिर ने ३६ वर्ष ८ मास & दिन, परीक्षित्‌ 
ने ६० वर्षे आर जनमेजय ने ८४ चष ७ मास २३ | 
दिन राज्य किया । पाणिनि, युधिष्ठिर और परीक्षित्‌ | 
के ही समकालीन थे, अतएवच उनका "समय कलि | 
संवत्‌ की सातवीं सदी का अन्व्य-भाग और आठवा | 
सदी का आदि-भाग आता है। हम नहीं कह | 
सकते कि हमारा यह निर्णय सबके मान्य | 
ही हा पर भारतीय सभ्यता का आदि बिकास | 


ईसा से कुछ सदी पहले माननेवालों की चर्चा हम 
छोड़ते है । हमारा विश्वास ता यह हे कि अब से 
लाखों वष पूवे वह अपने असली रूप में आ 
चुकी थी । 
हम समभते हें कि पाणिनि के सत्ता-काल के 


. निर्णय करने के विषय में हम काफी लिख चुके हैं। 


अब उनके विषय में दे-चार ओर बाते कहना भी 
आवश्यक प्रतीत होता है । 

पाणिनि के शुरुका नाम वषं था जिनके 
समीप वे अन्य साथियों के साथ विद्या पढा करते 
थे । कहते हें कि यह अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा 
मन्दधाद्ध थे जिससे इन्हें कुछ न आता था । एक 
दिन इनकी शुरु-पत्नी ने इन्हें तपस्या करने के 
लिए हिमालय को भेज दिया । वहाँ शङ्करजी की 
कड़ी आराधना की जिससे प्रसन्न होकर शिवजी 
ने इन्हे वरदान दिया । सोमदेच भट्ट ने अपने कथा 
सरित्सागर के प्रथम कथापीठ की चतुर्थ तरङ्ग मे 
लिखा हे-- 


ग्रथ कालेन वषस्य शिप्यवगो महानभूत्‌ । 

तत्रकः पाणिनिर्नाम जडबुद्धितरोऽभवत्‌ ॥१॥ „ 
- स थुश्रपापरिक्तिष्ट: प्रेषितः वषभार्यया। ˆ 

अगच्छत्तपसे खिन्नो विद्याकामो! हिमालयम्‌ ॥२॥ 
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तत्र तीव्रेण तपसा तोपितादिन्दुशेखरात्‌ । 
सवविद्या मुखं तेन प्राप्तं व्याकरणं नवम्‌ ॥३॥ 
इसी को जयादित्य ने काशिका में लिखा है-- 
नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्रुवारम्‌ । 
उद्वतुंका मस्सनकादिसिद्वानेतद्वि मशे शिवसूत्रजाळम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सनकादि सिद्धो .के उद्धार के लिए 
जो नटेश ने नृत्य किया था उसके अन्त में 
चौदह वार डमरू वजा कर व्याकरण के भूळभूत 
इण आदि चौदह सूत्र उत्पन्न किये । खैर 
पौराणिक उपाख्यान जो कुछ भी हो, शब्द-शास्त्र- 
वेत्ताओं का कहना हे कि लाघवार्थ यह चोद्ह 
सूत्र पाणिनि के ही निर्माण किये हुए हें । इन्हीं 
चौदह सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने भ्रष्टाध्यायी 
की रचना की । पाणिनि इस संसार में कितने दिन 
रहे यह कुछ ज्ञात नहीं, पर उनका अन्त पक सिंह 
के द्वारा वन में हुआ यह नीचे के उद्भट श्लोक से 
ज्ञात होता हे-- 
सिंहो व्याकरणस्य कतु रहरत्प्राणान्प्रियान्पाणिने- 
मामांसाकृतसुन्ममाथ हस्ती सहसा मुनि जैमिनिम्‌ । 
छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेळातटे पिङ्गळम्‌ 
अ्रज्ञानावृतचेतसामतिर्पां कोऽर्थस्तिरश्चां गुणैः ॥ 
अर्थात्‌ व्याकरण के कर्ता पाणिनि सुनि का 
सिह ने मार खाया, पूर्व-मीमांसा के कतां 
जैमिनि मुनि को हाथी ने राँद्‌ डाला श्रार छन्दः 
शास्त्र के कत्ता पिडलाचार्य को मगर ने निगल 
लिया । अव हम दो एक वात ग्रष्टाध्यायां क [वषय 
में कह कर इस लेख को समाप्त करते हैँ श्रा 
ध्यायी में आठ अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय चार 
पादां में विभक्त हे, कुल ३६६३ सूत्र हैं। 
अष्टाध्यायी में अरि, शाकल्य, काश्यप, हर 
कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, कोणिडन्य, जावालि, बडवा, 
यस्क, शाकटायन, कौरव्य, मणट्क, मधु, ब 
पीछा, कलापि, चैशम्पायन, तित्तिरि, को 
शौनक, गालव, भारद्वाज, चाक्रवर्मा, स्फोटायन 
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आपिशलि, अंगिरस आदि ऋषियों के नाम 
आये हें । प्रयोग-विशेषां के "कारण व्याकरणं 
में इन ऋषियों की भी सम्मति मानी जाती 
रही होगी, पर शाकटायन को छोड कर 
ओर किसी का कोई व्याकरण नहीं मिळता । 
वोपदेव ने अपने कविकल्पदुम में-इन्द्रश्चन्द्रः 
काशकृत्स्न्यापिशळी शाकटायनः 
नेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः ॥ इलोक मे जो इन्द्र 
चन्द्रादि वैयाकरण गिनाये हैं 
छोड़ कर सव पाणिनि के वाद्‌ हुए हैं| चन्द्र ता 
राजतरडिगणी के 'चन्ट्राचार्यादिभिळब्ध्वा देश 
तस्मात्तदागतम्‌ .। प्रवर्तित महाभाष्यं स्वञ्च 
व्याकरणं नवम्‌ ॥१।७६॥ शलोक के अनुसार पत्‌- 


ब्जलि से भी वाद के मालम पड़ते हैं। जैनेन्द का ' 


व्याकरण प्रसिद्ध है, पर अष्टाध्यायी की समता को 
नहीं पहु चता । श्रष्टाध्यायी के ऊपर सैकड़ों प्रमुख 
ग्रन्थ बने हें जिनमें पतञ्जलि-क्रत महाभाष्य, जिसे 
आकर भी कहते हैं, व्याडिकृत संग्रह, भत हारिळत 
सार, जिस पर हेलाराज का हरिकारिकाव्याख्यान 
प्रसिद्ध है, तथा भरत हरिकृत वाक्यपदीय, भट्टोजि- 
दीक्षित-हत वेयाकरणसिद्वान्तकोमुदी, जिस 
पर ज्ञानेन्द्रस्वामीकृत तच्ववोधिंनी, मनोरमा, 
शब्दकौस्तुभ, कौरिडन भट्टकत वैयाकरणभूषण, 
नागेशकूत शब्देन्दुशेखर, परिभाषेन्दुशेखर, 
बृह्मन्मेञ्जूषा, जयादित्यकृत काशिका, उस पर 
हरदत्तकृत पदमञ्जरी आर वामनळृत काशिका- 
वृत्ति, कैयटकृत प्रदीप, उस पर नागोजीभट्टकत 
प्रदीपाद्योत तथा रलाकर ओर हररिदीक्षितकत 
शब्दरल इत्यादि मुख्य हे । सग्रह एक लक्ष श्लोका- 
त्मक ग्रन्थ था । (मठ) हरित सार के विषय में, 
जिसमें एक लक्ष कारिकाण थीं, डा० कीलहाने 
ने लिखा है कि उन्हें उसकी एक भी प्रति दू दने 
से भारतवर्ष में नहीं मिली । हाँ, बलिन के अजा- 
यबघर में एक ग्रति है जिसके कुछ पष्ट खा गये 
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हैं। उसे आठ 'लेखकों ने पूरा किया हे । हेला- 
राजकृत हरिकारिकाव्याख्यान की, जिसका प्रमाण 
महिलिनाथ ने कई जगहू दिया हे, दो प्रतियाँ हस्त- 
लिखित डा० कीलहाने के पास थीं । अब सम्भवतः 
वे नागपुर के अजायबधर में हों । शेष सब ग्रन्थ 
मिलते हैं । 
पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अतिरिक्त शिक्षा 
। गणपाठ, धातुपाठ, लिङगानुशासन र बनाये 
। हें । शिक्षा में वणो के ठीक ठीक उच्चारण- 
। स्थान, प्रयल, करण ओर स्वर बताये गये हैं। 
गणपाठ अष्टाध्यायी की ही पूर्ति के लिए है। 
धातुपाठ में करीब १६४४ धातु हें । लिङगा- 
बुशासन में शब्दों के अनियत और नियत लिङगों 
का निदेश है। सूत्र इतने छोटे बनाये गये हें कि 
लाघव की पराकाष्ठा हो गई है । आज-कल के 
मनुष्यां का “मणौ बञ्रसमुत्कीणों सूत्रस्येवास्ति मे 
गतिः? वोली उक्ति के अनुसार विना टीका और 
भाष्य के उनमें प्रवेश हो ही नहीं सकता । सूत्रों के 
लाघव के वळ पर ही नागेश ने परिभाषेन्दुशेरवर 
| बनाया है। कहते हैं अर्धमात्रालाघव हि पुत्रोत्सवं 
मन्यन्ते वैयाकरणाः अर्थात्‌ एक व्यञ्जनःसाज की 
| यदि सूत्र में कमी हो सके तो वैयाकरणो को पुतर- 
जन्म के समान आनन्द होता हे। एक सूत्र है रो- 
| रणौ यत्कमेणो चेत्स कर्ताउनाध्याने ।१।३।६७। इस 
॥ पर दीक्षित ने लिखा हे-- 


णेरणाविति सूत्रस्य श्रथ' जानाति पाणिनि 
ग्रहं वा भाष्यकारो वा चतुथो नेव विद्यते ॥ 


| थात्‌ इस सूत्र का .जो विना. भाष्य. र 
| टीका के -अर्थ जान ले, ऐसा मनुष्य पाणिनि 

| भाष्यकार ओर मुझे छोड कर ओर चोथा 
| नहीं है ॥ 
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९--ऐेतिहासिक उपन्यास ओर नाठक। 
(22४82 शी की नागरीप्रचारिणी सभा ने | 
& का श्रीयुत राखाळदास वन्द्योपाध्याय | 
क के दो ऐतिहासिक उपन्यासो का | 

अनुवाद प्रकाशित किया हे । | 
राखाळ 'बाबू का सम्बन्ध' पुरातत्त्व-विश्ञाग से है। | 
भारत के *प्राचीन इतिहास का आप अच्छा छान | 
रखते हैं आपने अपने उपन्यासा में तत्कालीन 
समाज का चित्र विशद रीति से अङ्कित किया हे। | 
“प्राचीन काळ में कैसे केसे नाम होते थे, कैसा वेश 
हाता था, पद्‌ के अनुसार कैसे सम्बोधन होते थे, 
राजकर्मचारिये| की क्या क्या संज्ञाएँ होती थीं, 
राज-सभाओं में किस प्रकार की शिष्टता वरती | 
जाती थी,? इन सब बातें का ध्यान रख कर आपने | 
उपन्यासों की रचना की है । इसमें. सन्देह नहीं कि 
इससे .राखाल बावू का ऐतिहासिक ज्ञान प्रकट | 
होता हे । परन्तु आपका उपन्यास इतिहास नहीं, 
और न कोई उन्हे सिफे ऐतिहासिक तथ्य ग्रहण 
करने के लिए पढ़ेगा | यदि राखाल वावू को तिः 
हासिक तथ्यों का वणेन ही अभीष्ट रहता ता वे उप- 
न्यास न लिख कर इतिहास ही लिखते । इतिहास में 
भी कल्पना का उपयोग किया जा सकता हे, और 
मेकाले के समान प्रसिद्ध लेखकों ने इतिहास-रचना 
में कल्पना का यथेष्ट उपयोग किया. भी हे । इन्हीं 
सव बातों के सोच कर हम यह जानना चाहते है 
कि ऐतिहासिक उपन्यास ओर नाटक लिखे क्यों 
जाते हैं, और क्या उनमें इतिहास का पूरा अडः 
सरण किया जाता हे । 

साहित्य के दो भेद किये जा सकते हैं, पर्क 
काव्य और दूसरा विज्ञान | कान्य में कहपना का 
साम्राज्य है और विज्ञान में तक॑ का | काव्य कभी 
भी तर्क का सामना नहीं कर सकता । उपन्यास 
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रार नाटक काव्य के अन्तर्गत हें रार इतिहास 
विज्ञान में सम्मिलित किया जा सकता हे । काव्य 
का कार्यक्षेत्र अन्तजंगत्‌ है ओर विज्ञान का उपादान 
बहिजगत्‌ है । हम लोग प्रायः बहिजेगत्‌ की ओर 
ध्यान देते हें । अधिकांश लोगों के लिए प्रायः सत्य 
का रूप वाह्य जगत्‌ में ही परिमित होता हें । अन्त- 
जगत्‌ की घटनाओं में वे सहसा सत्य का स्वरूप नहीं 
देख सकते. । पत्थर के लगने से फल क8 गिरना 
सत्य हे । उसको सभी मान छेगे। परन्तु किसी 
अलक्षित कारणविशेष से मनुष्य के अधःपतन में 
सत्य का दशन कर लेना सभी के लिए साध्य नहीं 
हे । वैज्ञानिकों के आविष्कारों की सत्यता में किसी 
के सग्देह नहीं हा सकता, परन्तु जव कवि अपनी 
कल्पना-द्वारा अन्तजेगत्‌ का गूढ़ रहस्य समभाने 
लगता है तव कुछ लोग संदिग्धचित्त हा सकते 
हैं कितने ही लोग ऐसे हें जा कल्पना को सत्य 
का विरोधी समभते हैं । 

यह ते सभी के स्वीकार करना पड़ेगा किं 
कल्पना निराधार तहां हा सकती ।.उसका आश्रय 
सत्य ही होना चाहिए । जिसका अस्तित्व नहीं, 
उसकी कल्पना केसे की जा सकती है। हम कल्पना 
द्वारा यह कह सकते हैं कि मलुष्य आकाश म 
उड़ता हे । कहानियों में हमने मनुष्या के उड़ने क] 
बात सुनी भी है । इसमें न ते मलुष्य मिथ्या है, न 
आकाश असत्य हे और न उड़ना “शब्द ही गाळत 
है। ता भी यह वात सच है कि सजन्या आका 5 
नहीं उड़ सकता। संसार में यद वात होती नही । 
तब इस कथन में सत्य क्या है ? यदि काई जन्मात 
से कहे कि सोने का रङ्ग हरा होता है तो वह इस 
स्वीकार कर लेगा और यह मिथ्या बात स्वीकार 
कर लेने पर भी उसे अपने जीवन में किसी अका 
की अड्चन न उठानी पड़ेगी । साने का रङ्गं ह 
मोन कर भी बह सोने के मूल्य का कस ह 
करेगा । र्ग उसके लिए गोण है । साना ही 
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लिए महत्त्वपूर्ण हे । इसी प्रकार कहानियों में 
मनुष्यों के उड़ने की वात मिथ्या होने पर भी 
कहानी का महत्त्व ' नहीं घट जाता । चन्द्रकान्ता 
ओर चपला के अस्तित्व पर कोई विश्वास नहीं 
करेगा । तो भी हम उनके सुख-दुख की कथा में 
इतने व्यस्त रहते हैं कि हम उनके अस्तित्व की 
ओर ध्यान नहीं देते । कहानी में पात्र की चरित्र- 
कथा ही मुख्य हे, स्वयं पात्र नहीं। यदि चन्द्र- 
कान्ता के स्थान में कमलछ-कुमारी रख दी जाय ता. | 
भी उससे कथा का रस नष्ट नहीं होगा । 

सभी भाषाओं में ऐतिहासिक नाटक और उप- 
न्यास लिखे जाते हैं । ऐतिहासिक नाटक ओर उप- 
न्यास की विशेषता यह है कि उसके पात्र ऐेतिहा- 
सिक व्यक्ति होते हैं, कटिपत नहीं । अब प्रश्न यह हैं 
कि ऐसे ग्रन्थों के लेखक अपने पात्रों के चरित्र- 
चित्रण में इतिहास का अनुसरण करते हैं कि नहों। 
क्या उन्हें अधिकार हे कि वे किसी ऐतिहासिक 
व्यक्ति को किसी अन्य रूप में प्रदर्शित कर सक ? 
कुछ समय पहले बड़ाल के एक प्रसिद्ध चित्रकार ने 
लक््मणसेन का पलायन नाम का एक चित्र बनाया 
था | कितने ही ऐतिहासिकां का कहना था कि 
ऐसी घटना हुई नहीं। तब उसका चित्र क्या. बनाया 
गया ? इससे मिथ्या को प्रश्रय मिलता है । बङ्किम 
बाबू के कुछ उपन्यासों में इतिहास-विस्द्ध बातें पाई 
जाती हैं । छ्विजेन्दरलाल राय के नाटकों में महावत 
खाँ प्रतापसिंह के भाई माने गये हैं । हिन्दी में एक 
बार ईला नाम का एक उपन्यास प्रकाशित हुआ 
था । वह एक बँगला-उपन्यास का अ्रनुवाद था। | 
इतिहास-विरुद्ध होने के कारण शायद उस पर कुछ | 
विवाद भी हुआ था और कदाचित्‌ उस पुस्तक का || 
प्रचार भी रोक दिया गया । वात यहथी कि || 
वह ग्रँगरेज्ी के एक प्रसिद्ध लेखक शेरीडन' || 
के एक नाटक का अनुवाद-मात्र था। बंगल ' | 
के अनुवादक .महादय ने उसके पात्रों के नाम || 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanari (००॥८८( ०० ia 


बदल कर ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कर 
दिये । फल यह हुआ कि उसमे उदयपुर के महा- 
राणा उदयसिंह आ गये और हेमू के साथ उनका 
घोर युद्ध हुआ । अब यह कहा जा सकता हे कि 
इन लेखकों ने इतिहास-विरुद्ध वातं लिखी कयां ? 
उपन्यास-लेखक का पहला कतव्य यह हे कि वह 
अपनी कथा को सजीव बनाये । कथा की सजीवता 
का मतलब यही हे कि पाठक अपनी कटपना-द्वारा 
` उनपात्रो को प्रत्यक्त देख ले। कथा में मानव- 
` चरित्र का विकास प्रदर्शित किया जाता है, और 
बही मुख्य भी हे । परन्तु उसके प्रभाव को बढ़ाने 
के लिए उपन्यासकार ऐसे व्यक्तिये का नामोटलेख 
` कभी कभी कर देते हें जिनसे पाठकों का चित्त 
कथा को ओर अधिक आ्राकृष्ट हा जाता हे । इति- 
हास भी कथा के प्रभाव को वतलाने के लिए 


उपयुक्त होता है । द्विजेन्द॒लाळ राय ने महावत खाँ. 


| को प्रतापसिंह का भाई बना दिया हे । इससे उनके 
| मेवाड़-पतन के कथा-भाग का प्रभाव ,खूब बढ़ गया 

' हे, कथा सजीव हो गई हे। हमें ऐसे स्थानों में 
' स्मरण रखना चाहिए कि ऐतिहासिक होते भी ये 
| पात्र कबि की सृष्टि ही हैं । अतएव हमें कथा-भाग 
पर खयाल रख कर उनके चरित्र के विकास की 
ओर ध्यान देना चाहिए । यदि कचि को 
|) उसमें असफलता हुई है ता हम उसकी आलोचना 
| कर सकते हैं । अंगरेज्ञी के एक समालोचक ने थह 


निणेय किया .हे कि. कवि, नाटककार अथवा ' 


| चित्रकार को यह. अधिकार है कि वे परिमित 


| रूप में इतिहाल के विरूद्ध भी अपनी कथा की ष्टि - 


| कर सकते हैं । परन्तु एक-दम ऐसी कूठ वात भी 
| न लिख देनी चाहिए जिससे कथा का प्रभाव ही 
| नष्ट हा जाय | ह 

| रवीन्द्र बाबू ने.एक स्थान में लिखा है कि 


| विधि-प्रणीत इतिहास और -मजुष्य-रचित कहानी, ' 
इन्हीं दोनों के मेल .से ता मनुष्य का.संसार बना . 


i 
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सरस्वती । 
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जनक न मम IR SOO SONIDO >: 
है । मनुष्य के लिए सिफ अशोक ओर अकबर 
ही सत्य नहीं है। जो राजपुत्र मणि-माणिक के 
अनुसन्धान में सातसमुद्र को पार कर चला गया 
था बह भी सत्य है । हनुमान्‌ ने गन्धमादन पहाड़ 
को उखाड़ लिया था, यह भी उनके लिए सत्य 
है । कोन अधिक प्रामाणिक है ओर कौन कम 
प्रामाणिक हे, यह उनके लिए कसोटी नहीं हे। 
कथा की दुष्टि से, मनुष्यत्व की दृष्टि से, क्न सच्चा 


NN क 


हे, यही उनकी सत्यता की यथाथ कसोटी हे। - 
२- उपसा और अनुप्रास । 


अलङ्कार दो प्रकार के माने गये हैं, शब्दालङ्कार 
और अर्थालङ्कार । शब्दाङङ्कारों में अनुप्रास मुख्य है 
ओर अर्थालङ्कारों में उपमा | भाव को स्फुट रूप 
देने के लिए कवि उपसा का प्रयोग करते हैं । कहा 
जाता है कि कविता में भाव प्रधान है, भाषा नहीं । 
परन्तु भाषा का यथार्थ सोग्द्यये उपसा-द्वारा 
स्पष्ट हाता हे । केवळ सुन्दर शब्दों की योजना में 
ही भाषा का सोष्टव नहीं हे । उपमा के द्वारा 
भाव स्पष्ट होता हे और भाषा का , सोन्दय्य भी 
बढ़ता है। अनुप्रास अवश्य सिर्फ भाषा-सौन्दय्य 
के लिए परियुक्त . हाता हे, इसी लिए उसकी 
गणना शाब्दालङ्कारों में की जाती हे । ते भी अनुः 
पास से कंविता के मूछगत भाव ध्वनि-द्वारा 
अवश्य स्पष्ट हाता हे । कुछ. लोग अनुप्रास को 
सिफ शब्दाडम्बर समभते हैं । यह उनकी भूल है । 
यह सच है कि .कितने ही कवियों ने केवळ शाब्दा- 
डम्बर के लिए ही अनुप्रास का प्रयोग किया हे ।' 
परन्तु अनुप्रास को सार्थकता इसी में नहीं है। 
जैसे रूप के सादृश्य से उपमा की सृष्टि होती है 
बैसेही . शब्दों के सादृश्य से अनुप्रास की रचना 
होती है। शब्दों में एक प्रकार का पारस्परिक 
आकर्षण हे । पत्ते पत्ते मिल कर सर्मरःध्वनि 
उत्पन्न करते हैं ।. तरङ्गो के पारस्परिक आघात .से 
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| 


~ कारिणी हो जाती है । साहित्यःचेत्र स 
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कळकळ-नाद उत्पन्न होता हे । इसी प्रकार शब्दों 
के मिलन से काव्य में एक अपूर्वे सङ्गीत-ध्वनि 
उत्पन्न होती हे । अनुप्रास का एक उदाहरण 
लीजिए--दामिनी दम्रक खुर चाप की चमक श्याम 
घटा की घम्रक अति धोर घन घोर ते। अनुप्रास 
की इस छुटा में वर्षा की लीला का सादृश्य अवश्य 
है । पक विद्वान्‌ का कथन हैं [he sound must 
echo to the 5005९ अर्थात्‌ कविता के लिए यह भी 
आबश्यक है कि शब्दों की ध्वनि-मात्र से कविता का 
मूछगतअथ स्पष्ट हा जाय। कहने का मतळव यह कि 
चाहे अनुप्रास का प्रयोग किया जाय अथवा उपमा 
का, इन अलङ्कारो की सार्थकता तभी है जब वे 
भाच का अनुसरण करते हैं। भावों के अनुसरण 
न करने से उपमा की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती 
है । स्वाभाविक उपमा वही है जिसके प्रयोग-मात्र 
से भाच कलक जाय । उपमेय के साथ उपमान का 
सादश्य ढ़ ढने में किसी प्रकार का प्रयास न करना 
पड़े तभी उपमा का प्रयोग उचित हे । परन्तु 
कष्ट-कल्षित ओआरअसझ्भत उपमाओ से कविता का 
भाच ही सिर्फ अस्पष्टनहीं होता, किन्तु उसका 
सौन्दर्य भी नष्ट हो जाता हे । हिन्दी म॑ कष्टकांट्पत 
उपसाओं और अनुप्रासो का बाहुल्य ह | जव 
साहित्य में भावों की उपेक्षा कर रचना-शैंढी पर 
ध्यान दिया जाता हे तव यही हाल होता 
है । जहाँ रख का अभाव हे वहाँ काव अपने 
रचना-चातुर्ययं के द्वारा आन्तरिक शुष्कता का 
छिपाने की चेष्टा करते ही हैं। तभी पाठका का 
मुग्ध करने के लिए विचित्र उपमाओ और श्नु 
पासो का आश्रय ग्रहण किया जाता हे । 

सभी देशों के साहित्य में कमी ऐसा समय 
आता है जब कविता में स्वामाविकता के स्थात 
में कृजिमता का ही प्राधान्य रहता है। पेसा सम 


उन्माद 
आने रिणी न होकर ह 
प्राने पर कविता आह्वादका ल 


साहेत्य-सुमन । 
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र क 


दूर करने की चेष्टा में कुछ लोग उपमा और अनु- 


प्रास का त्याज्य समभते हैं । हिन्दी में जव तक 
ब्ज-भाषा का प्राधान्य था तब तक श्रलङ्कारां की 
उपेक्षा नहीं की जाती थी खड़ी बोली की कविताओं 
में अब श्रलङ्कारों की शोभा नहीं । अधिकांश 
कविताएँ, जो भावपूर्ण कही जाती हैं, शब्दाळङ्कारों 
से विहीन हें । यह हाळ सिर्फ हिन्दी का ही नहीं, 
अन्य भाषाओं का भी हे । अन्य देशों के आधुनिक 


कवि भी काव्य को निराभरण रखना आवश्यक ` 


समभते हैं । उनकी राय है कि श्रलङ्कार के 
अ्न्तराठ म भाव का से।न्दय्य ल्त हो जाता हैं | 
अतएव मनोभाव को हम जितना ही श्रलङ्कार- 
विहीन रक्खेंगे उसका रूप उतना ही ्रधिक 
स्पष्ट होगा । अँगरेज्ञी के प्रसिद्ध कवि वर्डस्वथ की 
भी यही राय थी । उन्होंने उपमा के प्रयोग में बड़ी 
कृपणता की है । जब कभी हठात्‌ उन्होंने कोई 
उपमा भी दी हे तव वह Phantom of delight, 
आनन्द का अप्रत्यक्ष रूप ही रही, जो अनुभव-गम्य 
होने पर भी इन्द्रिय-गम्य नहीं हे । 

हम देखते हैं कि साहित्य-चेत्र में अब दो दळ 
हो गये हैं । एक अलङ्कार पर इतना श्रनुरक्त है कि 


~ 


उहाँ के निर्माण में निरत रहता हे। दूसरा दल 


अलङ्कारो को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। हमारा || 


एल है कि यदि उपमा श्रार अ्नुपाख काव्य- 
देह कै सिफे अलङ्कार-मात्र हैं, उसकी शोमा-दाद्ध 
के लिए हैं तो उनकी उपेक्ता किसी प्रकार की जा 
सकती हे । परन्तु ये शाभा-वृद्धि के लिए नहीं हें) 
सच पूछे तो ये काव्य के अलक्षार नहा, प्राणस्वरूप 


हैं । यह क्यों, सा खुनिए । 


संसार में हम जा कुछ देखते हें उनकी श्रप्र- | 


त्यक्षमूत्ति हमारे हृदय में अङ्कित हो जाती हैँ । 
आकाश, वयु, जळ, आम आदि सभी वस्तुप 
हमारी श्रनुभूति के साथ- बिलकुल मिल जाती हैं 
गार उन्हीं को सहायता खे अनिवैचनीय भाव 


हि rine 2. 2: 
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'बचनीय होते हैं । हम कोई बात कहना चाहते हैं । 
यदि हम उसके लिए काई उपमा दे सके तो वह 
बात स्पष्ट हा जाती हे, क्योकि तव हम उसे एक 
रूप दे देते हैं स्त्री के सुख की शोभा को देख लेने 
पर भी कोई उसको दूसरे के .लिए प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता । इसलिए जव वह यह कहता हें .कि मुख 
चन्द्रमा के सहश हे तब मानों वह सौन्दर्य को 
मूतिमान कर देता हे । भाव को रूप देना उपमा 


'- काही काम है । कवि के हृदय की भावना उपमा 


ही के द्वारा नाना आकारों में प्रकट हो जाती हे । 


अब प्रश्‍न यह हे कि कया उपमा सत्य को प्रकट 
करती हे । जब हम मुख को चन्द्रमा के सहश 
बतळाते हैं तब क्या हम यथार्थे वस्तु से श्रोता का 
ध्यान हटा कर एक दूसरी ही वस्तु की आर आक्ृष्ट 
नहीं करते? तव उपमा की सार्थकता कैसी हुई? 
यही कारण है कि कभी कभी हम यह समझ लेते 
हैं कि कवि की अनुभूति में सत्य नहीं हे । जा लोग 
वस्तु-मात्र के यथार्थ स्वरूप को देखना चाहते हैं 
वही ऐसा प्रश्‍न' करते हें। उनका कथन हे कि 
विज्ञान ही वस्तु के यथाथ स्वरूप को प्रकट करता 
हैं । उपमा, उनकी समक में, सत्य की शुभ्र ज्योति 
को मलिंन करती हे । परन्तु हमें यह स्मरण रखना 
चाहिए कि सत्य कोई स्थिर पदार्थ नहीं है। एक 
रूप से दूसरे रूप में जाने से ही उसका परिचय 
पूणेतर होता है । यही काम उपमा भी करती है । 
वह एक रूप का परिचय दूसरे रूप में देली है। 
उपमा सत्य को आवद्ध नहीं करती । वह केवळ 
यही कहती है कि वह इस प्रकार हे--अनिर्वचनीय 
को वह सिफ वचन-गम्य करती है । 


३-कला का विकास। 


व. न >> 
| कला के साथ हमारे जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध है 
१. ० > देने 

| मानव-जीवन से पृथक्‌ कर देने पर क्रला का महच्च 


सरस्वती । 
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ही नहीं रहता । पर्खी ब्राउन नामक एक विद्वान्‌ का। 
कथन हे कि सोन्दयानुभूति और सोन्द्य-सृष्टि की 
चेष्टा मानव-जाति की उत्पत्ति के साथ ही हे । शिक्ष | 
और सभ्यता के साथ सोन्द्यांचुभूति का उम्परेप/ 
और विकास होता हे । अँगरेज्ञी में जिस भाव को | 
(Art Impulse) कहते हे वह मनुष्य-मात्र में है! 
असभ्य जातियों में भी यह कला-बृत्ति विद्यमान है।| 
कविता, सङ्गीत और चित्र-कला के नमूने कन्दरा में | 
रहनेवाली जाति में भी पाये जाते हें । अपनी सोन्द- 
यांनुभूति को व्यक्त करने की यह स्वाभाविक चे 
ही कछा का मूल हे.। 
कला की उन्नति तभी होती हे जब व्यक्तिगत 
स्वातन्त्र्य रहता हे । जब मनुष्य का यथेष्ट सुखोप- 
भोग की स्वतन्त्रता रहती है, जव उसे अपने हृदरत 
भाव का .दवाने की जरूरत नहीं रहती, तभी वह 
सोन्दर्य-खृष्टि के लिए चेष्टा. करता है । उल्लास के 
इस .भाव में एक प्रकार की स्वच्छुन्दता रहती हे। | 
जव यह स्वच्छन्दता सयत . हो जाती है, जब. उस | 
भाव में सामञ्जस्य प्रबळ हा जाता हे तब कला की 
सृष्टि होती है। सौन्दर्यं की अनुभूति के लिए सभी 
स्वच्छन्द हैं, पर कला-कोविद का कार्य शएङ्गला-वदध 
रार प्रणाली-सङ्गत होना चाहिए । मतलब यह कि | 
सौन्दर्य के उपभोग का सामर्थ्य तभी होता है जब । 
चित्त-डृत्ति स्वच्छन्द रहती हे, .परन्तु चित्तःवृत्ति 
को सर्वथा निरुङकुश .न रख कर संयत रखना 


क 


चाहिए.। तभी सौन्दर्य का निर्मलतर रूप. प्रकट 
होता है। . , ; 

कुछ लोगो का खयाल है कि जब देश में सर्वेत्र 
शान्ति रहती है तव कळा. की उन्नति होती हे! 
ब्राउन साहब .की यह राय नहीं है । आपका कथन 
हे कि जब समाज में शान्ति हे तव कला की उन्नति 
होगी ही नहीं । इसके. विपरीत जब . समाज लुब्ध 
होत्प है, जब मनुष्य अपने हृद्य. में. अशान्ति की 
अनुभव करने लगाते हैं, जव देश में युद्ध होने लगता 


र्‌ 
9 
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का| है, तव.कला की गति उन्नति के पथ पर अग्नसर काळीन लालिमा में एक महाशक्ति विराजमान 
की होती है । जिगीपा का भाव मनुष्य की अन्तनिहित हे--तत्सवितुवरेण्यम. । तव वह सौन्दर्य-भावना 
क्षा। शक्ति को जागृत करता हे | शान्ति के समय में स्थायी हो जाती है । यदि समाज में घर्म का भाव 
मेष उसकी कर्मेणयता लुप्त हो जाती हे । ऐसे समय म॑ हे ओर धर्म में सौन्दर्य का, तो कला की उन्नति 
को| बह अपने ज्ञान का विस्तार कर सकता हे, परन्तु अवश्य होगी । 


३ || बह नवीन खि नहीं कर सकता। विजय की भारतवर्ष में जब तक व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य था 
है।| इच्छा उसके नवीन रचना करने के लिए उत्सा- ओर धर्म की भावना प्रवळ थी तव तक कला की 
मे| हित करती है । यही कारण हे कि ग्रीस में युद्ध उन्नति हुई । स्वतन्त्रता लुप्त हो जाने पर भी अपने 
द-। ओर' अन्तचि्लच के काल में हो कला की उन्नति धर्म की भावना से भारत-वासियों ने कला की रत्ता 


शा | इई । योरप में गाथिक कला का विकास भी इसी की। परन्तु अव स्वाधीनता ओर धार्मिक भावना 
| 2 य क CS य > भी Nw 
| तरह हुआ | यदि युद्ध-काळ उपस्थित न होता तो दोनों को खोकर वे अपनी कळा भी खो बढे । 
। कदाचित्‌ योरप में रेनेसान्स पीरियड, पुनरुत्थान- मनोहरलाळ श्रीवास्तव 
काल, भी न आता । युद्ध की इच्छा से चित्त-वृत्ति निज 
में स्वतन्त्रता आ जाती है ओर कला की उन्नति के 
लिए यह स्वतन्त्रता आवश्यक हे । जो जाति दासत्व चारु चयन । 
के | की श्ह्ला से वद्ध होती है उसकी चित्त-बृत्ति का 
| स्वातरूय भी नष्ट हो जाता हे, उसकी मानसिक शाक्त 
कुरिठत हो जाती है। विजय की भावना से उद्दात ४ च 
। हो जब मजुप्य अपनी शक्ति का अनुभव कर लेता हे ग्रह सृष्टि परिवतित स्वयं होती चली आई सदा, 
तब बह प्रकृति के ऊपर भी अपना क्त्व प्रकट कर स्थिति एक ही मन में किसी का भी नहीं भाई सदाः। 
हे री न होती काळ-वश काया पलटती है कभी सकती नहीं, , 
देना चाहता है । तभी उसकी इच्छा होती हैं कि यह काठ व व री रचना नका 
| प्राकृतिक सौन्दर्यं पर भाव को प्रतिष्टित कर उसे इच्छा इइ इ वा 
[oS न्ट bs Le [ea वह 

सु आकार ठाक ७७३८ हट I र जी वह स्थिर रहेगा क्यों भळा संसार जिसका नाम है, 
स।न्द्य-विकास के साथ श्रनन्त भ्रार अशय रूपि का भूप बनना नित्य जिसका काम ह! 
अपनी कल्पना के द्वारा अधिगम्य करना चाहता है| वह भीरु बनता है कमी वह वीर बनता है कभी, 

ब्राउन साहव ने यहीं कला के साथ घर्मै का र वह मूढ़ बनता है कभी मति-धीर बनता है कभी ॥ 
सम्बन्ध बतलाया है । आपका कथन है कि प्रक हे ४ 2) हक 
| के सौ न्द्ये के भीतर जो अनस्त रूप विद्यमान ६ रहता पराये हाथ वह Ca रहता ह कमी, न्य 
| उसे चमे ही विश्वास और कल्पना के द्वारा मनुष्य घनवान रहता है कभी घनहीन रहता ह कभी । 


> र जन्म जाग्रत-अवस्था में कभी 
के लिए - अनुभव-गम्य कर देता है ! प्रातःकाळ म॑ बह नींद में रहता र कदन न 
सूयोद्य की शोभा देख कर मनुष्य 


मुग्ध हों सकता सहता सभी कुछ | 
इ उसका यह मोह क्षणिक है 


जब तक (४) 
~ हे ~ गो > | 
की लालिमा हे तभी तक वह मोह 


वह दुजैनों,को भी सुजन-सम मान लेता है कभी, 
नात होता दुखी निज भूठ पर जब ध्यान देता हे कभी । 
परन्तु धर्म उसके वतलाता -है कि इस मात 
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तब दुःख दूना हे, उठाता दुख घटाने के लिए, 
बन्धन हटाने फे लिए ग्रपयश मिटाने के लिए ॥। 
5५) 
नवनीत सा उसका हृदय तब वज्र सा हा जायगा, 
सुख दुःख सम हो जायगें, भय चित्त से खो जायगा । 
उन्मत्त सा होगा निछावर देश के ऊपर स्वयम्‌, 
उसका . रहेगा बोलबाला सत्वमय भू पर स्वयम्‌ ॥ 
(६) 
ग्रपकीति थी जिससे उसी से कीति होवेगी उसे, 
शोकाश्रु-धारा ही सुधा बन कर भिगोवेगी उसे । 
बन्धन उसे हो. जायगा आनन्द्रप्रद उन्मुक्ति से, 


(७) 
शाले हुशाळों से अधिक होंगे सुखद कंबळ उसे, 
होगा समुन्नति-मार्ग का केवळ स्वबळ संबळ उसे । 
नवपुष्प-शय्या सी उसे हो जायगी कंकड़-सही, 
जिसने न निज कर जळ लिया, चक्की चळावेगा वही ॥ 
SPICE) prs 
तनूजेब सा तनजेब देगा मोटिया खद्दर उसे, 
शव के लिए उपयुक्त होगी मोटिया चद्दर उसे । 
जो फ्रांस से था वस्न धुळवा कर मंगाता भूल से, 
वर्दी उसे भा जायगी जो धूसरित हे धूल से ॥ 
(९) 
ऋणिया हुआ जो मूढ़ कुरसी तोड़ने के वास्ते, 
होगा वही भ्रति व्यम्न कुरसी छोड़ने के वास्ते । 
धन धाम जिसका चुक चला था नाम लेने के लिए, 
देगा वही सवेस्व दैशिक काम लेने के लिए ॥ 
( १० ) क 
छूता विधर्मी की नहीं था छाह तक जो दोह से” 
मिळ कर वही सबसे रहेगा मोह से या छोह से । 
मत के झमेले में फंसा जो मर रहा था भूल कर, 
उसका स्वदेशी व्रत रहेगा सब मतों को भूल कर ॥ 
EN) 
प्रतिवषं जो छाखों कमा कर भी भ्रघाता.था नहीं 
सुख-भोग के उपयोग क्रा कुछ अन्त पाता था नहीं । 


५ संबळ = पाथेय कलेवा । 


सरस्वती । 


बन कर श्रसहयोगी वही योगीन्द्रनसम हो जायगा, 


परदेशियों की चाळ भाषा भी जिसे भाती रही, | 


तन हा विवश उसका न मन परवश रहेगा युक्ति से ॥ . 


अग्रसर हुईं है । व्याकरण अथवा संस्कृत “भाषा के 
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पहने टेगोटी शान्तिन्दायक शाक सत्त खायगा ॥ 
(१२) | 
| 
खळ-दासता ही की क्रिया केवळ जिसे श्राती रही) 
होगा विभूषित देश-भाषा-वेशनभूपा से वही | 
स्वच्छन्द हो होगा सुखी घ्यापार-पूजा से वही॥ / 
र (१३) । 
करके अूदाळत की दळाली जेब था जो भर रहा॥ , 
घिक्‌ पेट था जो भर रहा विपयान्ध हो था मर रहा 
कृषिकर्म या दूकानदारी को लगा करने वही, 
` दुष्कर्म से हट कर लगा निज धर्म पर मरने वही॥ | 
है (१४) | 
जो था हुज्रों की हुजुरी में मजूरे सा खड़ा, । 
वह आत्म-बल का ज्ञान पा कर अग्रसर अब हो प 
जो पार्टियों पर पाटियां देने ळगा था चाव से | | 
वह दीन दुखियों पर दया करने लगा सदूभाव से ॥ 
(१९) 
अआतुर हुआ था आतुरों की चातुरी से जो वृथा, 
पीता सुरा धा नित्य ही मति श्रासुरी,से जो वृथा । 
वह शान्ति संयम से जितेन्द्रिय हो गया अब देखिए, 
वह हो फलाहारी स्वदं-सेवक बना सबके लिए ॥ 
(५६) 
कोरी जुलाहे सर्वदा जिस काम को करते रहे, 
करके परिश्रम कष्ट से निज पेट को भरते रहे | 
पर कौन ऐसी जाति है जो वस्त्र अब बुनती नहीं ? 
सोती रही चिरकाळ से अब जग गई माना मही ॥ 
रामचरित उपाध्याय 


२--हिन्दो का बन्धन । 


कुछ काळ से हिन्दी के कुछ लेखकों श्रार विदा 
प्रवृत्ति इस भाषा को बन्धने से जकड़ कर रखने की 


चायं हैं उनकी प्रबृत्ति तो इस ओर बहुत 
अधिक है। हाल में जबळपुर से निकळनेवाली 
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शारदा? नामक पत्रिक्रा में श्री कामताअसाद गुरुजी ने 

“हिन्दी में विभक्ति-संयोग' पर लेख लिखा है। इस लेख 

में भी यही प्रवृत्ति देख पड़ती हे । हिन्दी पर साधारणतः 

दो प्रकार के बन्धन रक्खे जाते हें। (५ ) वेयाकरण 
लोग भाषा को अ्रपने नियमों के पाबन्द बनाना चाहते हैं 
उसे इधर-उधर विळकुळ हिळने डुलने नहीं देना चाहते । 
व्याकरण के नियमों का उल्ळंधन न हो, इसलिए 
हिन्दी को ही बांध रखना चाहते हैं। (२) दूसरे 
प्रकार बन्धन संस्कृत हे । कई लोग संस्कृत के 
शब्दों अत्यधिक उपयोग करते हैं, संस्कृत के 

5 का अर्थ बदळते देख उन्हें ठीक नहीं लगता और 

संस्कृत के बड़े बड़े समास उन्हें बहुत प्रिय हैं । सारांश, 

हिन्दी को वे संस्कृतमय बना डालना चाहते हैं । साथ ही 
मराठी, बंगला, गुजराती, उदू श्रादि भाषाओं के प्रभाव 
से वे उसे कोसों दूर रखना चाहते हे--इन भापाश्रों का 
हिन्दी को स्पशं होते ही 'अ्रत्नह्मण्यम्‌' उनके मुख से सहसा 
निकल पड़ता हे । अब प्रश्न है, क्या ये प्रबृत्तियां ठीक हैं, 
लाभदायक हैं, हितकारक हैं अथवा उनसे कोई बुराई 
या अनिष्ट परिणाम उत्पन्न हाने की सम्भावना हे । 

व्याकरण के नियमों की सख्ती दिखळाने के लिए 
हम ऊपर का ही उदाहरण ले सकते हैं। विभक्ति ्रौर कारक 
का प्रश्न उठा कर वैयाकरण इतने लड़ बेठे हैं, वे एक दूसरे 
का सिर इतना फोड़ चुके हैं कि कुछ कह नहीं सकते । 
तिस पर भी यह झगड़ा न मिटा ! इस विषय के अनेक 
कगड़ों में से यह भी एक है कि हिन्दी में विभक्तियों को 
शब्दों के साथ जाइ कर लिखना चाहिए । इस सम्बन्ध में 
श्री गुरुजी का निम्नलिखित कथन है :-- 

( $ ) सर्वनामों में उन्हे जाइ कर लिखते हैं; यथा, मेरा, 
उसका आदि । 

( २ ) सर्वनामों के समान संज्ञाश्रो का भी प्रकृतिरूप बदल 
जाता है; यथा, 'घाडे' का । 

(३ ) “हमारी हिन्दी भाषा अन्यान्य भ्राये भाषाओं से 
रचना, प्रयोग, व्युत्पत्ति आदि में विशेष समानता 
रखती है और अन्यान्य आये भाषाओं में, थोड़ा बहुत 

> मतभेद हाने पर भी, संज्ञाओं के साथ विभक्तियों क 
, मिलाने की प्रणाली प्रचलित है । इस अवस्था में भी 
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हिन्दी के विभक्ति-संयोग की प्रथा, का समर्थन करना 
उचित है ।? ” 

(४ ) "विभक्ति को शब्द से मिला कर लिखने की प्रथा 
से हिन्दी-ब्याकरण की दूषित कारक-प्रणाळ्ी का भी 
परिद्दार हा सकता हे । श्रमी तक हिन्दी-व्याकरण की 
कारक-प्रशाली श्रंगरेज़ी व्याकरण के श्रनुसार तथा 
श्रादुनिक आय-भाषाओं की कारक-ग्रशाली के विरुद्ध 

हे । इस विषय में भी हमें श्रन्यान्य श्राय्येसापाश्रो का 

भ्रनुकरण करना चाहिए |”! 


हम व्याकरण को अनुपयोगी नहीं समझते, न हमारा 
यह कहना हैं कि विभक्तियों को श्रळग लिखना ही शुद्ध 
है । बहुत काळ से यह प्रथा है। इसके कुछ कारण 
भी हैं, नहीं तो इसका झगड़ा न मचा हाता और गुरुजी 
को उपयुक्त लेख लिखने की श्रावश्यकता न पड़ती । शायद 
गुरुजी ने हिन्दी की विशेषताओं पर पूर्ण ध्यान दिया हा, 
र इस कारण ऐसा वे कहते हों। 'राम का! न लिख 
कर 'रामका” लिखना कठिन नहीं हे । परन्तु 'राम और 
लक्ष्मण का” कहते समय कुछ कठिनाई उपस्थित होती 
है । हिन्दी में विभक्ति एक ही शब्द के साय ळयाने की 
रीति हे । विभक्ति-संयोग का नियम प्रचलित किया जाय 
तो प्रत्येक शब्द के साथ श्रलग अलग विभक्ति जोडूनी 
होगी । फिर हमें 'रामका और लक्ष्मणका' लिखना 
रोर कहना पड़ेगा । श्रव स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य 
भाषा को श्रत्यन्त सरळ बनाने का प्रयत्न करता रहता है । 
इसी कारण, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन, शब्दों के 
श्रपश्रंश ओर श्राखिर में नई भाषाश्रों की सृष्टि होती है 
इसलिए प्रश्न उठता है कि क्या लोग 'रामका और लक्ष्मणका” 
जैसे प्रयोग कहने ळगंगे ? विभक्ति-संयाग के विषय में श्री 
गुरुजी ने दूसरी भाषाओं का वाळा दिया हे । परन्तु 
दूसरी भाषाओं में यह कठिनाई कई तरह से मिट गई है । 
संस्कृत में प्रत्येक शब्द के साथ विभक्ति लगती है या शब्दों 
का समास हा जाता है। “रामस्य लक्ष्मणस्य भरतस्य 
कहेंगे या “रामळक्ष्मणभरतानाम्‌' कहेंगे । हिन्दी में ये 
दोनें रीतियां नहीं हैं । मराठी में (१) "रामाच्या आणि 
लक्ष्मणाच्या? या (२) 'रामळंक्ष्मणांच्या' या (३) राम 
आणि लक्ष्मणयांच्यर' कहेंगे। अर्थात्‌ मराठी में भी हिन्दी की 


कठिनाई नहीं है । सारांश, जब तक हिन्दी में प्रत्येक शब्द 
के साध अलग ग्रलग' विभक्ति नहीं ग्राती तब तक उनको 
जोड़ कर लिखने की प्रथा प्रचार में ग्राना कठिन है । 
परन्तु यह कठिनाई यहीं समाप्त नहीं हाती । जब 
किसी के नाम के साथ पिता का नाम, उपनाम तथा जाति 
या पन्थ विशेष का नाम भी लिखा जाय तब कया करना 
चाहिए ? विभक्ति किस शाब्द के साथ जोडूनी चाहिए ? 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, संस्कृत में यह कठिनाई है ही 
. नहीं। इस भाषा में प्रत्येक शब्द का विभक्तियुक्त रूपान्तर 
हा जाता है । 'कामताप्रसाद गुरु का” संस्कृत में गुरू" 
पनाञ्नः कामताग्रसादस्य' कहा जायगा। परन्तु हिन्दी 
में प्रश्न हे कि “का? किसके साथ जोड़ा जाय ? कामता- 
प्रसाद्‌? के साथ या 'गुरू के साथ ? संस्कृत के समान 
दोनों के साथ जोड़ने की रीति हिन्दी में है ही नहीं । अरब 
आगे एक प्रश्न और हे । पदवियां, उपाधि, निवासस्थान 
आदि लिखने की श्रॅगरेज़ी रीति हिन्दी में पड़ गई हे। 
जैसे, 'गोपाळ दामोदर तामसकर, एम० एम०, एळ० टी०, 
लेक्चरर, ट्रेनिङ्ग कालेज, जबलपूर, का? मत हे । ग्रँगरेजी 
की प्रथा हिन्दी में चळ गई हे। भ्रब “का? किसके साथ 
जोड़ा गया ? फिर कुछ विभक्तिया ऐसी हैं जा 'का' “के! 
जैसी सरळ नहीं हैं। 'के लिए’, 'के समान? के साथ! 
इत्यादि,किस प्रकार ,लिखे जाये । सारांश, हिन्दी में शब्दों 
के साथ, विभक्तियों का संयोग करना सरळ कार्य नहीं है । 
वास्तविक बात यह हे कि प्रत्येक भाषा क्री कुछ 
विशिष्ट रचना हाती. है--प्रत्येक भाषा में रचना की कुछ 
विशेषता रहती है । सब भाषा के व्याकरण एक से नहीं हा 
सकते है ; संस्कृत से उदूभूत होने तथा संस्कृत भाषा के 
विचार र शब्दों से पुष्ट हाते रहने के कारण हिन्दुस्तान 
की भाषाओं में बहुत कुछ समानता पाई जायगी | तथापि 
ने जब तक भिन्न भिन्न भाषायें बनी रहेंगी तब तक उनुकी 
विशेषताएँ भी बनी रहेंगी । हिन्दी की विशेषता से यह 
शअ्रावश्यकता पेंदा - हाती हे कि विभक्तियाँ अळग अलग 
लिखी जाये | गुरुजी जैसे वैयाकरण कहेंगे कि हम व्याक- 
रण के नियम किस प्रकार निश्चित :करे' ? इस पर हमारा 
प ही क : शब्दों मेंउत्तर है कि 'प्रयोगशरणा 
बेयाकरणाः । ही 
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अब हम दूसरे प्रकार के बन्धनों का विचार करेंगे। 
ऊपर कह ही चुके हैं कि कई लोग “अस्पर्शता' से बहुत 
डरते हैं। इतना ही नहीं, वे भाषा को संस्क्ृतमय 
बनाना चाहते हैं। दूसरी भाषाओं के शब्द देखते ही वे 
हाथ पेर सिकोडने लगते हैं। क्या यह प्रवृत्ति ठीक है? 
भाषा को संस्कृतमय बनाने का पहला परिणाम यह होता 
हे कि उनकी भाषा संस्कृताचायो को छोड़ कर श्रन्य 
किसी की समझ में नहीं आती । केवळ थोड़े इने-गिने | 
लोग उनकी रचना को समक सकते हैं । इस” कारण उनकी | 
रचना से सर्व-साधारण को लाभ नहीं पहुँचता । वे अपने | 
बिचार दूसरों को नहीं समझा सकते, न दूसरों के ही वे | 
अच्छी तरह समक सकते हें । इस तरह उनमें ओर सर्व 
साधारण में अन्तर बढ़ता जाता है । हमारे किसी किसी | 
मित्र ने तो ऐसे लोगों की भाषा के विषय में यहां तक कह 
डाला हे कि संस्कृतका बड़ा भारी कोष लिये बिना इन 
लोगों का कहना समझना कठिन है । शायद यह अत्युक्ति 
हा । तथापि इस कथन में सत्यांश बहुत है। हम मानते 
हैं कि लिखने और बोलने की भाषा में महदन्तर रहता है, | 
विषय जितना कठिन और शास्त्रीय होता हे, भाषा भी | 
उतनी कठिन और पारिभाषिक हाती है, तथापि यह बात 
कूठ नहीं कि कई लोग भाषा को व्यर्थ ही क्लिष्ट बनाया करते 
हैं । ऊपर दिखला ही चुके हैं कि इससे अनेक हानिया 
होती हैं । सारांश में कह सकते हैं कि इन रचनाओं का 
उद्देश सफळ नहीं हाता । विषय के श्रनुसार भाषा सरल 
या कठिन हानी चाहिए । सर्व-साधारण के लिए लिखी 
गई पुस्तके यथाशक्य सरळ रहें, तभी उनसे सबको लाभ 
हा सकता है । 


इसी प्रवृत्ति का एक दूसरा यह भी अङ्ग है कि सरा! 
बेगळा, गुजराती, उदू आदि भाषाओं के शब्दादि क॑ 
स्पर्श हिन्दी के विद्वान्‌ अपनी भाषा से नहीं होंगे 
देना चाहते । वे लोग भूल सा जाते हैं कि भाष 
प्रगतिशीळ' हाती है । जिस प्रकार लोगों के रहन सह” 
तथा 'भ्राचारःविचार पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, 
प्रकार भाषा पर भी । भाषा और . साहित्य एक रीतिं १ 
मन्नुष्य के. जीवन का दर्पेण. हे । मलुष्य के जीवन भें जो 
परिवर्तन होंगे वे भाषा और साहित्य में भी देख पढ़ें" | 


OE 
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इस समय हिन्दुस्तान में नाना प्रकार के परिवर्तन हो रहे 
हैं। श्राचार र विचार का विनिमय बड़े ज़ोरों से हो 
रहा है प्रत्येक मनुष्य दूसरे से श्राचार श्रौर विचार की 
कुछ न कुड बातें रोज़ सीख रहा है, श्रौर इस प्रकार 
समानता की प्रवृत्ति प्रत्येक बात में बढ़ रही हे । यह कह 
नहीं सकते कि सारे हिन्दुस्तान में एक भाषा और एक 
साहित्य कव होगा । परन्तु यह कह सकते हैं कि सत्र 
शक्तियों का प्रवाह इसी ओर हे । मराठी, हिन्दी, उदू, 
बँगळा, गुजशती रादि भाषाओं और साहित्य का एक 
दूस्थे पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है । प्रति दिन सभी 
भाषाये' एक दूसरे से कुछ न कुछ ग्रहण किया ही करती 
है । इसी प्रकार के पारस्परिक श्रादान-प्रदान से एक भाषा 
और साहित्य का निर्माण होगा। यदि हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा या स्थान चाहिए तो दूसरी भाषाओं की रगड़ सहने 
के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। मराठी, बंगला, गुज- 
राती, उदू आदि का भाव ही लेने से काम न चलेगा-- 
उसे इन भाषाओं के शब्द श्रौर सुहाबरे भी लेने होंगे । 
इस प्रकार इस-भाषा का शब्द-भाण्डार जब तक न बढ़ेगा 
तक तक उसे राष्ट्रीय भाषा का स्थान पाना दुष्कर हैं । 
हिन्दी की प्रवृत्ति है भी इसी ओर। हिन्दी पर इन भाषाओं 
का प्रति दिन कुछ न कुछ प्रभाव पड़ ही रहा है। इस 
प्रवाह को कोई मन्द कर सकता है, पर उसे सर्वथा रोक 
देना किसी की शक्ति में नहीं है, और ऐसा करना अदूर- 
दशिता का काम होगा । भाषा में जो जीवन-शक्ति पैदा 
हो गई है और उसके कारण उसका जो विकास हो रहा हैं 
उसे रोकने से राष्ट्र का नुकसान हा सकता है, छाभ नहीं । 

हमारा यह मतळब नहीं है कि इन भाषाओं का 
चाहे जैसा सम्मिश्रण होने दो । हमारा यही मतलब है कि 
यदि हिन्दी में अच्छे मुहावरे रहीं हैं, अच्छे सार्थक छोटे 
चोरे शब्द नहीं हैं, पारिभाषिक शब्दों की कमी हैं, ता 
दूसरी भाषाओं से लेने में न हिचको । खुद कमा सकते 
नहीं और मांग कर खाय्येंगे नहीं, ते मूखे अवश्य मरंग । 
शरीर जब भोजन चाहता है तब उसे भोजन देना अ 
आवश्यक है । जो लोग ऐसा नहीं करने देते वे उसे गला 
अवश्य मारना चाहते हैं। संसार के इतिहास से यही जात 
पड़ता हे कि सब उन्नतिशीळ भाषाओं ने दूसरी भाषाओं से 


चाई चयन । - 
VN NSN 
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ज्य ल य स वी 
शब्दादि लिये हैं । हिन्दी यदि ऐसा करे तो कोनसा पाप 
है ? इस बात की श्रावश्यकता स्वको अँचती है और 
लाचार होकर कुछ लोगों को ऐसा करना भी पढ़ता है । 
फिर इस श्रावश्यकता को मान लेने में ही कौनसी बुराई 
है ? श्रंगरेजी भाषा इतनी उन्नत होने पर दुनिया की श्रन्य 
भाषाओं से शब्द लेकर ्रपना भाण्डार श्रब तक बढ़ा 
रही है | हिन्दी यदि ऐसा करे तो उससे उसका क्या 
अपमान होगा ? जब हिन्दी के पास निजी भाण्डार पूरा 
नहीं ता दूसरे से लेने में उसका कुछ भी श्रपमान न 
होगा। जिस प्रकार प्रत्येक पुरुप को दूसरों से विचार श्रौर 
शब्द सीखने पड़ते हैं उसी प्रकार प्रत्येक भाषा और 
साहित्य को भी थोड़ा बहुत करना ही पढ़ता है । इसमें 
शरम की कोई बात नहीं हे । ऐसा किये विना भाषा और 
साहित्य पुष्ट न हागे । 

श्राशा है, हिन्दी-प्रेमी इस पर ध्यान देंगे श्रौर राष्ट्र 
के लाभ पर दृष्टि देकर निर्णय करगे ।. 

गोपाळ दामोदर तामसकर 


३-कुष्ण-वट । 

भारत में तीन वृष प्रसिद्ध हैं श्रार बहुतायत से पाये 
जाते हैं--श्रात्र, वट अर पीपळ। इनमें वट की विशाळतां 
विश्व-विख्यात है । यह श्रन्य वृक्षा की भ्रपेक्षा बड़ा होता है; 
इसकी छाया लोगों को सुखकर प्रतीत होती है; और 
इसके फल पत्तियों को सुस्वादु मालूम होते हैं । भारतीय 
चिकित्सा-शाख के ग्रन्थों में लिखा है कि वट-वृक्ष की छाया 
ग्रीष्म-ऋतु में शीतळ श्रौर शीतकाळ में उष्ण रहती हे । 
सम्भवतः इसी लिए श्रशोक ने-अपने राज्य की सड़कों के 
किनारे वट-बृत्त लगाने की श्राज्ञा दी थी । यह चौड़ाई में 
बहुत फैलता है । दरभङ्गा जिले के कमतोल स्टेशन से एक 
करास उत्तर, कमळा-नदी के परिचम तट पर, भागवन में 
पांच बीघा भूमि में फैला हुआ एक वट का वृक्ष है। 
कलकते के पास के बोटेनिकल गार्डन का वटवृक्ष तो 
संसार में प्रख्यात है ही। हमारे आम के समीप ही एक 
वट का वृक्ष है जिसकी चोढ़ाई प्रायः तीन बीर्घो में 


होगी । 


वट की एक विचित्र जाति हे जिसे कृष्ण-वट कहते हैं । 
बनस्पतिशाख्र के प्रसिद्ध ज्ञाता मि० सी० डी० केन्डोली 
ने इसका लैटिन नाम [ट्या ४४॥॥8० रक्खा हैं। 
इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, केसे हुई इत्यादि बातों का 
अभी तक कोई प्रमाणयुत पता नहीं लगा है । शब्दकल्प- 
दुम, विश्वकोश, ग्रमरकाश आदि ग्रन्थां में भी इसका 
नाम नहीं पाया जाता । संस्कृत की श्रन्यान्य पुस्तकों में भी 
इसकी कहीं चर्चा नहीं हे.। इस वृत्त की विशेषता इसकी 
पत्तियों में है । भ्न्य जितने वट-वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां 


' ` चाडी, साधारणतः और वृत्तो की तरह, होती हैं, परन्तु इस 


वट की पत्तियां प्याले का श्राकार लिये होती हैं । दूसरी 
विचित्रता यह हे कि श्रन्यान्य वृक्षो की पत्तियों के समान 
इसकी पत्तियां भीतर से चिकनी नहीं होतीं वरन 
इनके भीतर रुखड़ापन रहता हे । जहां तक विदित हे 
भ्रार किसी भी वृक्ष की पत्तियां इस तरह की नहीं होतीं । 
प्रश्‍न यह है कि इसे छृप्ण-वट क्यों कहते हें । यदि इसकी 
पत्तियां श्याम रङ्ग की होतीं तो कृष्ण-वट कहना युक्ति- 
सङ्गत भी होता, पर वे ऐसी होती नहीं । इसके सम्बन्ध में 
बहुत सी किंवदन्ति्या प्रचलित हैं। इनमें से तीन का 
उल्लेख नीचे किया जाता हे । 

. बनबास के दिनों में श्रीरामचन्द्र ने, भाजन के लिए 
कटोरे-की आवश्यकता समझ कर, अपनी ईश्वरीय शक्ति 
हारा, साधारण बट को कृष्ण-वट के रूप में परिणत कर 
दिया । पर यहाँ एक शङ्का हो सकती हे कि यदि यह सत्य 
हो ता इसका नाम राम-वट न पड़ कर कृप्ण-वर क्यों पडा १ 

दूसरी किंवदन्ती यह हे, कि जब श्रीकृष्ण, कंस के 
भय से, ्रपना बाल्य-काळ भ्वाल-सखाशों तथा गोपियों के 
सङ्ग बिता रहे थे, ग्वाळगण--विशेषतः गोपियां-^प्रेम से 
प्रेरित हो, उनके लिए चट की सूखी पत्तियों के कथोरों में 
मक्खन लाया करती थीं । भला पत्तियों में मक्खन ठहरता 
है ? परिणाम यह होता था कि अधिकांश बाहर बह जाया 
करता था । इससे एक दिन श्रीकृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ । 
घस, इसे बचाने की इच्छा से श्रीकृष्ण ने अपनी अद्भुत 
चमत्कारिता द्वारा इन. पत्तियों का आकार कांच-पात्र के 


समान बना डाळा । इसी लिए इस तरह की पत्तियां जिस. 


- ब्र की होती हैं, उन्हें कृष्ण-वट कहते हैं । 


सरस्वती | : 


A rrr ror 
ति 


तीसरी किंवदन्ती यह है कि श्रीकृष्ण, कानन के एक 
एकान्त स्थान में, किसी खास वट-वृक्ष के नीचे रास-लीला 
किया करते । ग्रादेशानुसार गोपियां वहाँ निश्चितं समय पर 
पहुँच जाया करती थीं । परन्तु कभी कभी ऐसा होता था 
कि उन्हें इसकी खाज में बहुत भटकना पड़ता था। सहस्रो 
वट-वृक्षो में एक विशिष्ट वृक्ष को खोज निकालना क्या 
सहल काम हे ? एक दिन गोपियों के आने में बड़ी देरी 
हुईं। जब वे. श्रा पहुंची तब श्रीकृष्ण ने देखा कि वे 
पसीने से तर हैं, उनके वस्र ढीले पड़ गये हैं, उनकी सांस 
बड़ी तेज़ी 'से चळ रही हे । श्रीकृष्ण ने मुसकुराते हुए 
इसका कारण पूछा । गोपियों ने सारा हाळ कह सुनाया 
ग्रार श्रीकृष्ण से प्रार्थना. की, कि कुछ ऐसा चिह्न बना दो 
कि हम शीघ्र इसका पता पा जाया करें । आर्थनानुसार 
श्रीकृष्ण ने इसकी पत्तियों का आकार. प्याले की तरह 
बना दिया । और इसी से इसका नाम पड़ा-- 
कृष्ण-वट । 


सम्भव हे इन कहानियों में कुछ भी सार न हो-मे 


श्रसङ्गत' प्रतीत हां--परन्तु. यदि इन किंवदन्तियां पर 
सूक्ष्म दृष्टि डाली जाय तो इसकी उत्पत्ति इत्यादि के 
सम्बन्ध में कुछ पता चळ सकता हे । 


ओर वट-वृक्षो की तरह यह सब जगह प्राप्य भी नहीं 
हे । कलकत्ते के अड़ोस-पड़स के बगीचों में ही इस 
प्रकार के वट-ब्रक्ष पाये गये हैं । हाँ, जहां जहां इन बगीचा 
से कटिङ्ग भेजे गये हैं, वहाँ भी ये देखे जा सकते है । 


` इस वृक्ष की ओर लोगों का ध्यान प्रायः २४ वषे पहले 


आकृष्ट हुय्रा और तभी से इसकी उत्पत्ति इत्यादि के 
सम्बन्ध में अनुसन्धान हो रहा है पर ग्रभी तक कोई फल 
नहीं निकला हे । वनस्पति-शास्त्र के पण्डितो ने इस संस्बरन्ध 
सें बड़ा प्रयल किया हे श्रोर कर रहे हैं । 
वैज्ञानिकों ने यह जानने का भी यत्र किया है कि 
इसके रस से रब्बर बन सकता है या नहीं । यह वृर 
रहस्यमय हे, देखें इसके सम्बन्ध की कौन कान सी बाते 
मालूम होती हैं । gt 
राजेश्वरप्रसाद नारायण मिं 


ह... - 
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/ *लख्या श ] विविध विषय । कर 
77 mae nmr 0 0 है, ३५१ 
विविध विषय ' | 

तिला जत-वियांग तवो ह. ठि प 0 _ विविध विषय | 
पापाण सा भी हो हृदय तो चञ्र-सम है छेदता । १- हिन्दी म॑ विज्ञान-विषयक पुस्तकों की 
संसार की निःसारता संतत रुळाती हे हमें आवश्यकता | 


इस मोह-दन्धन में कदापि न शांति आरती हे हमें ॥१॥ 
हे निराली चाळ तेरी काळ इस संसार में 

डालती है यह सभी को शोक-सिन्धु अपार में 
कळ तक हमारे साथ में जो खेळते थे मोद में, 

हे चितानळ, आज वे हैं सो रहे तव गोद में ॥२॥ 
क्रराग्नि, जव तू दीक्त हो क्षण में जलाती देह को, 
भस्म कर देती सभी सौन्दर्यं गुण छवि नेह को । 
ळख रूप ओर स्वरूप तेरी गोद में हैं सो रहे 

सहसा अभी संसार से सम्बन्ध ग्रपना खो रहे ॥३॥ 
श्रापकी इस निठुरता का, नाथ, क्या परिणाम है 
सृष्टि की जब शक्ति हे, संहार का क्या काम है ? 
क्या हमारे प्राण-प्रिय हमसे मिळंगे फिर हरे, 

बुर जायेंगे या नेत्र ये जो आज जळ से हैं भरे ॥४॥ 
क्या दूर देशों के लिए वे अब पथिक हैं होगये, 

या नींद गहरी में चिता की सेज में हैं सा गये । 

है मनोरम मूरति सन में सामने श्रब भी खड़ी 

देखते हैं हम उसे करके हृदय छाती कड़ी ॥९॥ 

है दुःख यह दुस्सह प्रभो अब हम इसे कैसे सहें 

कब तक रटे गुण शीळ उनके, यह व्यथा किससे कहें । 
जीवन-मरण संसार में उदयास्त सम अनिवार्य हैं 


४--वियोग । 


काळ से सब अस्त ही हैं नाशमय सब कार्य हैं ॥६॥ 

त्मा अमर है देह नश्वर, जानते हैं यह सभी 

पड़ मोह-बन्धन में मनुज क्या मानते हैं यह कभी । 

जगदीश 'अब तेरे बिना सुधि कौन ले इस काळ सं 

हे पड़े हम सब यहाँ संसार-माया-जाळ में ॥७॥ 

हे ईश, अन्तिम विनय क्या स्वीकृत नहीं होगी कभी 
* तव चरण में अर्पित रहे तन मन तथा धन जन सभी। 

जो चळ बसा वह शान्त हो, जो है उसे भी शान्ति हा 


सर्वत्र भीतर और बाहर सर्व शांति सशान्ति हा ॥=॥ 
हष॑द्रंव आली: 


कक 
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त्येक देश में प्रायः समय के अनुकूछ ही पुस्तक- 

रचना हुआ करती हैँ । जैसा समय श्राता 

हैं, साहित्य भी वेसा ही बनता हे । 

हिन्दी-भापा-मापी प्रान्तों में एक समय 
था जब लोगों की रुचि शङ्गाररस ही की ओर अधिक थी । 
तब वेसी ही पुस्तकों यर वैसी ही कविताओं की क्र 
थी । पुरानी पुस्तकों के संस्करण यदि निकळते थे तो शरङ्गार- 
रस-प्रधान पुस्तकों ही के निकळते थे। ज़माने ने पळटा खाया 
तो जासूसी उपन्यासो का दौर-दौरा आया । जिधर देखो 
उधर ऐसे ही उपन्यास निकलने ळगे । पुम्टकाळयों में, 
वाचनाळयों में, नवयुवकों की बेठकों में उन्हीं के आधिपत्य 
की दुन्दुभि बजने लगी । तरुण ही नहीं, श्रल्पवयस्क भी, 
ज़रूरी भी काम घोष कर, इन्हीं के मद से मत्त रहने ळगे । 
इस कुरुचि से जो पिण्ड टूटा तो देश-भक्ति, जातीयता, 
ग्रसहयोग, साम्यवाद और चरखे ने ओर सब विषयों को 
बहुत कुछ दवा दिया । अब पुस्टक निकलती हैं तो प्रायः 
इन्हीं विषयों की, गज़ल, गाने भर तराने चिडते हैं तो भी 
प्रायः इन्हीं विषयों के । समस्यापूतिंयां की जाती हैं या 
कविताये' लिखाई जाती हैं तो भी प्रायः इन्हीं विषयों की । 
समाचार-पत्रों रौर सामयिक पुस्तकों में तो इस प्रकार की 


-कविताआओर ओर लेखों का तूफान सा श्रा रहा है। उपन्यासो 


और किस्से-कहानियों तक में राजनीति श्र देश-प्रीति के 
के दाव-पेच' दिखाये जाते हैं । भिन्न भाषाओं के उपन्यासो! 
के अनुवादे की यदि ठहरती है ता ऐसे ही उपन्यास बहुत 
करके चुने जाते ह जो इस समय की हवा के श्रनुकूळ 
हों । मनुष्य की इस प्रवृत्ति को रोकना सम्भव नहीं । समय 
के श्रनुसार जैसे ओर बाते होती हे वसे ही साहित्य भी 
उसका अनुसरण करता है । 

पर इस तरह की प्रवृत्ति से साहित्य में एकाज़ी भाव ग्रा 
जाता है--उसमें एकदेशीयता आ जाती हे । यह एकाङ्गी- 
भाव हद से ग्रधिक ब्रढ़ जाय तो साहित्य को हानि पहु - 
चती है । उसके अन्यान्य अङ्ग अपुष्ट रह जाते हैं । किसी 


न टं 


एक ही प्रकार के ज्ञान की विशेष चर्चा या अजनो होते से 
और प्रकार के ज्ञानां की वृद्धि नहीं हाती | जातीयता ही 
के नशे में यदि सभी चूर हा जायेंगे ता श्र गुणों को वे 
ज़रूर ही भूल जायेंगे। और, न भी भूळेंगे ता उनमें 
उन्नति तो जरूर ही न कर सकेंगे | देश या जाति के लिए 
यह बात अभीष्ट नहीं । उन्नति, कमोबेश, सर्वाङ्गीण होनी 
चाहिए । 

सभी समझदार श्रादमियों की राय है, भौर उनकी 
यह राय सच भी हे, कि पश्चिमी देशों ने जो इतनी उन्नति 
की है उसके कारणों में एक कारण बिज्ञान का अनुशीलन 
भी हे । विज्ञान ही की बदौलत वे कितनी ही बातों में 
ग्न्य देशों से बढ़ गये हैं। पर ।इस इतने मह त्वशाली 
विज्ञान ही की ओर हम लोगों का दुळक्ष्य सबसे अधिक 
है। भ्रॅगरेजी भाषा में तो विज्ञान-विपयक अनन्त प्रम्ध- 
राशि मौजूद है । भारत की बंगला, गुजराती और मराठी 
रादि कितनी ही प्रान्तोय भाषाग्रों में भी इस विषय की 
बहुत सी छोटी-मोटी पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं और हे।ती 
जा रही हैं। पर जो हिन्दी राष्ट्र-भाषा होने का दावा कर 
रही हे उसमें, बताइए, कितनी वैज्ञानिक पुस्तके आज तक 
प्रकाशित हुई हैं । देहाती स्कूलों ही के नहीं, श्रँगरेज़ी के 
हाई स्कूलों के भी लड़कों को यह न मालूम होगा कि प्राणि- 
विद्या किस चिड़िया का नाम हे । हमारे सामने नीम का 
पेड़ खड़ा है । पर हम नहीं जानते कि किन नियमों के 
अनुसार उसका पोषण होता हे । वह बढ़ता हे ओर पुराना 
हो जाने पर सूख जाता है। ईश्वर की सृष्टि में कोई 
चीज़ बेकार नहीं । कोई चीज ऐसी नहीं जो प्रकृति के 
नियमों के दायरे के बाहर हा । उन नियमों का ज्ञान प्राप्त 
करना मानों प्रकृति या परमेश्वर के नियमों, का ज्ञान 
प्राप्त करना हे । इन नियमों की ज्ञान-प्राप्ति से मनुष्य की 
स्वार्थ-सिद्धि भी होती है । उसे बहुत कुछ लाभ पहुँच 
सकता है । उस ज्ञान की बदौलत वह ओऔरों को भी लाभ 
पहुँचा सकता हे । ग्रतएव, हिन्दी में, वैज्ञानिक पुस्तकों 
के प्रकाशन की बढ़ी जरूरत हे । 

जा लोग श्राज-कल तरह तरह के उपन्यास, तथा 
वर्तमान समय की रूचि के अनुसार ,और पुस्तकं, प्रकाशित 
करके मालामाल हो रहे हैं वे चाहें तो वेज्ञानिक पुस्तकें 
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भी लिखा कर पढ़नेवालों की रुचि, धीरे धीरे, वेम 
पुस्तकों की तरफ श्राकृष्ट कर सकते हैं । यदि वे एक पुरक 
माला निकाले' और साळ में छोटी छोटी दो ही वैज्ञानिढ 
पुस्तकें प्रकाशित कर दें तो पांच वर्ष में दस वेजञानि 
“प्राइमर”” छुप जाये । एक पुस्तक में एक ही विज्ञाना 
विद्या की चर्चा रहे | विद्या से हमारा' मतळव शास्र 
है । प्राणि-शाख, शरीर-शास््, कीट-पतड्ठ-शास्त्र, रसायन 
शास्र, भूगर्म-शास्त्र, ज्योतिप-शास्त्र, 'वनस्पति-शाख्त्र भ्रादि| 
के स्थूल नियम यदि, सरळ भाषा में, लिख दिये जाये तो| 
बहुत कुछ ज्ञान-बृद्धि हो सके । जो लोग केवल थोड़ी प 
हिन्दी जानते हैं वे तो अभी यह भी नहीं जानते कि मूग 
शास्त्र भी कोई शास्त्र है, ओर हे तो उसमें किस बात का पिक 
हे । कोई स्कूली छात्र यदि अपने पिता या बड़े भाई से फू 
बैठे कि प्रथ्वी के भीतर क्‍या हे, क्यों कहीं पानी नजदीक 
र कहीं दूर निकलता है, क्या कारण है कि कहीँ तो 
पृथ्वी. के पेट से बालू निकछती हे ओर कहीं चिक्रनी मिष्ट 
तो सिवा चुप रहने या दो चार उळटी सीधी बातें सुत 
देने के ओर कुछ आशा नहीं की जा सकती । इस वेज्ञानिर 
युग में अपनी इस अज्ञानता को दूर करने की चेष्टा| 
करना कितने परिताप की बात है । 


२--हिमारूय के सबसे ऊँचे शिखर की खोज | 


जा लोग थुन के पक्के हैं, जो श्रम से नहीं इत एच 
जो बड़े से भी बड़े भय से भीत नहीं होते, जो नई १| ुंह 


बाते. जानने के सदा उत्सुक रहते हैं, जो साहसी है, पेमा 


की 


रीका को हूँढ़ निकालनेवाले, उत्तरी भरव तक पहर प्रका 
की चेष्टा करनेवाले और अफूरीका के घोर जडुळो मेर अन्य 
कर बन्दरों की भाषा सीखनेवाले ऐसे ही लोग थे। | 
अत्यल्प ही, से सन्तुष्ट है, जो घर से बाहर नहीं निकट 
चाहता, जो ज्ञानवृद्धि की महिमा नहीं जानता उस श्र 
के लिए इस कम्मंशील युग में रहने का अधिकार नहीं 
अनन्त काळ से हम लोगों की यह धारणा 
हमारा हिमालय पृथ्वी के अन्यान्य सभी पर्वतां से श 
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वेसी| ऊँचा है । उसकी चोटियां सदा ही हिमाच्छादित रहती 


स्क.| हैं । पुरानी से भी पुरानी पुस्तकों में उसकी गुण-गरिमा 
निइ| गाई गई है । यह गुणगान हम. हज़ारों वर्षों से सुनते: - 
निक चले श्रा रहे हैं । परन्तु आज तक भारतवासियों में एक 


नया| भी ऐसा साहसी श्रार ज्ञान-पिपासु पुरुष नहीं उत्पन्न हुआ 
घे जिसने हिमालय के सर्वोच्च शिखरों का ज्ञान प्राप्त किया 
यनः हो । यदि किसी ने दूर तक जाने का प्रयास भी किया है 
प्रादि| तो गङ्गोत्तरी, यमुनेत्तरी, मानसरोवर थोर केळाश शिखर 
{ तो| तक ही वह जा सका हे । उसने वहां का जो हाळ, लिखा 
[हे वह भी एक तरह का किस्सा सा मालूम होता 
है। विज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण उसके वर्णन 
जृक्| में वैज्ञानिक बातों का पता नहीं । विज्ञान-दृष्टि से किसी 
पू | वस्तु की खाज करना ओर बात है श्रार ऊपर ही ऊपर 
किसी चीज का देख कर उसका स्थूळ वर्णन कर देना 
श्रार बात हे । बहुत समय हुश्रा, एक पञ्जाबी सज्जन 
हिमाळय-प्रान्त में कुछ अधिक दूर तक पहुंच भी गये 
थे, पर उनका वहां तक का वर्णन भी अपूर्ण है और 
प्रायः अप्राप्य हो रहा है । भारतवासियों ने उनकी कद्र 
भी नहीं की । ओर करे' कैसे, वे इस प्रकार के अ्रमणों 
श्रार इस प्रकार की खोजा का महत्व ही नहा जानते । 
इस पञ्जादी वीर का तो हम ळोग नाम तक नहां जानत 
पर सवे. डिपार्टमेंट ( महकमा पेमायश ) के सुळाजिम, 
एवरिस्ट साहब, का नाम देहाती मदरसों के लड़कों तक के 
मुंह में विराजमान है । ये साहब हिमालय-प्रान्त की 
ह पेमायश करते करते उसके सर्वोच्च शिखर के पास पहुच 
गये। देखा ता वह आसमान से बातें कर रहा था। 
ह| उन्होने यन्त्रो की सहायता से उसकी उँचाई की नाप-जे 
क| की तो मालूम हुआ कि वह शिखर संसार के सभी पर्व॑तों 
| के उच्चतम शिखरों से भी ऊँचा है । यह दात जब उन्होंने 
प्रकाशित की तत्र उनके देशवासियों तथा पश्चिमी देशों के 
अन्य विद्वानों ने उनकी इस खोज के इतने महत्त्व की 
समझा कि दोडी का नामकरण उन्हीं के नाम से 
केर दिया। तब से दिसाळय के सर्वोच्च शिखर का नाम 
हे्ा--एवरिस्ट । दस हमने अपने गौरीशङ्कर शिखर 
का झुलो दिया ओर एवरिस्ट का पाठ पढ़ने लगे ! 


f F द गय 
क और शौर विद्याश्रों आर विज्ञानों की चर्चा के लिए 
Cy 


इगलिस्तान मं जसे सभाये श्रौर समितियां हैं बसे ही 
भूगाळःविज्ञान की बृद्धि के लिए भी हैं | उसके कितने 
“ही सभासदू बहुत समग्र से यह चाहते हैं कि हिमाळय 
के उच्च शिखरों का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किया जाय । 
आज तक योरप के कितने ही पर्यटक हिमालय के कितने 
ही अंशों की सैर कर चुके हैं. और अपने पर्यैटनों का 
वृत्तान्त भी प्रकाशित कर चुके हैं | पर उनके वर्णन पूरे 
सन्तोपजनक नहीं । उन्होंने हिमाळय का सर्वाङ्गीण ज्ञान 
प्राप्त भी नहीं किया । इस कमी की प्रति के लिए गत 
वपं इगलिम्तान से एक टोली हिन्दुस्तान श्राई। उसके 
खर्चे का प्रवन्ध वहाँ की भूगोठसभा तथा भ्रन्य लोगों 
ने किया । उसने एवरिस्ट शिखर की चोटी तक चढ़ने की 
रा की । पर. पूरी कामयाबी न हुई। जाडे श्रागये और 
उस टोली को बीच से ही ळोट आना पढ़ा ! श्रव इस साळ 
इस टोली के ही कुछ लोग, तथा कुळ और लोग भी, 
हिमालय पर दुबारा चढ़ने जा रहे हैं । गत वर्ष इन छोगों 
ने हिमाळय-विपयक जो ज्ञान प्राप्त किया था उसके श्रनुभव 
से इनको पूरा पूरा विश्वास हे कि वे इस बार पर्वत के 
ऊपर तक पहुँच जायेंगे । वहां कान कान से जानवर और 
जीव-जन्तु रहते हैं आर कितनी डँचाई तक पाये जाते हैं, 
कोन कौन सी वनस्पतियां और पेंड-पौधे वहां उगते हैं, 
खनिज पदार्थ कोन कोन ओर कहां कहां है, रास्ते कस 
हैं, आबोहवा केसी हे, उँचाई कहाँ पर कितनी हे--इन्हीं 
बातों का ये ळोग वेज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करगे श्रार उसका 
विवरण प्रकाशित करेंगे । और, हम अकर्मण्य भारतवासी 
इसी का पाँठ करके हिमालय का हाळ जानगे। बहुत 
सम्भव है, हम उसे पढ़ें भी नहीं, और पढ़ेगा भी ता 
शायद एक लाख में काडे एक आध विरळा आदमी ! 


से, जिस हिमालय की महिमा का बखान हमारे 
पोथी, पुराणों तक में है, जिस पर, सुनते हैं, देवताओं 
का निवास है या देवताओं का निवास था; आर जो 
हमारेही देश की सीमा पर लाखा वप से “पृथ्वी के मान- 
दण्ड के सदश, स्थित है उसकी जांच पड़ताल कर रह हैं 
दर स्थित एक टापू के रहनेवाले ! क्या 
ही असम्भव बात हैं कि भारतवासी स्वय 
की खाज कर? 
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यदि हम लोग" भी वेज्ञानिकों का एक समुदाय सद्गढित 
करके एक भौगोलिक समिति की संस्थापना करे आर इस 
तरह की खोज के छाम थारम्भ कर दें ता हिमालय के 
शिखरो, कन्दराश्रों और सरोवरों का ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हें। यदि ऐसी खाज से मणि-मुक्ताओं का ढेर हाथ न 
लगे तो न सही, ज्ञान-प्राप्ति ही क्या किसी चिन्तामणि से 
कम समभी जा सकती हे ? ओर यदि किसी कन्दरा में 
थियासफिस्टें के किसी महात्मा के दर्शने होजाय तो फिर 
कहना ही क्या हे । बात यह हे कि इस कर्म्म-प्रधान ओर 
विज्ञानसाधक युग में साहस, श्रम, खोज, दृढ़ता ओर 
ज्ञानलिप्सा की ज़रूरत है। विना इन गुणों की उपाजंना के 
भारतवासी ओर देशवाले! की समकक्षता करने का सच्चा 
दावा नहीं कर सकते । हमारे घर में क्या है, यह बताने के 
लिए हज़ारों कोस से विदेशियों का आना ही हमारे लिए 
क्या कम ढज्जा की बात हे ! 

३-हिन्दी-साहित्य की वत्तमान स्थिति । 

मध्यप्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-्सम्मेलन के विगत 
अधिवेशन में सभापति की हैसियत से पण्डित रविशङ्कर 
शुक्क ने जो भाषण दिया हे वह हिन्दी-साहित्य-सेवियों 
के लिए विचारणीय हे। ्राज-कळ हिन्दी-साहित्य में जिन 
विषयों पर आन्दोलन हो रहा है उनकी श्रष्छी विवेचना 
आपने की है। हिन्दी-साहित्य की वतैमान स्थिति पर 
आपने यह कहा हेः-- 

जिस समय हम हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने 
की चर्चा करते हैं, उस समय हमारे मन में यह, प्रश्न आप 
ही श्राप उठता हे कि हिन्दी-साहिस्य की इस समय केसी 
अवस्था है और जिस समय यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित 
हाता है, उस समय हमारी तुलनात्मक दृष्टि अन्यान्य 
भारतीय भाषाओं के साहित्य की ओर जाती हे । इस 
प्रश्न के उत्तर में हमें यह सुक्तकण्ठ से स्वीकार करना 
होगा कि हिन्दी-साहित्य का कलेवर उतना उन्नतिशील 
ओर पुष्ट-नहीं जितना बज्ञाळी तथा मराठी-साहित्य के 
सन्बन्ध में पाया जाता हे । ये भाषाये हिन्दी से कई 
कदम श्रागे बंढ़ी हुईं हैं और वत्तमान हिन्दी-साहित्य 
में जितने नये श्रौर उत्तम ग्रन्थ, देखने में आते हैं, वे 
झधिकांश़ में या तो बङ्गाली तथा मराठी अन्थों के अनुः 
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गोरव थोर सन्तोष का विषय कदापि नहीं हे! । | 

हिन्दी में जो कुछ उत्तम साहित्य के नाम से 
होने के योग्य हे, वह सत्र प्राचीन है । नये साहिल! 
नाम पर इसमें केवळ अनुवादो थोर छायानुवादों ३ 
भरमार हे । हरिश्चन्द्र के बाद हिन्दी-संसार में ॥ 


मधुसूदन के बाद द्विजेन्द्रटाळ तथा रवीन्द्रनाथ काज़न्म 
चुका, किन्तु प्रतीत हाता हे, कि हिन्दी के लिए तुळ 
र सूरदास का काळ सदा के लिए अतीत के गर्भ 
लुप्त हा गया । हिन्दी-साहित्य' सेवियों में मुझे एक | 
ऐसे सज्जन का नाम मालूम नहीं है, जा कवि की 


को सार्थक कर सकता हो । उच्च कोटि के उपन्यास-लेलरे 


का अङ्ग सूना पड़ा हुआ हे 


राजनेतिक अन्थां की चर्चा करना ही व्यर्थ हे। प्रती का 
होता है कि कदाचित्‌ ये विषय ही हिन्दी-साहित्य १ हो 
अज्ञात हैं । इस सन्तापज्नक रभाव का एक'माच्न काश में | 
केवळ इतना ही हे, कि हिन्दी में प्रौढ़ लेखकों की | १९ 
है । जिन छोगों को ऊँची से ऊँची शिक्षा मिली है श्री "य 
-जिनके विचार प्रौढ़ हैं, वे प्रायः हिन्दी से शी ९ 
सीनता तथा विरक्ति के भाव धारण किये हुए 
देते हें । मिथ्याभिमान तथा नासमकी के वशवर्ती पि 
ऐसे लोगों ने अपनी मातृभाषा के स्थान पर प्रायः श्र" भी 
को ही आसीन कर दिया हे ।”? व 
आपके इस कथन में जरा भी श्रत्युक्ति नहीं र षः 
हिन्दी-साहित्य के अभावों की ओर उसके शुभचिन्तरी | तव 


ध्यान जाना चाहिए । परन्तु प्रश्न यह हे कि इन 
की पूर्ति किस प्रकार हा सकती हे । सार में 
अँगरेज़ी के विद्वानों का ध्यान इधर आङ्कष्ट कि 


वरा 
बतैमान राजनेतिक आन्दोळन का एक शभ १ , कह 
यह हुआ है कि अब अंगरेज़ीदां भारतवासी * | छ 
मातृभाषा का कम अनादर करने गे हैं। परन्तु ति, भेद 


भाव से सेवा करने की ओर अभी थोड़े ही लोग 
प्रवृत्ति हुई है । भगवान्‌ अन्य लोगों को सुमति दे! 


हिन्दी के आधुनिक साहित्य में मौलिकता का श्रभाव 

है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि मौलिक साहित्य उत्पन्न 
करने के लिए हमें साहित्य में उपयुक्त क्षेत्र स्थापित करना 
हागा। शुछुजी का कथन हे कि हिन्दी के लिए श्रव ता 
तुळसी श्रोर सूरदास का काळ अतीत के गर्भ में लुप्त हा 
गया । सचमुच श्रव उनका ज़माना ळोटने का नहीं । उन्हें 
| जो करना था वे कर गये। अब हिन्दी: साहित्य के प्रेमी उनका 
|| उचित आदर करना ही सीखें | अस्तु । यहां हम एक प्रश्न 
| | पर विचार करना चाहते हैं। वह यह कि क्या कारण है कि 
| सभी समय तुलसी ओर सूरदास उत्पन्न नहीं होते ? क्या 
१] महाकवियों की उत्पत्ति साहित्य में एक आकस्मिक घटना 
| है जा ईश्वरीय शक्ति पर निर्भर है ? यदि यही बात हो 
| तो शुछुजञी का विळाप करना व्यर्थ होगा । 


यहाँ हम अन्य देशों के साहित्य पर ध्यान देते हैं । हम 
| सर्वत्र देखते हैं कि कभी ता कळा की बड़ी उन्नति हुई है, बड़े 
बड़े चित्रकार और कळाकोविद हुए हैं, श्रार कभी कळा 
॥ का सर्वथा अभाव रहा है । इसका क्या कारण है । इति- 
हास के मर्मज्ञ विद्वानों का कथन हे कि देश के सगद्वि-काळ 
काए में कळा का विकास होता है । परन्तु इससे हमें सन्तोष 
नहीं हाता । यदि समृद्धि से ही कळा का सम्बन्ध है तो 
म्या कारण हे कि देश की समृद्धावस्था में भी सभी समय 
कला का विकास नहीं हुआ ? वर्तमान युग तो योरप के लिए 
सम्॒द्धि-काल हे । क्या कारण हे कि श्रब रेम्ब्रेंट अथवा शेक्स- 


होई. पियर उत्पन्न नहीं होते ? ग्राज-कळ कळा-कोविदों का आदुर 
॥ भी अधिक हे । घन और कीतिं दोनों उनके हाथ में हैं । तो 


भी ग्रतीत युग में जैसे कळा-कोविद हो गये बस अब क्या 
नहीं होते ? हमारा यह कथन हे कि जब किसी शता 

पहले पचास वपो में सैकड़ों कवि और कलाकोविद हुए 
त्र उसी शताब्दी के पिछले पचास वर्षा में क्‍यों न वसं 
ही कवि और चित्रकार उत्पन्न हों । जब देश की स्थिति 
में कोई परिवततेन नहीं हुआ, जव देश उन्नति के पथ पर 
बराबर अग्नसर रहा, तव कळा की ही उन्नति में ब्यवधान 
केहा से आजाता हे । हम ते यह कहते हैं कि पहले जसं 
कवि उत्पन्न हुए पिछले समय में भी वैसे ही कवि हुए। 
भेद यहो हे कि पूर्ववर्ती कवियों को अपनी शक्ति का 
हेश विकसित करने का श्रवसर मिला, किन्तु परवर्ती 
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कवियों की शक्ति विकसित न हो सकी ।, इसका कारण 
क्या दै ? जब कोई वाह्य कारण नहीं हे तब हम यही कहेंगे 
कि यह सर्वसाधारण की कुरुचि कापरिणाम है । जब 
जनता बाह्य सौन्दय्यै ही पर मुग्ध हे तब कवि ग्रपनी शक्ति 
को नायिका के नख-शिख-वर्णन में ही लगा देगा । 
विहारी की कविता में कौन ऐसी बात नहीं हे. जो कविस्वः 
दृष्टि से तुळसी श्रथवा सूर की रचना में विद्यमान ह । 

बात यही हे कि तत्काळीन समाज की रुचि विक्त होने 

के कारण कवि का आदर्श उच्च न हो सका । अ्रतएवं 

सबसे पहले हमारा यह कर्तव्य हे कि हम समाज की 

रुचि को परिष्कृत करें | तभी मौलिक साहित्य के लिए 

उपयुक्त चेत्र भी तेयार होगा । यहाँ हम श्रनुवादकां का 
स्वागत करते हैं । परन्तु श्रनुवाद ऐसे ही अन्थों का किया 
जाना चाहिए जिससे सद्भाव श्रौर सुरुचि का प्रचार हो । 

श्राधुनिक श्रंगरेज़ी साहित्य की सृष्टि श्रनुवादों से ही हुई है । 

.उन्‍तीसवीं शताब्दी में ऐसा कोई भी प्रतिभाशाली 

लेखक नहीं हुआ हैं जिसने श्रनुवाद न किया हो । मतलब 

यह कि किसी भी प्रकार से हमें जनता में सद्विचार 

फैलाना चाहिए। तभी हमारे साहित्य की उन्नति होगी । 


४--महाभारत का एक सचित्र संस्करण | 

काब्य के समान चित्र-कळा का भी उद्देश्य रसात्मक 
भाव का विकास करना हे । भावों का भाण्डार काव्य है, 
ग्रतएव चित्र-कळा के साथ काव्य का घनिष्ट सम्बन्ध हे । 
जिस कला पर धर्म अथवा काव्य का प्रभाव नहीं पड़ा 
उस कळा ने सफलता भी प्राप्त नहीं की । हिन्दू, बौद्ध और 
मुसलमानें की कळाओं में इसका यथेष्ट प्रमाण है। इन 
कलाग्रो पर धार्मिक अन्थों ओर काव्यों का खत्र प्रभाव 
है । यही नहों, किन्तु उनका उपादान भी उन्हीं से सङ्ग्रहीत 
हआ है । धर्म ओर काब्य की गति जिस ओर श्रम्रसर 
हुई है उसी ओर कळा का रूप भी परिवर्तित हुआ हैं । 

हिन्दू-कळा पर सबसे अधिक प्रभाव रामायण श्रार 
महाभारत का पड़ा है | हिन्दू-कळा के प्रायः सभी विषय 
इन्हीं दो महाकाब्यों से लिये गये हैं। बौद्ध-घर्म का 
प्रभाव लुप्त हो जाने पर एळोरा के जो गुद्दामन्दिर निमित 
हुए उनमें महाभारत के वर्णित विषय जगह जगह तत्दण* 
कळा द्वारा भ्रङ्कित किये गये हैं। श्रन्यान्य स्थानों में भी 
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> 
ऐसे चित्र पाये जाते है । बङ्काळ में विष्णुपुर नामक स्थान 
विशेष उल्लेखनीय*हे । वहां के कुछ मन्दिरो में रामायण और 
महाभारत के सरणमये'चित्र हैं । मुगळकालीन चित्र-कळा में 
भी इनका प्रभाव विद्यमान हे । कभी पञ्जाब में कांगड़ा 
तथा भ्रन्य स्थान चित्रकला के केन्द्र थे। वहां हज़ारों 
चित्रकार चित्र-निर्माण में निरत रहते थे। उनके श्रद्धित 
चित्रों की संख्या ग्रगण्य है। यद्यपि कितने ही चित्र अब 
नष्ट हा गये हैं और कितने ही अ्रन्य स्थानों में भेज दिये 
गये हैं तो भी वहां के चित्र अभी निःशेष नहीं हुए हैं। 
कुछ समय पहले प्रवासी में वहीं के कुछ चित्र छापे गये 
थे। इन चित्रों का विषय रामायण शरोर महाभारत के 
कथाभाग से सम्बन्ध रखता हे । भ्राज-कळ भी अधिकांश 
चित्र रामायण ओर महाभारत के ही विषये पर बनाये 
जाते हैं । श्रोंध के श्रीमान्‌ पन्तप्रतिनिधिजी ने रामायण 
की सम्पूर्ण कथा को चित्रों में अर्कित किया है । वे चित्र 
रामायण के नाम से प्रकाशित भी हुए हैं। सरस्वती में 
उसका परिचय दिया जा चुका हे | अब आपकी इच्छा 
महाभारत के भी चित्र बनाने की हे । आपने इसी विषय 
पर भाण्डारकर रिच इन्स्टीव्य ट के जनरल में कुछ बाते 
लिखी हैं । उसका मर्म नीचे दिया जाता है । 

सरस्वती के पाठकों को मालूम होगा कि भाण्डारकर 
श्रोरियन्टल रिसचे इन्स्टीव्यू८ ने महाभारत का एक 
प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने का भार स्त्रीकार किया 
है । उसके लिए एक महाभारत कमेटी भी बन गई है । 
उसके सभापति श्रोंध के. श्रीमान्‌ पंतप्रतिनिधि जी हैं । 
अब आपने यह प्रश्न उठाया हे कि इस महाभारत के 
संस्करण के लिए चित्र कंसे तैयार किये जायं । चित्राज्लित 
व्यक्तियों की वेप-भूपा किस प्रकार हो और" तत्कालीन 
दृश्य किस प्रकार दिखळाये जाय । भारतवर्ष में प्राचीन 
कला के द्योतक जो नमूने मिलते हैं उनका समय इसा के 
तीन सौ वपं पहले से लेकर एक सौ पचास वर्ष तक का है । 
उनकी जेसी वेष-भूषा हे वह, जान पड़ता है, बहुत पहले 
भी प्रचलित थी । सति-श्राउ सो वर्ष बाद भी वेष-भूपा की उसी 
प्रणाली का प्रचार रहा जैसे कि सांची, अजंटा, एलोरा 
थादि के चित्रों से विदित होता हे । भारहुत में जो चित्र 
हैं. उन पर विदेशी प्रभाव नहीं है । वे ईसा के दो सौ पचास 
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वर्ष पहले के हैं । यह माना जा सकता हे कि एक हणा 
वपं तक वेप-भूपा की वही प्रणाली प्रचलित रही होगी। 
ग्रतएव महाभारत के दृश्य अङ्कित करने में उनसे सहायता 
ली जा सकती है । 

देखें महाभारत का यह सचित्र संस्करण कब्र त 
प्रकाशित होता हे । 


४--जनता में शिक्षा-प्रचार । 

वैतेमान समय के सभ्य संसार सें भारत का भी स्था 
है ओर *इस समय सारे भूमण्डल पर पाश्चात्य म्भ्यता 
का ही प्राबल्य है श्रतएव अपनी मान-मर्यादा की रहा 
के लिए उसे सवं प्रकार से मुस्तेद रहने की परमावश्यकता 
हे। इसके लिए यह बात परमावश्यक है कि वह पूर्ण रीति 
से शिक्षित हा, नहीं ता संसार के सभ्य राष्ट्रों की दे 
में वह अपना भाग नहीं ले सकेगा। श्रोर यदि भारत 
का ध्यान इस ओर समय बीत जाने के पहले श्राक्ृष्ट नहीं 
होगा ता उसका सर्वनाश निवाय समझना चाहिए। 
ग्रतएव इस सम्बन्ध में भारत को सजग करते हुए कन्क' 
रायन टी० पाळ साहब ने सारे भारतवासियों को शिवत 
करने की आवश्यकता बतळाते हुए लिखा है-- 
देश काळ का विरोध अब असम्भव हो गया है । उसे 
विरोध का परिणाम या ता यह होगा कि हमारा नांमँ 
संसार से मिट जायगा या बच बचा जायेंगे तो बिलकुर 
ही निबेळ और परमुखापेक्षी । विरोध-भाव की आवश्यक 
अब नहीं हे । हम . लोगों के अब . केवळ यही प्रश्‍न र, 
गये हैं। संसार के बळवानू राष्ट्रों से उनकी व्यापारिक 
साम्पत्तिक समुन्नति के.लिए सदा सर्वदा अपने श्राप 
लुटाते रहें या उन्हीं के ढंग की नकुळ कर हम भी ठीक ड 
जैसे हों या अपनी राष्ट्रीयता को समुचित रूप से हे. 
क्षित किये हुए स्वतन्त्र हिस्सेदार के रूप में संसार 
कार्यक्षेत्र में प्रवेश करे' और उसकी सुख-शान्ति की | 
में उनके साथ साथ अपना भी साहाय्य प्रदान करे । 

इस उत्तरदायित्व का भार ग्रहण करने के रि 
आवश्यकता इस बात की हे कि सारा भारतीय समाज ब्र 
से लेकर बुड्ढे तक आवश्यक शिक्षा-प्राप्त हा; और जिस 
से इस देश में शिक्षा का प्रचार होता आया है 3१ र 
व्यवस्था देख कर यह आशा नहीं की जा सकती कि * | 
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अपना उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए तुरन्त प्रस्तुत 
हो जायगा । शिक्षा-प्रचार के ढंग को देखने सेता यह 
सिद्ध होता हे कि यदि यह क्रम जारी रहा तो कई एक 
सदियों के बीत जाने पर भी भारत अपनी जिम्मेदारी न 
सँभाळ सकेगा । बच्चे से लेकर वुडढे तक सबका शिक्षित 
बनाने के लिए विराट्‌ श्रायोजन की ञ्रावश्यकता है । इसकी 
उपेक्षा करना अपने ही हाथ सें अपने पैर में कुल्हाड़ी 
मारने के समान हे । पाल साहब आगे लिखते हैं-- 

जब अमरीका ने हवशियरें को ,गुळामी से मुक्त किया 
था तब वे हम लोगों की अपेक्षा शिक्षा. तथा साम्पत्तिक 
स्थिति में बहुत ही गिरे हुए थे। पीढ़ियों से गुळाम होने के 
कारण उनमें श्रात्म-निर्भरता बिळकुळ न रह गई थी । 
है... उनके अंधःपतन का कारण केवळ श्रविद्या ही न थी, 


य किन्तु नेतिक श्रयोग्यता भी थी । परन्तु दो ही पीढ़ियों 
न|. में वे शिक्षा और सम्पत्ति में श्वेताज्ों की बराबर बहुत 
हुए॥. कुछ पहुँच गये हैं आर इस समय अ्रमरीका के हबशी 
नइ] संयुक्त-राज्य के प्रजातन्त्र के नागरिक के रूप में वहाँ 
च| सिर उठा कर चलते हैं। उन्होंने अपने नवयुवकों का 


ही स्कूळों में भेज कर इस स्थिति को नहीं प्राप्त किया था । 
3 हबशी समाज के वयस्क लोगों की शिक्षा का भी समुचित 
पह प्रबन्ध किया गया था । 


जिन्हें हमारे देश की परम्परा का ज्ञान है वे इसे 
क| स्वीकार ही करेंगे कि प्रौढ़ की शिक्षा . बिलकुल ही 
[| हम लोगों की योग्यता के अ्रनुकूळ है । यदि संसार के 
किसी देश में जीवन भर का उद्देश शिक्षा प्राप्त करना रहा 
प हे तो हमारा ही देश हे । यहां का समाज शिक्षालय, झर 
उक उसका उद्देश सेवाधर्म, रहा है | साहित्य, दरशन आ 
पुं गणित लेखन-कळा के प्रचलित हाते के पहले ही यहा पूणे 
र रूप से समुन्नत हा गये थे । इस देश के लाखों निरचर 
ग्री अधिवासी धर्म की छोटी छोटी बातों का ज्ञान रखते द 

और उनका पाळन करते हैं। पढ़ने और लिखने के 
रि साधनां से रहित होने पर भी यहां के लोगों का एक सुद 
ब| से दूसरे मुँह, पिता से पुत्र को और माता से कन्या को, ज्ञान 
&| बराबर प्राप्त हुआ है । गाँव में मन्दिर से. कथा-कहानियों, 
क्र कविताये', कान्य, नीति के वचन और उच्च कोटि के न्य 
प्रचलित होते रहे हैं । बाज़ार का क्रयविक्रप, ' लेन-देन, 


शन और + 


ion Chennar चात उवा तत 
त हि | प "- न्‍ 4 
सख्या ५ | विविध विषय । र पक ३५७ 
RT SN) SE «> ॥/ 


बटी-मुनाफा आदि की गणना केवळ जवानी ही होती 
श्राई है । 
वास्तव में बात यह हे किया की स,माजिक सुवि- 
घाय तथा संस्थाये ही ऐसी हैं जिससे प्रौढ़ों की शिक्षा 
की परिषृष्टि आप ही ग्राप हा जाती हैं । लेखक ने भी 
बताया हैं कि यह. काम सहयोग-समितियों, नाटक-घरों, 
बाज़ारों, मेळों श्रार ग्राम्य पाटशाळायों के द्वारा पूर्णरूप 
से सिद्ध हा सकता हे । जिन सिद्रान्तों पर यहां के प्रौढ़ 
की शिचा की व्यवस्था की जा सकती हे वे लेखक की राय , 
में दो हैं। एक तो भारतीय नागरिकों को इस प्रकार 
योग्य हाना चाहिए जिसमें वें अपने समाज को संसार की 
राजनेतिक तथा श्रार्थिक स्थिति से परिचित होने में समर्थ 
कर सके । दूसरे यह कि वे श्रपने जीवन में उपलब्ध 
श्रवसरों का पूर्ण उपभोग करने के श्रधिकारी हवो जावे । 
यदि इस महान्‌ उद्दश को सिद्ध करना हे तो सवं- 
साधारण, विश्वविद्यालय श्रौर सरकार, सभी को मिळ- 
कर काम करना चाहिए अन्यथा भारत की श्रवनति 
अनिवार्य है । 


९ भारतीय पत्र-सञ्चालन की नीति । 

हाळ ही में सरकार ने प्रेस-सम्बन्धी कानूनां को रद 
करने के लिए एक प्रेस-कमिटी नियुक्त की थी । उसके 
सामने गवाही देने के लिए देश के प्रसिद्ध प्रसिद्ध सम्पादक 
बुळाये गये थे । प्रेस-सम्बन्धी कानूनों का प्रभाव यहाँ के 
पत्रों पर केसा पड़ा हे तथा उनके रद हो जाने पर उम्र 
विचार प्रकट करनेवाले पत्र किस प्रकार राह में रक्‍खे जा 
सकेंगे, इन बातों के सम्बन्ध में प्रस-क्रमिटी ने खासी 
जिरह भी की । जिन लोगों ने उसके सामने इस सम्बन्ध 
में अपने बयान दिये उनमें 'हिन्दू? के प्रसिद्ध सम्पादक 
मिस्टर कस्तूरी रङ्ग आयंगर और मिस्टर मेक कार्थी एम० 
एळ० ए० ने पहले ही से यह शतं करा ली थी कि हमारे 
बयान प्रकाशित न किये जाये । इनके सिवा कई लोगों ने 
भी अपने साक्ष्य के कुछ अशों को न प्रकाशित करते का 
वचन कमिटी से ले लिया । न मालूम, इन ळोगों ने ऐसी 
कोन सी गोपनीय बातें अपने बयानों में कही हैं जिनका 
प्रकाशन इन्हें उचित नहीं जँचा। परन्तु जिन लोगों के 
बयान अखबारों से प्रकाशित हुए हैं उनमें बाबू पांचकोड़ी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|) 
शि. 
की साक्षी विशेष रूँपू से ध्यान देने योग्य है । उससे इस 
बात पर थोड़ा-बहुत फ्रक्राश पड़ता हे कि यहां के प्रतिष्टित 
पत्रों का सञ्चाळन अब फेक किस नीति पर होता रहा है । 
इस सम्बन्ध में उन्होंने अपना मत जिस तरह निर्भीक हो 
कर व्यक्त किया हे उसके लिए वे सर्वथा प्रशंसा के पात्र हैं । 
बाबू पांचकोड़ी बनर्जी लब्ध-प्रति्ठ ओर अनुभवी 
सम्पादक हैं । अतएव उनका कथन उपेक्षणीय नहीं हो 
सकता । वे गत २४,२६ वर्ष से सम्पादन-कार्य कर रहे हैं । 
` कळकत्ते के कई एक श्रगरेज़ी तथा बँगळा पत्रों के प्रधान 
सम्पादक रह चुके हैं । उन्होंने 'सन्ध्या' जेसे विछुबरवादी पत्र 
के सम्पादन-विभाग में सहकारी सम्पादक के रूप में काम 
किया हे । इस समय वे 'बड्ाली' के सम्पादक हैं । उन्होंने 
अपनी गवाही में कहा है कि जो विप-वमन अ्रख़बारों में 
होता :रहता है उसका एक-मात्र उद्देश व्यापार है। ऐसी 
दृशा में यदि प्रेस की ज़बती का हाळ अधिकार न्यायालयों 
को प्राप्त, रहे ता मुझे जरा भी एतराज़ नहीं है । पत्रों के 
श्राक्रमणों से देशी नरेशो की रक्षा होने के सम्बन्ध में 
उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवन मेंट को किसी नरेश की रक्षा का 
ध्यान न करना चाहिए जब्र कि वे चमचमाते हुए रुपयों से 
भरे हुए तोड़े लेकर दङ्गाळ या संयुक्त-प्रान्तों में राते जाते 
हैं। हम लोग उनसे उधार पर सौदा नहीं करते। 
यदि वे हम लोगों से अपने सम्बन्ध में लेख लिखवाना 
चाहते हैं ता उन्हें हमको रुपये देने ही पड़ेंगे। गत ३१ 
वर्षों में मुझे बङ्गाळ में यही भ्रनुभव हुआ हे । 'बाम्बे 
फ्रानिकळ” और 'इंडिपेंडंट' के लेखों को उन्होंने सवेथा 
निह्सार बताया. और 'सवट' के सम्बन्ध में यह राय दी 
कि उसका भी एक-मात्र लक्ष्य ब्यापार हे । 
यदि बनर्जी के कथनानुसार इस देश के पन्नों का 
सचमुच यही हाळ है तो इससे बढ़कर परिताप की बात 
्रोर कौन सी हो सकती है। 


सुस्तक-परिचय । 
१-ऐेतिहासिक पुस्तके । ˆ 


(४) प्रारम्भ से ही हिन्दी-साहित्य में भारत के प्राचीन 
इतिहास की बहुत बड़ी कमी चली आती है। इसकी रर श्राज 


सरस्वती । 
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तक पूरी तार से किसी विद्वान्‌ का ध्यान नहीं गया था। 
परन्तु प्रसन्नता की बात हे कि यह कमी जोधपुर अजायब- 
घर और पत्रलिक लाइब्रेरी के सुपरिन्टेंडंट साहित्याचा 
पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ ने भारत के प्राचीन राजवंश 
नाम का इतिहास-ग्रन्थ लिख कर बहुत कुछ पूरी कर दी है । 
यह पुस्तक दो भागों में प्रकाशित हुईं है। इनमें महाभारत 
के समय से लेकर भारत पर राज्य करनेवाले भिन्न भिन्न 
वंशां का सिळसिलेवार इतिहास संक्षेप में दिया गया 
है । इसकी रचना संस्कृत और प्राकृत पुर्ससकों, चीनी 
यात्रियों के” यात्रा-विवरणों, फारसी-तवारीखों, प्राचीन 
शिटालेखों, दानपत्रों और सिक्कों आदि के ्ाधार पर की 
गई है । जगह जगह .फुट नाट देकर प्रमाण भी दे दिये 
गये हैं । यह ग्रन्ध नये ढंग से लिखा गया है । प्राचीन 
इतिहास के खोजियो को इस ग्रन्थ से बहुत कुछ सहायता 
मिल सकती है । इस पुस्तक के प्रणयन में जो परिश्रम 
साहित्याचार्यजी ने. किया है उसके लिए बे सवंधा 
प्रशंसाह हैं । 

इतिहास के श्रद्धितीय विद्वान्‌ महामहोपाध्याय हर- 
प्रसादूजी शास्त्री ओर राय बहादुर पण्डित गोरीशङ्कर 
हीराचंद श्रोझा ने इस ग्रन्थ की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की 
ह । वास्तव म॑ पुस्तक हं भी बड़े महरव की । डर 

देवीप्रसाद ( जोधपुर ) 

(२) मराठों का उत्कषे--'न्यायमूर्ति' रानाडे के 
Rise of the Maratha P0er नामक प्रसिद्ध शरँगरेजी 
अन्थ का .यह. हिम्दी-भापान्तर है। अनुवादक . श्रीयुत 
भास्कर रामचन्द्र. भालेराव. हैं और यह तरुण-भारतः 
ग्रन्थावली. कार्याळय, दारागेज प्रयाग, से. प्रकाशित 
हुआ हे । इससें सादी, जिल्द बंधी हे और इसका मूल्य 
१॥) हे । पूर्वोक्त पुस्तक का एक हिन्दी-भापान्तर पहले से 
ही मौजूद हे । .परन्तु इस भाषान्तर में दो निइर्धों को 
परिशिष्ट , रूप,में लगा देने से इसमें विशेषता आगई है और 
इसकी उपयोगिता भी बढ़ गाई है । उन निदन्धों में से एक 
तो स्वयं रानाडे महोदय का, ही लिखा है ओर दूसरा 
जस्टिस तैलङ्ग का है जिसे रानाडे महोदय ने अपने पूवो 
प्रन्थः के परिशिष्ट में सङ्कलित किया था । इसकी भाषा 
सरल और छपाई शुद्ध हे । 


जा 
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र 
३-रूस का पुनजेन्म-रूस की राज्यक्रान्ति के 
सम्त्रन्ध में एक भी अच्छी पुस्तक अभी तक हमारे देखने 
3४ अल 55 प जन र 
में नह आई हैं । काशी के ज्ञानपण्डळ ने हाळ में इस 
विषय का जो ग्रन्थ प्रकाशित किया हे वह भी सन्तापः 


|, ~ > ५ 
जनक नहीं हे । उसकी प्रृष्ट-संख्या १०६ श्रौर मूल्य । ॥>) 


हे । इसका प्रणयन एक अश्रंगरेज़ी पुस्तक के श्राधार पर 
हुश्रा है । रूस की राज्य-कान्ति वर्तमान काळ की एक 
महन्वपूर्ण घटना हे । इस पुस्तक के संक्षिप्त विवरण से 
उसकी विशेषताओं का ज्ञान पाठकों को नहीं है! सकता । 
परन्तु जब तक इस विषय का कोई श्रच्छा ग्रन्थ हिन्दी 
में नहीं प्रकाशित होता तब तक इस विषय के प्रेमियां को 
Rebirth of Russia नामक अँगरेज़ी ग्रन्थ के इस सारांश 
को ही पढ़ कर अपनी मनस्तुष्टि करनी चाहिए । इस 
पुस्तक में रूस-साम्राज्य का एक भद्दा नकृशा भी दे दिया 


' गया हे । हम नहीं समकते कि पुस्तकों में ऐसे भद्दे नकृशे 


जोड़ देने से उनकी उपयोगिता में किस बात की वृद्धि हो 
जाती है । 
३--नीति-ग्रन्थ । 
१--सदाचार-दर्प॑ण्‌--गाठशाळाश्रों में धर्म की शिक्षा 


दी आनी चाहिए अथवा नहीं, इस पर विद्वानों में मत- 
भेद है। अ्रधिकांश लोग धर्म-विहीन सदाचार की शिक्षा 


|. देना आवश्यक समकते हैं। विद्वानों का खयाल हैं कि 
त सिर्फ 
` चरित्र-गठन के लिए किसी धर्म-विशेष की शिक्षा न देकर सिफ 


आचार-नीति सिखा देनी चाहिए । राय साहिब पण्डित 
रघुवरप्रसाद द्विवेदीजी ने विद्यार्थियों को आचार-नीति की 
शिक्षा देने के लिए यह पुस्टक लिखी है । मध्यप्रान्त में राय 
साहिब का बड़ा नाम है । जबळपुर की हितकारिणी हाई- 
स्फ के आप हेड मास्टर हैं और यह कहना अत्युक्ति नह 
कि आप ही के कारण उस स्कूळ की सुख्याति है । आपने 
कई वर्षा से हितकारिणी नामक हिन्दी की एक मासिक 
पत्रिका का योग्यता-पूवेक सम्पादन किया । मध्यप्रदेश में 
इस पत्रिका का प्रचार भी अच्छा था । श्रब वह पता 
ऽन हो गई हे । ऐसे विद्वान्‌ और योग्य शिक्षक की लिखी 


| हेर किताब अच्छी हानी ही चाहिए । पुस्तक की उत्तमता 


विभा ग क स्क्‌ले २७» 8. DE, 
Rt स्कूलों के लिए bs या है । पुस्तक में 
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यो की विवेचना की गई करवे विद्यार्थियों के लिए 
श्रवश्य हितकर हैं । पुस्तक का मूल्य १॥) हे । पुस्तक 


र जि ४ 
मिल्ने का पता हँं--मिश्रवन्धु कार्याळय, दीचितपुरा 
जबलपुर । £ 


२--समय-दर्शन--प्रमय़ का सदुपयोग क्रिस प्रकार 
किया जाना चाहिए, यही बात इस पुस्तक में समाई 
गई हे । लेखक ठाकुर कल्याण सिं शेखादत बी० ए७ हैं। 
आपने एक अँगरेजी पुस्तक के श्राधार पर इसकी रचना 
की हे । पुस्तक छोटे छोटे चोदह प्रकरणों में विभक्त की 
गई हे । उनमें जो उपदेश दिये गये हैं वे अमुल्य हैं । भाषा 
भी सरळ रौर रोचक हे। सुन्दर छपी हुई पुस्तक का मल्य 
१८) है। हिन्दी-अन्थ-मण्डार, नई सड़क, काशी को लिखने 
से यह पुस्तक मिळती है । 

१३--सफलता--प्रह पुस्तक कर्मछत्र नामक एक 
बँगळा ग्रन्थ के ग्राधार पर लिखी गई है । पुस्टक में चार 
अध्याय हैं श्रौर उनमें शक्ति, संकल्प, साधना और सफलता 
के रहस्य सममाये गये हैं। जिन लोगों ने श्रपने जीवन 
में सफलता प्राप्त की है उनका वृत्तान्त भी दिया गया है । 
पुस्तक मवोरज्जक हे । भाषा भी अच्छी है । लेखक पण्डित 
शिवनारायण द्विवेदी हैं ्रौर प्रकाशक कम्नूजी माढूमळ 
पुण्ड संस हवेली हैदरकुली रंग देहळी है । मूल्य ॥।) है । 

४-- सुधार-वेळनगञ्न, श्राररा से एक ग्रन्थमाला 
का प्रकाशन हो रहा है। नाम हे सरस्बती-ग्रन्थ-माळा । यह 
उसका तृतीय पुष्प हे । लेखक कोई 'हितवादी? नामधारी 
व्यक्ति हैं । सम्पादक हैं पण्डित गौरीशङ्कर शुक । इसमें 
समाज-सुधार का वर्णन है । भारतवर्ष की वर्तमान सामा- 
जिक स्थिति पर विचार कर यह पुस्तक लिखी गई है । 
लेखक ने श्रच्छे ढड़ से यह किताब लिखी है । १३३ पृष्टो 
की किताब का मूल्य १॥। ) हे.। 

४--नारी धर्मदर्पणम--इसके लेखक द्रा प्रकाशक 
पण्डित मूलराजशर्मा, नागर स्याळकोट शहर हैं। मूल्य 
॥ ) है । पण्डितजी ने इससे _नारियों का धामिंक शिक्षा 
तो देने की चेष्टा की ही है, उनके गुप्त रोगों की चिकित्सा 
की भी योजना की है । पुनविवाह श्रौर मांस-मदिरा-भछण 
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पर भी आपने विचा किया हे और श्ियों को उच्च शिक्षा 
देने से हानियां भी चूतळाई हैं। हम इतना ही कह 
सकते हें कि पण्डितजी की विवंचना स हम सन्ताप 
नहीं हुआ । 

६-पुर्ी उपदेश--इसका भी वही उद्देश है जो उप- 
युक्त पुस्तक का है। हमारी समक में यह पुस्तक उससे अच्छी 
है । इसके प्रकाशक और लेखक चिम्मनळाळ वेश्य, तिलहर 
ज़िला शाहजहांपुर हैं । पुस्तक २०० पृष्टों में समाप्त हुईं 
है और मूल्य १) है । 

७--हिन्दुध मेदर्पणम-यह भी पण्डित मूळराजजी की 
रचना है । मूल्य १) है । आपका कथन है कि हिन्दू समाज 
में संस्कृत-विद्या और हिन्दू-धर्म का प्रचार कम होने के 
कारण उसके सिद्धान्त सर्वसाधारण के लिए बोध-गम्य 
नहीं हैं । ग्रापने समर्थ होकर यह पुस्तक उनके ळाभाथे 
लिख दी है । अतएव आपके अनेक साधुवाद । 

(३) हिन्दी के सामयिक पत्र और पत्रिकायं । 

सन्तोप की बात है कि हिन्दी के सामयिक पन्न अच्छी 
उन्नति कर रहे हें । कानपुर की प्रभा ने भ्रत्र हिन्दी-साहि त्य 
में श्रच्छी प्रतिष्टा प्रात कर ली हे कानपुर से ही एक 
दूसरा मासिक्र-पत्र प्रकाशित हाता हे। उसका नाम है 
संसार । उसमें प्रतिमास अच्छे अच्छे लेख ओर कवितायें 
निकलती हैं । मर्यादा पहले प्रयाग से प्रकाशित होती थी, 
अब बनारस से निकलने लगी । उसके रूप-रङ्ग में बिलकुल 
परिवतेन हो राया है । परन्तु इससे उसकी शोभा बढ़ गई हे, 
घटी नहीं । लेखों में राजनैतिक लेख विशेष महत्त्व-पूर्ण 
होते हैं । साहित्य-सम्दन्धी लेख भी विचार-पूर्ण होते हैं । 
दैनिक पत्रों में बनारस के भ्राज ने भ्रच्छा नाम मेदा किया 
है । खुशी की बात है कि ग्रब उसका ग्रधेसाप्ताहिक संस्क- 
रण भी . प्रकाशित होने लगा । दिल्ली से वैभव नामक एक 
नया देनिक पत्र प्रकाशित हुआ है । हिन्दी के मासिकपत्रों 
में स्वार्थ कोस्थान_ सबसे पथक हे । अपने विषय का वह 
एक ही पत्र है । उसके सभी लेख: विद्वत्ता-पूर्ण होते हैं । 
बिषय गम्भीर होने पर भी भाषा सरळ और रोचक होती 


` आर्यमित्र का अच्छा प्रचार हे । अरब इसके सम्पादक श्री | 


पत्र के प्रकाशन का प्रबन्ध किया गया है । सुनते हैं हि 


है । हमें आशा है कि हिन्दी"साहित्य के प्रेमी उसका उचित 
आदर करंगे । 


नये पत्रों में समन्वय का नाम उल्लेख करने योग्य है | 
वह कलकत्ता (नं० २८, कालेज स्ट्रीट मार्केट ) से प्रतिमास 
प्रकाशित होता हे । छपाई सुन्दर हे । वापिक मूल्य ३) 
हे) इसका विपथ आध्यास्मिक है, पर विषयों की विवेचना 
बड़ी सुन्द्रर रीति से की जाती है। कलकत्ता से ही पण्डित 
मातादीनः पाठक के सम्पादकत्व में मारवाड़ी' अ्म्रवाळ नाम 
का एक नया मासिकपत्र प्रकाशित होने लगा हे । इसकी | ie 
छपाई बड़ी सुन्दर हे । सभी लेख रोचक ओर महत्त्व-पूर | 
हें । वार्षिक मूल्य ३ ) हे । इसके प्रकाशक हैं श्रीयुत तुळ- 
सीराम सरावगी, सहकारी मन्त्री, ग्र भा० मा० | 
अ० महासभा, १६० हरिसन रोड, कलकत्ता । वर्धा 
से राजस्थान केसरी नाम का साप्ताहिक पन्न अच्छा 
निकळ रहा हे । इसके सम्पादक श्रीयुत सत्यदेव विद्याट- | 
्कार हैं । वार्षिक मूल्य ३॥) हे । इसका विशेषाङ्क बड़ा | |£ 
सुन्दर निकला है श्रार्यसमाज द्वारा सञ्चालित पत्रों में 


धर्मेन्द्रनाथ तर्कशिरोमणि हैं । इसके ऋष्यङ्क में कई शरच्छे | || 


परन्तु उसमें भी पठनीय सामग्री का अभाव नहीं है । हिन्दी | 
भापा-भापी ग्रान्तों में छत्तीसगढ़ सदसे पिछड़ा प्रान्त है! | न्‍ 
हपे की बात हे कि अब वहां से भी दो पन्न निकलने टगे | | 
हैं। रायपुर से कान्यकुव्ज नाम का एक मासिकपत्र प्रका || 
शित होता हे । विद्शासपुर से विकास.नामक एक त्रेमासिक | 
पत्र का प्रकाशन होता हे । विकास में शिक्षा-सम्बन्धी लेख | 


है कि अब मद्रास से भी भारत-तिळक नामक एक हिन्दी” 


रंगून से भी एक पन्न निकलेगा । पण्डित भवानीदयाट 
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देपङ-रहित अलसी राआयल 
रामचारतभानस घल 

इख रामायण का पाड गुसाइजी के दाथ की 
लिखी पार्थ से भिळा कर शोधा. गया है। और भी 
- खितनी दी पुरानी लिखित पुस्तकों से पाउ मिला 
मिला कर इसमे गुखाइंजी की ही रचना रदली 
गई है, और क्षेपक आदि अछग निकाछ दिया गया 
ह. । यद्द विशुद्ध रामायण हमने बड़े सुन्दर और 
सघ्यम अक्षरा म, बढ़िया कागज पर, छापी है । जिल्द 
बी बी हुई हे । मूल्य केवल २॥) ढाई रुपये । 
खटीक 


रामचरितमानस 
( क्षपक-रहित ) ५ 
[ रीकाकार श्रीयुत बाबू श्यामसुन्दरदास दी० प०। ] 
यह धही तुळसीकृत :रामचरित-मानस? है 
जिसका पाउ काशी की नागरी-प्रचारिणी संमा के पाँच 
` खभासदों ने मिळ कर शोघा था | सूळ चोपाइयों के 
. अत्तर बढ़े ओर सुस्पष्ट दे । यादि आप तुलसीदासजी 


की वास्तविक रामायण का रसास्थादून करना 


खाहते हैं ता इले अवश्य खरीदिए । बडी साँची के 
११०४ पृष्ठो में प्रत्य खमाप्त हुआ दे। इसके सिघा 
८७ पृष्ठी में भूमिका आदि लिखी गई है। मूल्य 
छेघछ ४) पांच रुपये । 


अयोध्या-काणड मूल 
एस रामायण का पाठ गुसाइजी के हाथ की 
पाथी से मिळा कर शुद्ध किया गया दै। 
ह्लेपक 
मेद्री 


आरि इलाहाबाद 
नहीं हें । शख -यूनीबसिटी हे 


"PEA 
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ns, > sm 


मियत किया है। वैसे सवके काम की चीज है ही। | 
मूल्य ॥|) बारइ आने। | 


अयोध्या-कागड सटीक 
[ टीकाकार ब्राबू श्यामसुम्द्रदास बी० ० ] > 
रामाच्च के इख काएड की बड़ी प्रशंसा है । इसी । 
लिए यद अछग भी छाप दिया गया है। मूळ माडे | 
टाइप में और टीका पतले टाइप में दै । आकार वडा | 
ह, श्रार ३०० के ळगमग पृष्ठसंख्या हूँ । मूल्य २) 
द बपये । 


अररय-कासड मूल - 
यददः काएड भी अलग प्रकाशित किया गया है । 
हमारे यहाँ से प्रकाशित रामचरितमानस में जा 
विशेत्रतार्ये दे वे इन काणडों में भी हैं यात्रा के समय 
यह आसानी खे साथ में रद सकती है। मूल्य ।-) 
पाँच आने । 
सुन्दर-काणड मूल | 
सुन्दर-काणड की क्या प्रशंसा छी जाय । इसका | 
नाम ही सन्दर दै। सुन्दर में सब सुम्दर दी सुन्दर | 
है । मूल्य ।-) पांच आने । प दच 


.. . . चारसा 
° ( एक पच्चारमक कदांनी ) 4 । 
यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य में नई दे। इसका | 
दग नया हुँ आर कथा बड़ी ही रोचक और सरळ | 
है। प्राकतिक दृश्यों का मनोरंजक घर्यन, प्राचीन | 
राजपूत-गोरव का निदशन तयाक्षरर्ख को आत्म- 
जीवनी पढने ही याम्य है। इसमें थिन्दुओं के पूर्वजों 
की अतीत काठ की घीरता का वरन हे! मूल्य 
केळ!) चार आने। ` 
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भ्र er व्शा ~ 
श्तियपन्रिक 


गोर्ाभी सुझलीदालजी की विनयवनिक्ता के 
वक्षो का पक्तों में तो आदर दरे है, अत्यदेश के और 
छ र्य-घयबलम्दी सजन भी इसका आदर करते हैँ । 
तट सूल पदां का ठीक ठोक अर्थ सबकी समझ में 
सहश्च ही नहीं शाता। इससे ग्रन्थ का पूरा पूरा 
आनःद शात म्ही हो सकता । अद यह्‌ दिवकत भी 
नहीं रही। कीपणिइत रामेश्वर भट्टजी ने इसकी 
इस टीका के सहारे सूल को 
6 ४ खा जाता है | इस टाफक़ा 
सूळ पद मोटे 


साव साफ साफ सम 
व्ही प्रशंसा बड़े बड़े विद्वानाने की 
अक्षरा में छापे गये है। टीका कुछ पतले अक्षरे में 
है । जिस सी खढिय । ऐसी खदाक्ष सन्दर 
पुस्तक क) सूर्य सिफ २॥) ढाई शपे । 


सदिश 


, संन्लिप्त रामांपणा 


है [ शेपः बाबू श्याससुन्दरदास बी० ५०] 


यह रामायख्चं हमारे प्रेस से प्रकाशित गोस्वामी 
तुळखी दासक 'रामलरितमानस' का संक्षिप्त सस्क- 
श्ण है । इसे पढ कर समस्त 'रायचरितमानस' की 
कथा का पूण हाळ झाप जान सकते हें । सछे 
धसे ढग से किया गया है कि कहीं भी , कथा फा 


_ सिछसिला टूटने नहीं पाया । इसे पढ़िए शार थाड़े - 
दाम खच' करके समस्त रामचारितमानस का 
. सल्ञास्वादून कीजिए | सह पुस्तक यों ता सभी . 
- छ काम की हैं; एर विशेषतया स्कूलों में पढ़ने घाले 
_विद्याधियोके लिए अधिक उपयोगी है । एष्ठ-संख्या 


३०० है । चित्र आ दिषयाझुस्रार १२ हूँ। उनमें एक 
४ढ़िसा स्पीन. मी है । उभ ज़िल्द भी बेची हुई दे । 


धने पर थी सूर्य केवळ १४) डे , रुपया । 


og mr SD 


कुमारसम्भव काव्य के प्रशेता कवि-कुल-युश 
मणि कालिदास हें । संस्कृत में बड़ी ही मधुर 
ककिता. है । उसी का खार शोमान्‌ पविउच महावीर 
परलादजी  दिवेदी, ने हिन्दी-ऋडिर 
स सुर! व्ही कविता बडी रसबती और प्रमाद 
शालिनी है | मूल्य |) आर आमे । 


हि ५ वाः म्‌ 

संक्षिप्त व म्‌. 

सस्कृत सें की | 
रामायण ख्द्धी के शिप 


क है । उसकी खेर के लिए | 
सडत समय याहि | मुल्य भी स्वल्पमहीं । इसलिए 


"७" 
कटर रदीन्दानाथ ठाऊु 


तक छा. सिलसिला की भी टूटने नहीं पाया । 
ज्ञाता सर्वेक्ाधारण के काग ; 


mC 


परन्तु कालेज के बिद्याधियों श्रार | 


Fo 


$ रक्त पका 


संस्कृत की परीक्षा देमेषाले छात्रों के लिए बहुत | ४ 
दी छामदायक है । पुश्तक पर सुन्दर जिद्द है! ६५ डर 
प जे 


मूल्य १) एक सपा । 


दयानन्ददिग्विजय (महाकान्य) | ९ 


दिन्दी-अजुवाब-सहित .... य्‌ 


यह कविरदा श्रीअखिलानन्दजी की कृति ै।| ष 
आर्यसमाज छे लिए कह प्रन्थ बड़े गोरघ की बीई ग 

- ह. । इसे ता आया फा भूषण सफ कदा जा शकता है! ह र 
दिक घर्माठुयायी प्रत्येक 'ार्य-बन्छु “को एसी | ऊ 
पक पक प्रति घ्यवश्य ही लेनी खाहिप । इस मर | भै 


कान्य मे २१ खरो है । राळ खटपेजी आकार 
६१४५५७ पृष्ठाः में तो मूळ अन्य दै भार * | 
उषो मे भूमिका आदि आनेक बिषय हैं। छ 
जिल्द्दार पुस्तक का मूल्य ४) चार बपये। « 
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॥ है ॐ इंडियन प्रेस 
i = % ऽ।ऽपन्‌ प्रस, लिमिरेट कटरा-परयाग परत्वे कर्क 

| पुष्पाज्ञालि करे हैं, पर गद्य में यही पुस्तक है दक डी फय में 
(प्रथम भाग) काव क छोक का ज्यों का त्या अजुवाद कर देना 
र पठिडत श्यामदिद्वारी विश्व, पम०' कढ और सबका काम नहीं! पेळे प्यासियादों में घाय कवि 
र: |. ,परिडत शुफदेवलिद्ारी मिश्र, बी० ए० बहुत दिन कै भावा की पूर्वतथा रक्षा नहीं शो सकती ! पर 
के| से दिन्दी की सेवः कर रहे हूँ। उन्होंने अनेक पत्र. गय में इसके लिए चसे क्षेत्र रहता है । इस दृष्टि - 
॥॥ पत्रिकाओं मे { ज्या पर, समय-समय पर, से यह पुस्तक अनोखी है। मूल्य ।-) पाँच आने | | 
व| लेख लिखे है| उन्हीं लेखों में ले छाट कर यह | 


षारूभट्ट की अपूर्य प्रतिष्ठा है 
समझा स्ट ती खीर छु. ] अच्छे च्च्छे सममदार 


समग्र तयार सिय? गया हे । शपूये संग्रह 
हँ तान चित्र हु क्य 


॥) डेढ़ दंपया । 


ह । चार्‌ 
खा ल ऊपर पुछ 


॥ 
है । घूल्य र्‌ 


` काव्यः कैः 
ग साधा सादा 
पाम केः राळ खे व्यक्त झिया गया है । इसके 
लेखक भी शी द्विवेदीजी दी हैं। मूल्य १) पक 
थपया| | | 


स यी 


| 


सस्झत में छव्रिथर बासमट् का जे प्रसिद्ध 


उवल्यास है डखणा लाम फाठ्स्बरी दे । उसी एक 
है ह ७ 

इचन्यास के कारण संस्कृत-लाहित्य में कविवर 

। मूल पुस्तक को 


लोग गाते झा जाते हैं | उसी प्रसिद्ध पुस्तक का 
खेदे खाराजुवाद प्रसिद्ध हदिन्दी-लेखक स्वंगंदासी 
थावू गद्यघरसिंद घर्मा ने किया था। कादम्बरी 


की कथा ते अ्मेश्षी है ही, सापा भी बडी ही सरस 
आर सरल है। इसकी उत्तमता के कारण ही 


ही) फलके की यूनीबर्सिटी ने इसे पफ० ८० के 
४| फोसे में नियत कर लिया हे । सूल्य |) आठ 
$| थाने | 


मेघदत 
धोरिवेषीजी ने इस काम्य का भी गद्य 


जिल्द्भी- 


भजुवाद्‌ कर दिया हे । पद्चानुवाद तो इस काव्य के UR सी 


भंघडुत 


इसम संस्द्धत मुळ, उसके सामने विविध हिन्दी 
दर अदवाद और इसके नीचे ह्न्दि 
गद्यादुवाद हैं | इसक लेखक स्वर्गीय राजा ळवमणा 
सिंह मद्दोदय हैं। आपने दी सबसे पहले मेघदूत 
का हिन्दी-प्रजुवाद करके प्रकाशित कराया था | अब 
तो मेघदूत के आर भी कई अनुबाद दु गये हैं, पर 
राजा साइब का लेखनी मं कुछ और ही छरूरामात 
हूँ। जिन्हें मेघदूत का गद्य अजुवाद पसन्द हैँ उनके 
लिए इसम जूद हैँ ओर कविता-प्रेमियें के 

लिए इसमें पद्यानुणाद है । मतलब यद्ग कि इस पक 
पुस्तक से सबकी अभिलाषा पूर्ण दव सकती हैँ । 
पुस्तक में यक्ष आर यक्षिणी के सुन्दर रङ्गीन चित्र 


भी हैं । इसका सम्पादन बाबू इयामसुन्दरदाखजी 


बी० ५० ने किया दे । बड़ी अच्छी 
॥=) दख आने । 


नाठ्य-शाख 
नाटक पढ्ने और देखनेवालों को पूरा पूरा 
श्रानन्द्‌ तैसी प्रास दो सकता है जब वे उस्स्री 
रचना के नियम श्यदि के भी खमरे-बूमे | नाटक- 


कम्पनियों के 
इन बातों का रहस्य जान लेना और भी अचएरक हैं । 


पुस्तक है | मूल्य 


इस हटि से यह पुस्तक बढ़े काम को दै | नारक से 


सम्बन्ध रखनेवांशी सभी बातों छो वर्णन इसमें 


किया गया दै। इसके लेखक श्रीमान द्वियेदीजी ही आ 


हैं । मूल्य ।) चार आने । 


बालको! और असिनेतात्रों को ता. ' 


| 
| 
| 


Spr 


| j 
» त Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> इंडियन ऐस, लिमिटेड, कटरा-मयाग की पस्सक % > 


र [ताजुनाय 


खस्छ में महाफैति भारधि फे. किराता्नीय 
काव्य का बहुत आद्र हे | इस कवि ने अपने काव्य 


के लिप जैसी अच्छी कथा का आश्य लिया हे. 


घैसी ही अच्छी इसकी रचना है। संस्कृत में होने 
के कारण, इसका रखास्थादन करने सें सब. लाग 


` समरी न थे । इसलिए श्री वरिष्टत महाषीरप्रसादजी 


द्विवेदी ने इसका बहुत अच्छा अजुबाद कर 
दिया है | अब निरी हिन्दी जाननेंवाले भी इसमें 
देख सकेंगे कि द्रौपदी, युद्ध करचे के लिए, पाणडषां 
से कैसी यकि-लद्वत बातें कहती हे श्रैए 'घमेराज 
किस तरह क्षमा के ही प्राधान्य देते हैँ। कबि ने 
जे. तपाबन, पर्वत शार सरिताओं का धरीन किया 
हे श्रार अजन की तपस्या तथा क्रिशतवेष-घारी 


: महादेव से अजन के युद्ध का घर्णन किया है घह 
पढने ही के लायक है। हिन्दी म॑ थंड बिलकुछ ही । 
नई चीज है.। यार खो से ऊपर पृष्ठ हैं। सूल्य २) 


हो रुपये । 
विक्रमाइडेव-चरित-चर्चा 


इरस्फत से प्रसिद्धच कवि विल्हण का बनाया 
हुआ विक्रमाकूतेब-यारित नामक .कान्य हे । इसी 


काव्य को भ्राळोचना खरस्वती के प्रसिद्ध सम्पादक 


परिडतवर मददायीरम्रखादजी द्विवेदी ने की है । 
आलोचना के साथ साथ यत्र तत्र विल्दण कौंवे की 
कविता के नमूने ओर राजा विक्रमाळूदेव का 


` सक्तिप्त चरित भी ग्रथित है । पुस्तक देखने ही योग्य 
है। मूल्य ।>) छः आने। `: 


कर्टलिदास की निरड्कुशता 


` महाकवि ्रालिदाख ने अपले काव्यो झर _ 
“ नाटकों में, कुछ स्थळा पर, व्याकरण आदि के 
_ नियमों का उज्ञडन कर दिया दे। अपनी मर्जी. के 


i ७० ०... 


प्रदेश कर दिये हँ । इस फवि-स्थातन्थ्य पर प्राचीन 
पण्डितो ने अयने मन्थो में विजार किया हे । उन्हीं | 
बातों का इस पुस्यक में बड़े अच्छे ढंग शे बर्णन | 
किया गया है । छ्विवेदीओ की लिखी हुई इस पुस्तक | प. 
की प्रशंसा फई आनिक प्रतिष्ठित परिडतां मे की | ९९ 


है। सभी हिन्दी-प्रेमियों को इसे एक यार अवाय | १ 
देखना चाहिए । सूल्य ।>) छः आने । जै 
हिन्दी गे भाषा छ क 
हिन्द भ्‌ ।उत्पात्त - | 

` ( छेखक, पण्डित महावीरश्रसादजी दिदेदी) | pr 


थह पुस्तक इर एक हिन्दी जाननेयाले को | पररि 
धनी झाहिपण | इसके पढने से मालूम होगा कि मूल 
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति कर्दा ले है । पुस्तक बड़ी |. 
साज के लाथ लिखी गई हे । हिन्दी के अलाश |. 
इसमे आए मी कितनी ही हिन्दुस्तानी भाणओ का ४ 
विवार कियो गया है। मूल्य ।>) छः शाने . 


he 
वन बसुन स्ट 
इस पुस्तक में १-भूते की सामयिक अबस्था |स 


२--विचिञजर खम्मिछन, ३--अरघटः का भूत, ४7 बढे 
सुशीला, ५--रानी बिन्दुमती और ६-छब्मी 
शंकर;-ये छः कहानियाँ हैं । थे कहानियाँ बहुत दी. 
रोचक हैं । इनमें कुछ कहानिर्दा ते इतनी अच्छी | 


कि पढ्नेषाळा दँसी के मारे हाट पाट दो जाता दै! ६ जे 
मूल्य केवळ ।०) छुः आने । 

हिन्दी-ँगल्तिंश-डिक्शनरी | | 

ची द 

यह डिक्शनरी वेट साहब की बनाई . हुई है भ्याव 

. इसमें ५०,००० से अधिक शब्द हैं । अंगरेजी ध्याक्‌ 

- में इस पुस्तक से बहुत सहायता मिळती दै । ६९ |शिमर 


में इस ढग का ऐसा अच्छा को अब तक अ. 


शळुन्तला-नाटक 


सस्कृत-नारका म॑ कालिदास के शाकुन्तल का 
| बड़ा नाम है। देश विदेश के बढ़े बड़े विद्वानों ने 
इसकी सुक्तकरठ से भशंसा की है। उसी प्रसिदध 
नाटक का यह दिन्दी-अुवाद है। श्रनुघादक है 
| स्वर्गीय राजा छक्मयलिंद मदोदय। | बडा ही खरख 
अनुवाद दै । इस नाटक का अनुवाद यो तो अहुत 
लोगों ने किया हे दर डन सबमें राजा साहब का 
श्ररुवाद छी शेठ माना आता है | इसमें पक विशे. 
| बता यह भी हे कि इसका सम्पादन हिन्दी फे रूब्ध- 
| प्रतिष्ठ लेस्ूक दावू श्यामसन्द्रदासञ्ी ने क्रिया है। 
/मूल्यः १) एक रुपया | 


श | हिन्दी-शेक्सपियर . 


(छः मागो में) 


_ योरप के महाकदि शेक्सपियर का नाम बहुत 
प्रसिद्ध है । इसकी प्रतिमा पर सभी देशो के विद्वान 
| हे। सभी उसकी रखना का आदर करते है । 
| में है सी यह इसी लायक । उसके नारक 
|$ बड़े इं । इस पुस्तक में उन नाटकों की मूळ 
भार्यायिकाये नये ढंग सें लिखी गई हें । इनके 
पढने में इडा अजा आता हे । फिर भाषा भी खरल, 
बिलकुल बोछचाल की, है । इल पुस्तक के छः भाग 
और भत्वेक भाग का सूल्य ॥=) दस ने हें । 
भागो का ३॥।) पौने चार रुपणे । . 


हन्दा-व्याकररा 

। स्वर्गीय बाबू माक्षिक्षजम्द्र जैनी, बी० ए० ने इल 
"याकरण की रखना अगरेज्ञी ढंग पर की थी। 
[करण्‌ के प्राय; ससी विषय इसमें झ्यागये हें ओर 
की रीति ऐसी अच्छी रकखी गई दै .कि 


| र 


जा । मूल्य ।) खार आने । 


(३ पुस्तकें मिलने का पर्ती: 
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ॐ # इंडियन पेस, लिमिटेड कटरा 


भी खबकी समम में आसानी से 


0 , Ig HOPS ५१७४० 


प्रयाग की पुस्तके # & 


दडु-देरिया के लिए 


बाला-बोधिर्थी 


श्ख पुस्तक फे पाँच भाग हैं | इनकी रखना इल 

दङ्ग से की गई हे कि प्रत्येक माग के पाठ, भाषा आर 

विषय की हृष्टि से, गम्भीर देते गये ह । इसमें गद्य 

आर पद्य भी | पददले माग में साषा सी बड़त 

सरल हे ध्रोर पाठ भी छोटे छोटे हैँ जिनमें छोटे 

' छोट स वाक्य ह । इस पुस्तक की रचना बालिकाओं 

की आरम्मिक शिक्षा में सद्दायता देने के लिए की 

गई है । इस काम के. लिए यहद बडी अच्छी पुस्तक 

हैं । इसकी भांग भी खब हूँ । मूल्य छम्रशः 5), ।), 
-), be), ॥) 


बाला-पत्र-क्रोमुदी 


एस छोटी सी पुस्तक में लड़कियों के योग्य 
अनेक छोटे छोटे पत्र लिखने के नियम श्र पत्रा के 
नमूने दियें गये दै | कन्बा-पाठणााओ में पढने- 
वाली _कन्याओं के लिए पुस्तक बड़े झम की है । 
अवश्य मगाइए । सूल्य |) चार आने । 


बाळ-सखा-पुस्तक-माळा की पुस्तक । 
( विशेषतः बालकों भौर बाजिकात्रो के क्लिए ) 


बाख-भारत ( पइला भाग) 


महामारत की छम्बी खाडी कथाए इस 
पुस्तक म संक्षेप खं लिखी गई हू। दालक-बालिकाएं 
मद्दाभारत जैसे बत्‌ घ्रन्थ की बडी बड़ी कथाएं 


*पढने में खमथे नहीं दे सकतीं । सिद वे इस 5 
छोटी सी पुस्तक से दी डस प्रन्ध का बहुत कुछ `. 


आनन्द प्रात कर खफेगी। मात्रा. खरळ है दी 
मूल्य ॥=) दख आने । A 


7: 


डे न 
re 


है > इंडियन घेस, लिमिटेड 


PT i 


; | 
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कटरा प प्रयाग कां पुस्तवी न अ 


I 


बाल्त-भारत (दूलरा साग) 


है! सूज्य ॥=) दस शने ! > 


ः बाल-राभायशा .( लातें कार्ड ) 


बढ़िया हे. कि सरकार ने सिविल 
परीक्षाथियो के पढ़ने 


देनी चाहिए । यूल्य ॥-) दख आने । 


बाल-नातनमाजा 


/ 

|... सेर्तमें ज नीति-विषयक शुक्र-नीति, विदुर- 
|... लीति, चाणक़्य-स्यंति और कणिक-तीति आदि 
। ्रन्थ हे उनका यह संद्षित दिन्दी-यजुवाद है। इस 
| नीति क्षे:अपुसार संसार में व्यवहार करने से 
| मझुष्यो को बड़ा लास दोता हे । बचपन से ही यदि 
इस नीति का ध्यान रफ्खा जाय तो जिन्दगी बढ़े 
मज़े में कट जाय । बड़े काम की पुस्तक है। सूल्य 


|... ॥=) इस आने। ; 
खि-भागबले ( फ्दळा भाग ) 


_॥=) दस आने 
बाल-भागवत (दूसरा भाग ) 


|. 
F 
| 
f 

| कु 
| 

| 


इसमे महाभारत की खुनी हुई सक्तिप्त कथाए 
हैं । इन कथाओं से शिक्षा मिलती हे--जो उपदेश 
मिळता दे--डसका वर्णन भी प्रत्येक कथा के 
। अन्त में कर दिया गया हे | इसके पढ़ने से 
| बालक-यालिकाश्रो को बहुत छाभ होने की झाशा 


मे, सार रूप से, सीधी सादी भाषा में लिखी गई है । 
लिखने का ढंग इतना अच्छा है और भाषा ऐसी 
सविस के 
लिए इसे निस्त कर दिया 
हे) अपने .बालके के हाथ सें यह पुस्तक अवश्य 


| 
| 
| 
| | रामायण के खाता काणडों की कथा इस पुस्तक 
| 
| 


उफ्देश-है, पर इसमें ऐेसी अच्छी अच्छी शिक्षाएं 


-. श्रीमद्धागचत छा इसे संक्षिप्त रुप ”समकिए। 
धेदव्यासजी की अनूठी डक्तियाँ, अनुपम शिक्ताए 
5 आर सुन्दर कथाएं यदि आपके, थोड़े समय में, 
पढ़नी हा तों आप इस पुस्तक के मेंग्राइए । मूल्य 


की कहानियों की चाह है। इस पुस्तक को बाढ 


जो लोग भ्रीकृष्णचन्द्र की लीजाओं - छे प्रेमी ; ह र 
झार श्रीमद्भागयत की कथा के रसिक हें उन्हें यइ हो गया! सूल्य प्रत्येक भाग का ॥2) दख आते 


en, 
SS EN 


पुल्लक अवश्य पढ़नी चाहिए । श्रीकन्ण भगवान की 


किया गया है। देखी कसम पुस्तक का सूल्य सिफ 
+=) दख >) ; 
| 
भीकृष्ण भगवान्‌ ने अजून के निर्वेळ दय को | ७ 
गोताल्घुना झर सबल कर दिया था । यह गीता ५ प्र₹ 
झाल का दी प्रताप था कि युझक्षेत्र से अलग होने|. 
पर तुले हुए डाजेन हे डट कर युद्ध किया“ओऔर। - 
अपने शत्रओं के खाज खाज कर मारा । इस पुस्तक 
से डी गीता-ग्रन्थ का लार है ! इलका सनन करने | चया 
से आत्मा पदित्र आर बलिष्ठ देती, है । बूल्य ॥5) 
थाने । - प 
बालोपदशा 


: | षह 
नाम ते इसका बाठोपदश--काछके। छे लिए 


क्षि 
हैं जा बड़े बूटी शार स्तियों २. भी काम की -६।|| 
मतळब यह दि बाळोपएदेश पढ़ने से षाळकें का हित 
तो होता ही है औरों का भी भळा होता हे। इका 
भाइंहरिप्रणीत नीतिशतक का पूरा पूरा और चेरा 
शतक का साप असुवाद ह । मूल्य ।=) छुः आव | 

खसाजम्र गे , 


कापयोयी बनाने के छिप हमने इसमे ले 
कहानियाँ अलग. करवा दी हूँ । इस रूप 
अब यह स्त्रियां ओर बाळख-बाळिकार्मा के 
में निःलडोच दी जा सकती है । जो हा. 
'छुरुचि का खयाल करके इन किस्खा का आंत है 
न प्राप्त कर सकते थे उनके लिए अब बडा | 


गा 


- # ओ इंडियन प्रेस, लिमिटेड 


तन्त्रो में बड़ी मनेर शक 
| क्दानियों के छारा खर रीति पर नीति की शिक्षा 

याळक-वालिकार्ये इसकी म्रनारअक 
के | कहानियों को! बड़े खाच से पढ़ कर नीति की शिक्षा 
ती. प्रह कर खती द । छूल्य केवळ ॥>) दख अपने । 
हे 


र; 


ब्रा). ¬ जाळनहेतोपदेश .` 
ह यदि आप 'अपले बच्चे! की बुद्धि अखर करना 
र 


याहते हें ओर उन्हें नीति की शिक्षा देकर सिरता 
कि लाभो से परिचित करना चाहते £ तो उन्हे यह 
पुस्तक पढ़ने को दीजिर । इसके पढ़ने से उन्हे 
पह भो ज्ञात हो जायगा कि शत्रो के बाळ से 
इर रड्ना बहिण ओर बदि उसमे 
फस ही गये तो किस तरह बचना बा ए । 
शो. बात की बात बह कि इसके पढने से उदे 
न्य का हान हो खता दे। यह पुस्सळू बे काम 
| है। मूल्ब ॥=) दस बाने) ` 


बाल-हिन्दी--याकरण 


।_ व्याकरण छा छिषय कढिन दोता हे । जल्दी, 
क समझ मे नहीं आता । बालकों वे लिए तो 
सके समझने घे चार भी कठिवाई से सामधा करना 
पडता है। क्षेर यह प्रकट ही है कि दिवा न्याझरण के 
णि हे शुद्ध शुद्ध लिखना-पढता नहीं भा सकता । 
| पुस्तक में व्याकरण के कठिन नियम भी बड़ी 


रि 

ह। से समझाये.गये हें । बह पुस्तक स्कूल के 
हॉ यार्थ छे भी घड़े छान की हे । मूल्य ॥) आठ. 
आ | 

"| . बाल-विष्णुपुराण 
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कर लकते । आतप वे लोग इस बाळ-चिष्टुपुराद्ध 


के पढ़ कर अपनी इच्छा को हरवि करें। इसमे 


उ पुराय का सार है । भूत्य >) छुः आने । 


बाल-गीतावलद्ी 


गीताए कई हैं छर उनमें ज्ञान का ही उपदेश 
है। विषय कठिन हे । सरलता से सबकी लळे 
म नह आता | इस पुस्तक में मदामारत से खुन 
कर ६ गीतां का सङ्गर बडी सावधानी से 
किया गया हे। भाषा सरळ रक्खी गई है । इलका 
मनन करने खे घेसे अच्छे धच्छेलछपदेश मिळते हैं 
“कि उनके अनुकूल आबरण करने से मतुष्य का 
जीवन ख़ुघर जाता है । मूल्य ॥=) दख आने । 


बाल-स्ट्रतिमाला 

ल॑स्छत मे १८ स्मृतिया हैं जिनमें भिन्न लिन्न 
ऋषियों और धर्माचायों' ने भचुष्या की भनाई 
के लिप सांखारिक नियमों झा निश किबा 
हे और धर्म की ब्याख्या की हे। एख धुस्सक में 
उन सब पुस्तकां का सार सङ्कलित किया गया 
हें । इसमे बतछाये गये नियमों का पालम करके 
अपते बच्चों का जीय छुपारिए । मूर्ध पर) 
दस खाने। . ` 


बाल-पुरास् 
पुराछ,अठारद हूँ । सर्वखाघारय के! यद मही 


मालूम कि किल पुरा मे किन किन विषयों का | 


बर्न है । अतः, खबरे छुमीते फे लिण, दमने 
हमत्र पुरां का बद सार-सग़रद करा दिवा दै । 


इसके पढ़ने से माळून हो जाता है श्िकिस 


पुराद्ध में कौत सी. कथा है। इसके लिवा घुरासों 


_ हे अध्यायी सर स्छोको की संत्या भी इस पुस्तक 


वन्य वसव मदे व र. में किक दी गई दे! दत्तक बहे काम की A 


- ओय उसकी कथाओं का आनन्द नहीं भ सकी, कायाज का आ 


शं हैं, उनसे शिक्षा भी कम बद्व ' £ 
_ पुस्तक में उसी भोजअवन्ध फा सार. लिखा गया 
हे। मूल्य ॥०) दख आने । 
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बाल-भोजप्रबन्थ 


भोजगयन्थ नेमका पन्थ सरकत में है। उलसें 
दारानगरी के प्रसिद्ध नरपति राजा भाज के विधा- 
प्रेम-सम्इन्धी कई आख्यान हैं | घे जनोरख्लक तो 
"मिलती । इस 


- बालनकालिदास 
ब - 


कालिदास को कहावले 


भद्दाफधि कालिबाल फी उक्तियाँ बडी अनेस्ती 
हैं । बड़ी अनमोल हैं । दे, उक्त कवि के अनेक अन्धे! 
में, बिखरी पड़ी दे । इन्हीं ग्रन्थों से सङ्रह झरे 
घे इस पुस्तक में छापी गई हैं। ऊपर शूळ ज्छोक 
संस्कृत मं है और नीचे उसका हिन्दी में. अशे 


`. . तया भावार्थ है। बालकों को ये कहावते सुखाग्र 
| करादौ जायेगी तो चेरचतुर दंगे और समथ . 
| | |. शमय पर उन्ह बड़ा कामं देती रहँगी.। सूल्य ।=) 


छः खाने! `, 


2५ 


>> 


बालशिक्ला | 


बद पच-पुस्तक है। इसके प्रत्येक पद्य से बासी 


को अनमाळं शिक्षा मिळती है । बच्चों को कुळ 


कविता बाद करने की आदत होती हे । न्हे ऊट- 


_ षटांग कविता याद्‌ करने देने के बजञाय बदि शस 


` पुस्तक के पच्च करड कराये जाय लो बड़ा छात्र 


Ime मूल्य ७) तोन झाने। 


छे बकर उपकथा? 


-- _ द्युत कथा 
यह पुस्तक बाबू श्वामायस्ण दे प्रणीत बगला 
नामक पुस्यक छा अनुवाद है । 


बर्टरामयाग का पुस्तकी 


` बड़े खाच से सुन झर पढेगे। साथ ही साथ उर 


, भ्राजित ह ।.इशाके सार आद हैं| तीन भागा बा 


-श्थान पर जो अच्छी अच्छी शिक्षाएँ है उनकी. 
` खद इस पुस्तक में घुंशी देवीप्रलादजी ने कि 


Ce 


EE 


i dE 


सरमे ११ कहानिया हैं जो कि पेसी विचित्र विचित्र 
हृदयाकपक और मनादअक ह कि उन्ह संब लोग 


अनेक तरह की शिक्षा भी मिद्लेगी | कहानियें स | " 
सस्वसन्ध- रखेनेवाले पाँच खि भी घें । थूल्य॥)। - 
रह खाने! , ; 


हिन्दी के आधीन शर अर्वादीन लेखकी न| 
विविध. विषयों पर, खमचानुखार, अच्छे अच्छे लेख| 
लिखे हें । सामयिक पञ-पदिकाझ में छएने मे| * 
कारण वे अब छायः अम्ाण्य हे । उन्हीं लेखो में से । 
कुछ घांदेया लेखों का समग्रह् एख पुस्तक मे दिवा 
गया है । पुरक कहे कारणों से उयादेय है। और | 
इसी कारण, थह सरकारी मदरसा में भी जड! तही | 


मूल्य =) दख आने प्रति पुस्तक, और 'ढोधे ळय | 
का ७) खात शाने हूँ । ः 


संग्रह-शिंरेमशि | 


इससे भी ऋच्छे अच्छे गय-पच्च लेखों का संम | ए 
है. और, संग्रह की इष्टि से पापी पुस्सक ६।| भो 
बूल्व ॥)॥ साढे शाह शाते। षा 

सदुपदे सरसपर 


देश-विदेश के ऋषियों और लुनियो ने शे 
उपदेश दिये है तथा भहात्माऽते के न्यो में स्था] 


है। पुस्तक मे ७ अध्याय और २४६ उपदेश हैं । ग र्‌्‌ 
झडला निष्प्रयोजन हे कि पुस्तक मजुष्छ-मात्र के | | झै 
छाभकारी है | एड पक्ष उपदेश अनमोल है | स 

0) धार आने । र 
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उपदेश-कुसुम 
_ फारखी में शुलि स्ता बड़ा अच्छा घ्रन्ध है | 
फारखीवाला का यदद बहुत ही प्रिय है। उसी क्षे 
श्राठव वाब का यह एई दी जुवाद हैं । इसके पढ़ने 
से भी कम शिक्षाएँ प्र 


| तीन-आने । 


प्रादीन समय (६ 
धरदारों ने जो विसित झुङद्द 
बड़ी विकर उछकने छुलझाई हैं उन्हीं का इस संग्रह 
| १ ववरण ६ | इसके पढने से माळून होगा कि 
इस जमाने में कितनी चतुराई और बुद्धिमानी से 
दूध का दू ओर वानी का पानी अछय कर दिया 
जाता था | पहले भाग म-८१ न्यायों का संग्रह है| 
| घूरय ॥) आठ आने । दुखरे में ३७ त्यायकर्ताशों के 
| 5० इन्साफ -संश्रहदीत हैं, मूल्य ॥) आठ आने । तीसरे 
भाग में ४१ इम्साफो का अआइसुत संग्रह हे | मूल्य 
| षहो ॥) छाठ आने । र 


पारर्यापन्याल य 
एसमे बडी विचित्र कहानियाँ ह। ये राजकुमारी 
फरांदनाज का सुनाई गई थीं। इन कहानियों में 


4, ह 
x a so 
ज 
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पैशन है। कहानियाँ देखी दिङचक्प हं कि एक बार 
भारभ कर देने पर फिर समाप्त किये विना पुस्तक 
को जी नहीं चाइता । पुस्तक में पक रङ्गीन 
, ब और कई सादे चित्र टे । पृष्ठ-संल्या ढाई सो से 
| ज्िल्‍्द्‌ बेंघी पुस्तक का मूल्य १) 

रुपया || ह र 


यापर 


Jw 


~ 


कीटः रान्याग को ४ 


क्क > 


नहा मिलती । मूल्य =) ` 


उद्प जाति की उदारता आदि, गुखगरिमादं झा 


बि 


पुस्तक # # 
पराक-प्रकाश ` 

इसमें भोजन की तरद तरह, दी वस्नु बनाने 
जग वणन हूं । इस पुस्तक की. सहायता से | 
र्य ।किसी _. || 
की जरुरत नहीं रद जाती कि अमुरु वस्तु! 

"स तरह बनाव, या क्या क्या प्रलाला डाळने से 
कन सी तरकारी बढ़िया दो जाती है । यद पुस्तक । | 
विशेषतया मियो के बड़े काम की है। मूल्य ७) - | 
छु; याने । | 


ए बनाने घ कुशलता प्राप्त हो सकती 
पूछने 
ह 


युगल्ञाङ्गुल्वाय 
द छोटा सा बड़ा यद्या उपन्यास है । इसके | 
मूल-लंसक ख्यातनाम स्व० थङ्किम बादू हॅ । यढ ' 


बहुत ही उम शर शिक्षा-दायक है । मूल्य) ` | 
पाचने ` , | 
कि 

रामाश्वमेध | 


दैत्यराज रावण को मारने पर जब रामचन्द्र 
अयोध्या के राजसिंदासन पर विराजे और | त. 
शासन करने लगे तव उन्हाने अश्वमेघ यज्ञ किया | | 


श्ा। उसका इस पुस्तक में मनोहर बर्णन दें । सुल्य || 
=) दूस आने । ट 
समाज ८82 


इसके मूछ-सेलक स्वर्गीय बाबू रमेशचन्द्र दत्त 
हैं। बह सामाजिक उपन्यास है। इसके पढ्ने से 
बहुत कुछ लाम हो सकता है, बडुत से दोषों से 
पीड़ा छूट" सकता दे। सभी के पढ़ने ळायक है। 
सूल १) पेक दपणा । >. 
सौभाग्यवती | 


इसमें कहानी के बद्दाने यह दतलावा गया दैडि- 


छी घर में रह कर भी किस तरद शिक्षा कर 


सकती है। यह जरी पुरुष सभी के लिर छामदाबक | 
हे खी-शिक्षा के प्रेमियों के पक दार इसका 
धवर्य अवलोकन ` करना लादिए । सूल्य |) 


क 


थार आले न oe 82 DE का ७७४५ 


_ ऊपर | मूल्य १) एक रुपया । 
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४8 इंडियन गैस, लिमिटेड, कटरा-प्रपाग की पुस्तक & ॐ 


° A SANS 
A 


` तंरलन्तरक् - 
४२) पुस्तक शे पणिडत खोमेश्नरद्क्त शुङ्गा के 


लिखे वो नारक--साविजी सत्यवान, आगर चन्र. 


हाख--तथा एक उपन्यास 'अपूणं शिक्षक का अधम 
छक्षण' है। दोनों नाटक थमेसाव-पूर्ण हैँ । उनका 
कथानक .पौराखिक है । अतएव पुस्तक मनोरशक 
होने के अतिरिक्त शिक्षापद भी है। खमी फे काम 
की दे । सूल्य ॥) बारह आने । 


. बहराम-बहरोज्‌ 
इसमे झुंशी देवीप्रसादजी ने उल्लिखित दो 


_ झाह्यां झा किस्सा लिखा है। यह तेरह कहा- 
` नियों मं पूरे हुआ 


। इसके पढने सो बहुत कुछ 
भरिक्षा मिळती है । मूल्य ।) यार आले। 


रामलाल 


हमारे समाज में जो कुरीतिर्था प्रचलित हँ ओर ' 
जिनके कारण हमारा. अधःपतन होता जाता हे. 


डनका इस पुस्तक. मं बड़ी झुन्द्रता से चित्र 


' शोचा गया है। देश-प्रेम ओर जातिद्वित करने के 


लिए इसमे उपदेश भी सब है । यह बडा दी रोचक 
ओर अपूर्व उपन्यास हे। प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी के 
देखने की चीज़ .है। पृष्ठ-संख्या सदा दो खौ- से 


. अनाथ बालक 
यह गाइस्थ्य उपन्यास है। इसके पूछ-लेखक 


श्रीयुत चन्द्रशेखर विद्याचिनोद्‌ महोदय हें । यहद 
इतना उत्तम और. शिक्षाप्रद है कि स्वर्गीय परिउल 


बङ्किमचन्द्र, चटर्जी जैसे प्रसिद्ध साहित्य-सेवियों 


ने इसकी प्रशंसा की हे । मूल्य १) एक रुफ्या । 
.... मूतन चारिभ 


इस विचित्र उपन्यास के लेखक दावू रक्तचन्द्रजी 
थी० ५०, वकील. दाईकाट हैं । इसके पढते पडते 


७->--८५८--- RE 


AAA ~ 


सत्य द हो जाता ६ । एक सं पक बढ़ कर | 
विचित्रता इसमे मौजूद हूँ । इसे अवश्य संगाइष। 
ऐसा अदत उपन्यास आपने देणा न होगा) 
लुल्य १) पळ सपया । 


य जु 
कजव 


"के 


हा 


हो भाइयों के मन में अब शेळ पड जाता है तष शी 
घे कया से कया कर डाळते हें, कैसे  कैले, अनयै | 


गा है। यह उषव्यास है दो छोटा पर बड़ा विल: | 
क्षण है। इसके सूल-लेलक डाफ्टर रवीन्द्रनाथ | 
ठाकुर ह. । सूल्ब ।) चार आने । 


ी न ग्म 
विचित्र-वधू-रहस्थ | 


बगळा में डाक्टर रवीन्द्रनाथ आकु का ज्ञो | ते। 
त्रसद्ध उपन्यास “बऊ उाकुशनीर हाट” है उसी का | की 
यह हिन्दी-अलुवाद है । एश्तक का परिचय उसके | बा 
पढने से ही मिल सकता दे | यह बहुत ही रावळ | दि 
_ महरुवपूर्ण घटनावळी ले सुसज्मित और प्रभावोत्४: | 
दृक है। इसे अवश्य मेंगाइफ । सूल्य १) बया । 


डाकंधर 


डाकघर कैसा है !--इसके लिए इतना ही ्् 
लिखना काफी है कि यइ डाक्टर सथीन्‍्द्रनाथ ३ 
ठाकुर की रचना है । कहानी के बहाने पक विशेष | 
विषय पर विचार हें । पात्र के साथ आप पुसत 
की सेर कीजिए । यदि ध्यान - दीजिपगा तो- उद 
विषय से सेर धो जायगी, कहानी का आनन्द 
ही | मतछब यह कि पुस्तक सभी के काम को है। | 
भाषा सरळ है। विषय के सम्रझाने के लि |. 
आवश्यकताजुसार टिप्पणियाँ भी दे दी गई! |] 
कहानी छोटी दै किन्तु सरख अधिक है। वरत a 
।-) पाँच खाने। `. 


| 
१ ग 
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i ६ % ॐ इंडियन मेस, लिमिटेड, कटरा-प्रयाग के रीन चित्र  & 


| नर 


Eh GES 


णा Dna SIN 3 


रड्डींन चित्र ... ' , की सामग्री हे श्रार साथ म॑ हे एक बलक । इल | 
| _ तरस्वती में जैसे सन्दर मनोहर चित्र निकलते ५ चित्र में खुन्दरी के घुम्न पर, इश्देव ,के दृशन और | 
| है ता बतलाने की जूरुरत नहीं । हमने उर्दी चित्रों 4 व क: सानन्द, ग्रस्श्रार सोम्यता के 
| 5 से उपयोगी उस्र चुने हुए कुछ चित्र बड़े आकार 3.0. भ द्‌ | 

प्रं छपवाये हैं। चित्र बड़े दी नयनमनोहर, और | चतन्य-द्व | 


j ड ग्राकार--३१०३”/ % १ दाम |” i 
श्राठ आठ दूख दख रंगो में सफाई के साथ छुपे है , RM iis | 
तब | शीघ्रता कीजिए, चिन्न थोडे ही छुपे ह-- "नहाण नतच्य नाक 40 न | 
Ee ’ वैच हो गये हैं। घे पफ दिन घूमते विचरते 


[| 


नथ | ह || 
या ° शुक श पारचय , अगन्नाथपुरी पहुँचे । घहाँ गदडस्तम्भ के नीचे ~ ||| 
टे | (१४ रंगे मं छवा हुआ) . खडे होकर इशन करते करते चे भक्ति के आनः | 
ri 5 | 

आकार-- २७४ > १७” दास ३) ० में मेख दागये । उसी समय फे खुन्दर दशनीय | 


यह चित्र संस्कृत कादस्वरी की कथा के भाव. इस चित्र में बड़ी खबी के साथ दिखळाये | 
आधार पर बना है। महाप्रतापी शुद्रक राजा की दे हैं। | 


| मारी अन्य सभा छगी हुई है। एक परम सुन्दरी शाहजहाँ की सत्युशय्या है | 


| बाएडालकम्या पश करने कै लिए एक 
'चाए्डालकन्या राजा को अपे करने के लिए ववसर || 


जो | तोते का पिछड़ा खेकर झाली है। तोते का महुंष्य गाइ बादशाई का, हलक दाल की ie 
जाको वाणी में आशीर्वाद देना देश कर लारी सभा औएंगज्ञेत्र ने धोखा देकर केद कर लिया था। i 
कक | बकित दो जाती हे । उसी समथ का हश्य इसमे उसकी प्यारी बेटी जहाँतारा सी वाप के पाख कद्‌ || 
क | me ` को हालत में रहती थी । शाइजहां का सत्यका || 
य शुकऱ्शदक-सवाद | निकट है, जहानारा सिर पर हाथ रक्खे Bo 
(१४ रंगों में छुया-हुछ्ा ) __ चिन्तित ही रही है। उसी समय फा हश्य इस चित्र | 
.  आकार--३१” > १८४” दाम ३) ९ में दिखलाया यया हे । शाहजहों के सुख पर सृत्युकाब । 
सस्रत काद्रवरी की कथा के आवारप्रयह की दशा मइ डी ही खंबी के साथ दिखाई ह | | 
है | चित्र भी थना है। इस चित्र में राजमहल--अन्तः- ०० आहत्या || 
गाथे | उर का हृश्य बहुत अच्छे ढँग से दिखाया गया 'है। आकर ब दाशी त्र 
शेष | जा शूद्रक लेटा हुआए है। रानियाँ बेदी हें । मनी तौतर ऋषि की खो अल्या श्रोकिक छुत्द्री 
तक | भी उपस्थित हे । चाणडाछकन्या छे दिये हुए उसी शी । इख “दित्र मं यह दिखाया गया है किःवह वन 


उश | गोते राजा, के बातचीत करने का खुन्दर दृश्य 3 फूल चुनने गई दै और एक फूळ दाथ में लिये 


गया हे)... अ खडी कुछ सोच रही दै। साच रदी दे क 
| भक्ति पुध्वाभ्नालि | इन्द्र के खोन्दर्य को-उन प्र घद्द पक प्रकार खं | 
साकार--३३३/ ३८ ६-३” दाम ॥) माहित सी होगई है। इसी घरला फारस चित्र _ 

वं (१ एक सुन्दरी शिवमन्दिर के दार पर पहुँच गई में चतुर चित्रकार ने बड़ी कारीगरी के साथ 
| ह ने दी शिवसूति हे। | म हरय. के दाथ में पूजा दिखलाया है। चित्र बहुत ही देशनीय है। क 


पप न्न: धार 


वि क मिलने का पता-व्ठमैतेजा डिस, पेस; लिमिटेड, कटरा-पयाग 


48 & इंडियन प्रेस, लि 
बुदध-वेराग्य 


झाकार १८४ ».२३/ दाम २) रू 

इस चित्र में महात्मा बुद्ध ने अपने राजाचिहा. 

| को! निर्जन में जाकर त्याग दिया हैं। वे अपने 
४ अनुचर से उन्ह उठा कर घर ले जाने के लिए कह 
__ रहे हैं। उस समय के, चुद्ध के सुख पर वैराग्य 
और अनुचर के सुख पर आश्थय के, चिह इस 


। .., ` चित्र में बड़ी खबी के साथ दिखलाये गये हैं । 
| > . भारतसाता . 


आकारं--३ ०४ % ६” दास!) 


इस चित्र का परिचय देने की अधिक आवंश्य- 

कता नहीं । जिसने हमको पेदा किया हे, जो हमा 
पालन कर रही है, जिसके हम कहलाते है और 
| जो हमारा सवेस्व हे उसी जननी जन्मभूमि भारत- 
/ माता का तपस्विती वेश म॑ यह दशनीय चित्र बनाया 
गया है। प्रत्येक भारतवासी के यह चित्र अपने 

| घर म, अपनी आँखें के आगे, रखना चाहिए । 


` पार्वती-तपस्या | 
¬. (६१७ रुद्गों में छपा हुआ ) 


= `` आकार २३” ३ ५१८” दास २॥) 


विवाह हो | उस वन में नाना प्रकार की छताएँ 
फैली हुई हैं और फूल खिल रहे हें । शिळा पर बैठी 
हुई पार्वतीजी शा तपस्या कर रही हें । न चे महने पहले 


किक संन्दरता टपकी पडती है। साथ में डतकी 
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कटरा 


कः 


हिमालय पर्वत के सुहावने घन में पार्वती इसख-. 
-भीषा-प्रतिज्ञा का ३ रङ्गो में छुपा चित्र ट 


2 'मायाम्टृग ( सीता-हरणं के पूवे का दृश्य) 
“हें आर न इनका राजसी ठाठ है, फिर भी . अछौ- . 


.._ एकमात्र प्रिय. सखी हे। सिफे फल और जळ 
उनका हाम-दे । इस प्रकार तपस्या में निरत. 


 योग्प की लडाई के करल कीति 
. पार्वती के आढे एक दिन ब्रह्मचारी का रूप घर कर. स्थानो का अघलो 


र सूल्य:॥) आठ आले । 


2] 
त 
t 


A 


of शा 
याग के रंगीन चित्र छ % 
पाती में खूब बातचीत हई । इसी संवादावर 
क्षा भाव इल चित्र म बड़ा खफाई से दरसाया गयो 


~ 


हैँ ।महाकवि कालिदास फे 'ङुमारसम्मच' काग 


- में, पांचवे सग में, इल सम्बन्ध की जो. कथा है उ 


के आधार पंर यह चित्र तैयार किया गया है। 
; $ शी me 
[ दुगांदव। 
हे (३ रंगो में छपा हुआ) 
, थाकार १४” % १०३ दास ॥) 
हर . साळ कवार महीने से श्रीडुगा-पूजा धृ 


चाम से होती है । बंगाल में आर जहाँ जहां भर 


बंगाली छोग रहते हे बहाँ देचीजी की सुना 
प्रतिमा बनाई जाती है । नवरात्र भें पूजा होतीं 
शार खव उत्सव सनाया जाता हे । इस चित्र 7 
आ डुगजी का वही मनोहर भ्यान है । चाहे इसे 
पूजा के स्थान में छमाइए ओर चाहे बेठक में ठग 
कर उसकी शोभा बढाइ । 


श्री श्री रामकृष्ण परमहस देवं 


स्राकार--२८”/ ५ १८” मूल्य उढ़ र्या 


बनतवल्यासना 


आकार--३८” ३ १३/ सूल्य एक रुपया | > 


मन्दिरि-पथ में एक रमणी. 


- आकाइ--३८” ५९ ५३. सूल्य एक रुपया । „ |[' 


श्रीवेदव्यास. जी का 
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तिरङ्गी चित्र ॥ 


नक़शा मेदान जंग 


यह हमने हिन्दी-उदू में छपाया है । | 
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जा नये नये वैज्ञानि द्वारा बनाये गये हैं र भारतवर्ष के जल-वायु के “नुकूल हैं। 


नवकुसुम तेल 
आळ! हिन्दुस्तान भर में जितने सुगान्धत बढ़िया तेल प्रसिद्ध ह हमारे यहाँ का 
'नवकुसुम तेल? उनस किसी भांति कम न्‌ । नवकुसुम तल शुद्ध आर बढ़िया तल खे बचाया 
जाता दे; ने वाज्ञारू तेल है श्रेर न इसमें पैराझिन आदि का संसग है । नवकुसम तेल के 
कबल ८ बूंद सिर में मलने ग्रार ४ यूद काना मं डालन स सिर का दद तुरन्त हा जाता रहता 
है | सर आर याल क समस्त रागा का ओषश्नि होने के अलावा दिल ओर दिमाग को ताज़ा 
रखनवाला सा यढ द। एक बोर अवश्य परीक्षा कीजिए | बढ़िया ओर नय फशान का शाशा 
मं चह सखा जाता हे फिर भी दाम फो शीशी ॥॥), तीन शीशियां का सिक २) और एक 
द्रजन के केवल ७) ह 9 
अ ह 
(दरफीलोला)' °| ० रा ती 
Ee ५... ककी असने) रे ४०) तक | | चमेळी, चम्पा, मोळश्री, जुही १॥) से %) तक 
पी पढाव पवती १।) से १९) तक |” | नरगिस, हरसिंगार, जाफुरान ५॥) से ९) तक्र 
कतको . १।) से १०) तक  । खस, पानड़ी ' १ से २) तक 
। | रूड खस आर रूह पानड़ी २) से <) तक 
॥ 
| 


भातिया, मुश्क हिना _१।) से ५) तक 
शाहनाज सश्कञय्य मै > Eg > ~ 
वनाय, मुरकत्रस्वर, सदनमस्त १॥) से +) तक | | पोदीना, शराम, मिडो (निळ) २) से ४) तक 
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फी बातळ-(जिसमे १२ श्रास तळ आता हे) $।॥) 


| २) ७). ९ १०) तक | 

मादा ३) > क ) कं तीन दातलं का दाम ३॥) 
भ्‌ः 9 f | 

हेरी, चला आर गुळाब ४), ८) -तक | | एकः दर्जन का दास f १३) 
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द्र फी बोलल जिसमें २४ ओस अर्क आता है. - दर फी शीशी जिसमें ३ श्रींस अक आता हे 


व्य नळ ४), ४), ३), २), १॥) तक | | युळाब जळ १), ॥॥), ॥-). t=), I=) 
ह जळ Se 00 २) १) 00 तक पत 00 ती २॥), ५॥) . तक | | केवडा जळ - ॥), ॥-), &). 


मिलने का पता-मेनेजर इंडियन परफ्यूमरी, 
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` ब्यापाराना द्र ॒संगाइए । हमारे यहाँ नये फॅशन के बढ़िया बढ़िया गुळाब-पाश भी बिकते 
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इन्ही शीशियौँ में सुर्गात्ध का खज़ाना 
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मतवाले बने धूसते फिरतो हैं और काँटों 


-चित्त को प्रसन्न करनेवाली सुगन्धि आपके लिए इन शीशिया में बन्द ह ः 
कक चाहे जब आपका चित्त प्रसन्न करने को तैयार हैं । 


र 


की चीजें, अपनी असल सूरत म॑ 

छ $$ 
शरबत 
OHO 


गर्मी के दिनों 
में देशी चीनी के 
बने हुए सुगन्धित 
ओर स्वादिष्ट शर- 
बते का ब्यवहार 
कीजिए । ये बड़ी 
शुद्धता के साथ 
हमारे यहां तेयार 
किये जाते हैं । 
& ७ छे. 


nel EN NE SN ME स 


र सन्धः §ैशिलिबिचा र सोर गोर बारा बगीचा में. 


१aj 


or d 
ए १) 


नख > ४ ~ ® Fe 
की मार सहकर फूलों की खुशामद किया करते हे, वही ' 


कचे 


। देखिए, सैकड़ों बागीचा | 
छ ® 
इंडियन मोटो 

Cte 


“नीचे की बार 


शीशियां एक साध 
खरीदनेवाले करी| 
सिफ १४) में 
दी जाती हैं।| 
उपहार में देने के 
लिए इससे बढ़िया | 
दूसरी 


कि सरबत ` + he इंडियन स्ोटठो _ 
. (फीबोतल) : ( फी बोतल ). हर गुलाब . १॥) | बकुल 2 । 
ल i > प ।5९| मोतिया , १॥) सुहाग 
त. ३) २) | अंगूर ७० :::“३)२) व स क 
१. >) २) तीव. =. २) २) |. „| खस ति )) 
संतरा 36६ ३) २) fe खस, | * हट हिना दृ ) हिलियोट्रोप र 5) |, 
अनार अनार ... ३) २) केला इत्कदि| ” / || चग्पा ... १ ३) २) ह चम्पा १ |) | इंडियन बोके ५: 2 | 


र व्यापारियों के काम की बात--थोक फरोग न्यापारियो और खरीदार के लिए कि 
आन पवन्य न्ध किया गया हे । 'ग्राडेर' मिळते ही सावधानी के साथ तुरन्त माळ रवाना किया जाता है । पत्र भेजकर 


` शर पत्ती ४) से ३२) सेर तक हम से खरीदिए । 


~ 


क्योंकि ई 
कारखाने को बड़ी हानि पहुंचती है । 


CEC-0. In Public Domain. 


क नाम्‌ और पता स्पष्ट लिखिए । अधिक माळ मँगाने पर पास के रेलवे स्टेशन का नाम, 

टीक अवश्य लिखिए र कृपाकर यदि आपको शरबत या तैल मँगाना हो तो चौथाई कीमत पेशगी , 
` = > ।ौ > पर Re 

ईन चीज़ो' का महसूल पहले देना पड़ता है और अक्सर लोग माळ मँगाकर वापस कर देते है, 


हैं । तम्बाकू जुरा 
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मजि |, 

जि | 


माल मँगाने का पता-- १ 
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माग २३, खण्ड १ | १८२२ , } संख्य] ६, पूर्ण संख्या २७० 


ह पिक मूल्य ५, ] सस्पादक--पदुसलाल पुन्नालाल ब्रस्शी, थो० ए०... [-प्रक्ति संख्या ॥) 
सहायक सम्पादक--देवीदत्त शुङ । 


! _ इंडियन, मस, लिमिटेड, घयाम स प्रकाशित । 
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| द ` नईैपुस्तक !! नई पुस्तक!!! « 
लेख-सूची | नई पुस्तक! नई र पुस्तक! 
| | [ पञ्ज-पुष्प 
( ५ ) स्वगीय स्वमी ब्रह्मानन्दजी--[ लेखक, | ` ` इस पुस्तक में न तो नन्दनकानन के पारिजात पुष्प 
श्रीयुत हृपेदेव ओळी ३६५. | हैं और न देवडुम के पत्ते ही । इसमें स्वर्गीय कुछ भी 


। * नहीं है, जा कुछ हे इसी मर्त्यघाम का हे । तो फिर, इसमें 
ह--- ण्डित | ! 

( २ ) प्राचीन जेन लेख-संग्रह--[लेखक, प ५ है क्या ? इसमें हैं बंगला के ळ॑ड्यप्रतिष्ट आख्यायिका 

महावीर प्रसाद द्विवेदी न २३९ | लेखक श्रीयुत प्रभातकुमार मुखोपाध्याय की छ; कहा 

४ नियां। आपकी कहानियों का नये सिरे से परिचय देने 


( ° =" 
ॐ साहब का जीवन-वृत्तान्त-< लेखक । | 
ह) फोड लाइन हि र ; की ज़रूरत नहीं । सभी कहानियां सुन्दर है, सजीव हैं 


श्रीयुत एस० बहादुर K+ | और हैं शिक्षाप्रद । सीधी सादी भाषा है । ध४-संख्या 
(४ ) संयुक्त-प्रान्त का माध्यामक शिक्षा-सम्ब् । २०० से. ऊपर । सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥) रु० | 
' ३७८ तः क्क Ft 
.. कन्न[ लेखक, अध्यापक ` + १% | सोलाना हाली और उनका 
(.४ ) एक वैज्ञानिक का दुष्कर कार्य-[लेखक, | काव्य 
श्रीयुत वनमाळीग्रसाद शक FoR 


4 "` शम्सुलल्मा; मोळाना श्रल्ताफृ हुसेन “हाली'' उदू 
के बड़े अच्छे लेखक श्रौर मार्मिक. कवि. होगपे है । इस 


( ६) श्रमरीका में शहद की मक्खियां--[लेखक, 
, जमाने के शायरों में आपका स्थान बहुत ऊँचा है । ग्रापकी 


श्रीयुत गङ्गाप्रसाद बी० ए्‌०५ एळ-एळ०बी० ३८७ 
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| कविता के कारण उद् के काव्य़रकानन की कुछ आर ही 
( ७ ) रणधम्भोर--[ लेखक, श्रीयुत हनूमान | छुटा हो गई है । इस पुस्तक में उन्हीं विख्यात कवि | 
शम्मी... क ,.. ६६० ¦ “हाली” साहब का जीवन-चरित अर उनकी कविता के 
| चुने हुए पद्यों का संग्रह है । संग्रह बड़ी सावधानी से 
( ८ ) साहित्य-सुमन “न्न १ :-- ३६४ | किया गया है । सभी के काम की पुस्तक है । इस ढंग | 
( ६ ) चारु चयन हि न ३९६ | की पुस्तकें लिखने में पं० उवाळा दत्तजी शाम्मां यशस्वी हा | | 
* , चुके हैं । आप ही इस पुस्तक के लेखक हैं । बल्य सजिल्द | 
(१०) विविध विषय ह ५; ,.. ४१० | पुस्तक का सिफ़े एक रुपया । हो | | 
(११) पुस्तक-परिचय्र `... व्र ... ४२० । 7 i 
| Bd * | हिन्दा-प्रामर 
Fe क ] (अँगरज्ञी में ) 


एडविन सीब्ज रचित | 
~~ 
-स्रच| । 2 र यह पुस्तक एक प्रसिद्ध हिन्दीप्रेमी अंगरंज़ पादरी 
रङ्गी धर चना की गई है । विशेषकर उन व्यक्तियों के जो अंगरंजी 
श्र 0060 2 3 | द्वारा हिन्दी सीखना चाहते हैं तथा विद्यार्थियों के पड़ | 
र 80 08 यी | काम की यह पुस्टक है । मॅकाले आकार की ४१२ ए 
४२-१० -फोड साहब का जीवन-वृत्तान्त सम्बन्धी ७ चित्र । | कीं इस सुन्दर कपडे की जिल्द धी हुई पुस्तक 
मूल्य ६॥) है । | 


५१-१७-अमरीका मैं शद्दद की मक्खियां-सञ्बन्धी ७ चित्र। 
न पता-मैनेजर, इंडियन प्रेस, 
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रूप रहा है! . ळपरहाहे!! परहा! | । | । 


डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध उपन्यास 


9 के र 


गोरा 


का हिन्दी अनुवाद शीघ्रता से छप रहा हे । बहुत शीघ्र 
प्रकाशित होगा। जो लोग समाज की जटिल समस्याओं पर 
रवि बाब के विचार जानना चाहते हैं वे इसे अवश्य पढ़ें । 
लेखक के उपन्यासाँ में यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ कही जाती व 
हे । इसका बहुत मान हे। पुस्तक सर्वथा उपादेय है। | £ | 
इसको एक एक प्रति सबको रखनी चाहिए । जो लाग | € 
„ इसे लेना चाहें वे कृपा कर अभी से पत्र मेज कर इसके > 

- माहकां मं अपना नाम लिखा ल । Ee 


_ 7” _ भेनेजर,, 
र इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
प्रयाग। 
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नवीन उत्तम पुस्तकें । | 
THE HINDU ANATH ASHRAM, . जर्यकुमारी पुस्तकमाला। ५ 


7 (१) झानयोग--इसमे प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद के | ; 
899) CO गोग-सम्बरघी समस्त व्याख्यानां का सुन्दर हिन्दी-श्र्ा 
चाद है | इसका मूळ पाठ मायावती संस्करण भ 
PEARFEGT HOME FOR HOMELESS, मिळाया गया है। गूढ़ धाम्मिक बातों का ज्ञान प्रा 
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HINBOO , 5 . करने की इच्छा रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को इस 

५: अध्ययन तथा संग्रह करना चाहिए । पोने चारणी 
ही. (ताया, Orphans, Foundlings, the (६ Hs की झर सुनदरी जिल्दवाली ग्रति फा मृ 
q 2 २॥ ) रु० । | 

Sick, Defective, Incapable and Aged ६४ ” 

` 5 (२) करुणा--यह एक परम प्रसिद्ध इतिद्दाल-वेत्ता| 

itut तै. टू ( . 
destitutes rescue ड =. रेतिहासिक उपन्यास -का अनुवाद र ति 


No election, no waiting list, Do ० यह दिखलाया गया है कि किसी ससय गुप्त साम्राह 
No distinc: कैसा वैभवशाली था और श्रन्त में किस प्रकार उस - 

money-promises needful. .No distinc ग हंखा । भह उपन्यासे जितना. ही ऐता 

घटनाओं से परिपूर्ण है उतना ही मनोर्जक भी है 
ग्रतः प्रत्मेक हिन्दी-प्रेसी को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए 

_ बढ़िया ऐंटीक काणज़ ओर सुनहरी कपड़े की जिए | 
पृष्ट-संख्या सवा छः सौ के टगभग । मूल्य ३॥) र| 


देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकसाला। 


(१) फाहियान-्पांचबीं शताव्दी के आरम्भ में चीन |. 
फाहियान नामक जो चीनी बोद्धयात्री इस दश १ 
अमण-करने श्राया था, उसी का यह यात्रा-विवरण।| 
इसे पढ़ने से उस समय की राजनेतिक तथा सामा 
अवस्था का बहुत कुछ ज्ञान हाता है । इसके उरी . 

` में खोज-सम्शन्धी अनेक महत्त्व-पूर्ण बातों का 
है । यह इतिहास-प्रेमियों के बड़े काम की चीज (॥ 
मूल्य १॥) रु० । 


(२) खुगयन--यह चीनी बोद्ध-यात्री चीन की महार if 
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अमरीका की नई महा श्राश्वर्य- | 
कारक मनेगरंजक इजाद एक पुरुप या 
स्री का चित्र जो कि हाथ में लेने ही | 
से हँसता रोता व तरह तरह की | 
र EN 
इरकते' करता और बदलता है। 
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a 
फै/-बहारं गोळया : | ह: 
पक दिव्वी इसकी एक गोली ॥ | 

| समय से एक घंटा पहले खम्लेनेसे| 

| अदूसुत आनन्द व शक्ति देती है 

, अमृल्य वृटियों से वनी है । 
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उपयोगी 


केश- 


मोती द रत्नः 
जटित्‌ खियें के गले का 
नए फृशन का चन्द्र- 
हार. १. 
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। सच्चा व्यापार ! पूर्वं उपहार |! 


महा सुगन्धित मस्तिष्क || 


एक बढ़िया रिष्ट्वाच के साय ९ दर्जन 


4 क | पता।--पज़वासी लाल वैश्य 


यादगार श्रापक्रे पास स्थिर रखने के लिये यह सुश्रवसर 
मिळा है कि दम आपके यह घड़ी जो कि श्रार कहीं इससे 
दूने तिगुने दाम में भी नहीं मिळ .सकती इतने सुळभ 
मूल्य में देते हैं साथ ही जो वस्तु मुफू भेद करते हैं वह 
बहुत बढ़िया व उपयोगी दाने के सिवाय श्रापको अचम्ने 
में डाबनेवाली होगी । आशा है कि शीघ्र मेंगा ळेंगे वरना 
माळ चुक जाने पर हमको केवळ जवात्र देना पड़ेगा । घड़ी 
छोटा साइज़ भ्रउन्नी के बराबर बहुत ,खूबसूरत, टिकाऊ, 
चाल की सच्ची ओर दे तीन साळ तक विना मरम्मत 
चळनेवाळी है । उपहार की . चीज़ें ऐसी हैं कि पारसळ 
खेलने पर देखने वाले दुरन्त ही दूने दाम पर लेने का 


र पो० नावेलटी एजन्सी; ३१% 
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252 एक विचित्र खेळ 
रञ्जन तेळ (देवर || ल्य वस्तुये तरकीत्र सद्वित 
आयल) छोटी शीशी बहुहूर व - i 
225034: व ~ ल ६ क ) fe न TNR 
ह केवल ६।) में डाकवयय ॥- A ला 
च्छे व फायदे के सौदे में रुपया खच करनेवाले मित्रों | 
भिन्न भिन्न प्रकार के || अच्छे च फायदे के सीद द कक जीवन दाता | 
| अतरो. की शीशियों || बहुत समय के पश्चात्‌ नया नया सस्ता माळ हाथ ळग सैकड़ों सतो 
अतरों की शीशिय ने कार्याळय की || सैकडो रो की .) 
से भरा छोटा अतर- || के कारण हमको 'ग्रापके प्रसन्न करने व अपने कार्याळ दवा (ग्रखतधार) 


न दार || तैयार हो जायेंगे ! हम अपने सच्चे व्यवहार के र | न 
"पी. चूडियां विश्वास दिळाते हैं कि लेख-विरुद्ध होन से मंय खच के || . 
| ee दाम देकर लौटा ळेंगे यह घड़ी पुरुषों, खियों व बालकों कक 
| के काम की हे चाहे जेब में रखिये या कलाई पर |= 0: ; 
=o i विशेष - रः र अधिक अगालेवाचचे! : 
बाधिए । ( सुभीता) एक सेद से अ 
३ बढ़ाने न देना ह ब्यापार फे लिए कोई || घड़ी को कलाई ; 
_. खुबसूरती बढ़ाने || को डाक-व्यय न दना होगा किन्तु ब्यापार पर ना कद » 
Ne खुशबूदार || महाशय न मेंगावें आर हम चार खेट से अल | क 
सावुन ने भेजेंगे । 53 हाह. 


., दुनिया मै अनेकं 
सत्कार 
आपने सुने होगे | परन्तु काई 


सोडा फल 
की घराबरी नहीं कर सकता । यह लाहोर के विख्यात 
वैद्य पण्डित ठाकुरदत्तजी शर्स्मा वेश की इजाद है। इसके 
(गर्भ हाने के तीसरे मास के पहले सप्ताह में ) 
- प्रयोग से द क 9 
; अबश्य लडका 
उत्पन्न होगा । लाला रोशनलाळ मेनेजिङ्ग डाइरेकुर 
स्पोरटस लिमिटेड, लाहौर से लिखते हैं:--में प्रसन्नता- 
पूर्वक श्रापको बतलाना चाहता हू कि आपने जी ओषधि 
सेरी खी को दी थी उसका श्रसर सच्या हुआ भेरी तीन 
लड़कियां थीं परन्तु इस बेर आपकी सलाह ली गई जिसके 
फलरूप में २६ सितम्बर १६२१ को सेरी खी से एक 
पुत्र जन्मा _ 
में इसके लिए ्रापका भ्रत्यन्त धन्यवाद करंता ह । 
इस प्रकार के सैकड़ों प्रशंसा-पत्र हमारे पास मौजूद हैं । 
मूल्य ५०) रुपये जोकि हम यदि लड़की उत्पन्न हो 
| तो वापस कर देंगे । 
| ` पन्नवा तार का पताः-- 
A श्रखृतधारा ९, लाहोर । 
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, टिकट भेजे। 
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: हिन्दी-ग्रन्थों की अवश्यकता है| इस माळा की Si 


सिद्ध किये गये हे । ग्राहक शीन =) दे आने का - 


Higher Accountantoy by post. Stand- 


TUETS.R FEsemenain. Gurukul Kangri ८&5 शाजिज़ञ स्ट्रीट, माकट, कलकत्ता । _ रु 


|] 
हिंदी-लेखका से धायना 


धविध्वनाथ-हिन्दी-ग्रन्थमाळा' के लिए उद्य केहि ३ 


बढ़िया काराज़ पर उत्तम छुपी हुई सचित्र निकाली जएँए। - 
और हिन्दी के मर्मज्ञ साहित्य-शिल्पियों द्वारा उनका सम्पाह 
होगा । प्रत्येके पुस्तक में, लेखक की इच्छानुसार, १०-१ . 

सादे श्रौर रङ्गीन चित्र दिये जायेंगे ओर लेखकों द|. 
पुरस्कार भी पर्याप्त दिया जायगा । यदि आपके पास के! 
मौलिक वा अनुवाद-प्रन्ध तैयार हा, ता श्राप उसे भे 
की कृपा करे' और यदि लिख रहे हों वा लिखने क. 

विचार हो, तो हमसे पत्न-ढप्रवहार करे । | 
„ ` व्यवस्थापक, विश्‍वनाथ-हिन्दी-मन्थमाळा | | 
ताल्लुकदार प्रस, १६ केर्सरबागा, ळंखनड ||, . 


“ज्ञवग्रंहकवच ! मल्य. ४) | 

इसके धारण करने से मुकदमे में जीत, कार्य-सिद्वि,| _ 
नोकरी मिळना, शत्रुओं को वश में रखना, अनेक कामों मं | 

उन्नति, सुखपूर्वक . प्रसव गभ ओर बालकों की रक्षा तथा| 

सब प्रकार के सुख र सम्पत्ति प्राप्त हाती हे । 

जन्मपन्न, टिप्पन तैयार कराने और दूसरे दूसरे विपमों | ' 


की गणना के लिए टिकट के साथ पन्न लिखिए । दरि 
आर ब्राह्मणों के लिंए आधी कीमत है। _ - : 


मिलने का पता-- 
ज्योतिषी परिडत वसन्तकुमार ज्योतिभूषण, .. | 
३७० अपरचित्पुर रोड (जोडा साँकू)कलकत्त | 


हिन्दी-संसार में अनूठी चीज़ - . 
समन्वय 
` धामिक मासिक पत्र | 
(माघ मास से प्रकाशित हो गया) | 
__ श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव 
योर उनके जगत्‌विख्यात शिष्य 
-श्रीस्त्रामी विवेकानन्द्जी के - | 
सदू उपदेशों और ब्याख्यानों का रसास्वादन कीजिएं। - | 
- दर्शन, समाज, शिक्षा और शिल्पकला-सम्बन्थी | 
' ` उत्तमोत्तम लेखों से भी विभूषित ।. 
वाषिक मूल्य डाकब्यय सहित ३) मात्र । 
अग्रिम रुपया भेज कर ग्राहक बनिए, य़ा 
बी० पी० भेजने की भ्राज्ञा भ्राज ही लिख भेजिए । _ 
व्यवस्थापक -“समन्य'” | 
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सुगन्थित अक्क एसेन्स दत्वादि छिड़कने के लिए बढ़िया 
सुन्दर शोण्य्या । 
.. ये फन्सो कठ ग्लास शोशियां विशेष श्राडर दे कर तयार 6 
कराई गई हैं । सुन्दरता के.सिवा इनमें यह खबी हे कि प्रक एसेन्स र 
छिड़कने की इनसे विशेष खुविधा होती है । . हू 


Cs 
be) 


Se 


DN 
20543 


मैनेजर, न र 
इंडियन परफ्यमरी ्िः न १ 
४६ जाजे टाउन--प्रयाग । 
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.: र लेखनीशक्ति प्रवीन सजन मन.वहळाने को सङ्गीत की सहायता लेते हैं । श्रीसरस्वती देवी को विद्याचच्चां 
तथा ब्रीन से कितना अनुराग है सब-को प्रगट है । तात्यर्प्र यह हे कि विद्यानुरागी सङ्गीत से यह सम्बन्ध 
सदा पालन करे । हमारा हारमोनियम उनके कामे के लिए विशेष उपयागी बनाया गया ह । 


८६ 


| 


7 


शी 9 हे 


हर 


a 


३ अ्रक्टेभ, डंबळ रीड, वकस समेत -.. ७४) रुपया । 
9 «-« ४5०) रूपया | 


ज्य 


aw 


|. * १५ ; SN] 3? >>>, 3 
र ˆ दुसरा बाजा ३०) से ३००) रुपया तक ह 
डवाकिन.सणड सन्स, | की 
= न० डलहउसी स्कायर, कलकत्ता. 
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प्रसन्नता के साथ सूचित किया 
जाता हे कि विशुद्ध ऊन के कपड़ों 


के प्रसिद्ध लाल-इमली के 
कारबारियों ने मूल्य में कमी 


७ करदीहे। . || 
 - - आपका आवश्यकता के अनु || 


` सार दाम सहित नमूने भेजे 
- जायँगे। ` ` 


` ` कानपुर ऊलेन मिल्स कम्पनी 
_ ( ब्रिटिश इंडिया कारंपारेशन लिमिटेड की ब्रांच ) 


कानपुर । 
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| दली कॉरबिशी 


सरस्वती के नियम । 


4--सरस्वती प्रतिमास प्रकाशित होती है । 


२--डाकव्यय सहित इसका वार्षिक मुल्य ४) है । इसका 

वर्ष जनवरी से दिसम्वर तक वा जुलाई से जून्‌ तक सममा 

जाता है । बीच में महक होनेवाळों को परे वर्ष की संख्याये 

दी जाती हैं । ग्रति संख्या का मूल्य ॥) है । विना अग्रिम 

मूल्य के पत्रिका नहीं भेजी जाती | पुरानी प्रतियाँ सत्र नहीं 

मिलती । जा मिळती भी हैं उनका मूल्य ॥) ग्रति से कम 
नहीं लिया जाता । 


३--क्षपना, नाम ओर पूरा पता साफ़ साफ लिखकर 
भजना चाहिए जिसमें पत्रिका के पहुँचने में गड्बड न हो । 


४--जिन सजनों का किसी मासं की सरेस्वती न 
मिल्ले उन्हे पहले अपने डाकघर से पूछना चाहिए। अगर 
पता न छगे तो डाकघर से जो उत्तर थावे उसे हमारे पास-- 
जिस महीने की संख्या न सिली हो उसके श्रगले 
महीने की १९ तारीख तक भेजें । उनको दूसरी 
संख्या भेज दी जावेगी । लेकिन इस अवधि के वाद जिनके 
पत्र ्ावेंगे उनके दूसरी संख्या तभी भेजी जावेगी जब वे 
-डाकमहसूळ सहित एक संख्या का मूल्य ॥)॥. पत्र के साथ 
भेजेंगे । जिन प्रों के साथ डाकघर का उत्तर न होगा उन 
पर ध्यान न दिया जायगा; चाहे वे श्रगले महीने की १५. 
ता० के भीतर ही आवें । सरस्वती यहां से दो बार श्रच्छी 
` तरह जाँच कर रवाना की जाती हे । अतएव इस विषय. में 

पहले डाकघर से ही पूछताछ करना रच्छ! होगा। 


५=-यदि एक ही दो मास के लिए पता वदळवाना 


हो तो डाकखाने से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए और . 


यदि सदा अथवा अधिक काळ के लिए बदळवाना हो तो 
उसकी सूचना हमें अवश्य देनी. चाहिए ।- - - 


- ६--लेख, कविता, समालोचना के -लिए पुलकं और 

- बदले के पत्र सम्पादक “'सरस्वती”, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
चाहिएँ 

प्रयाग, के पते खे भेजने चाहिएँ । मूल्य तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी 


“पत्र “'मेतेजर, सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, - इटाहा- - 


` घाद’, के पते से आने चाहिए | 


. ` ७--किसी लेख अथवा कविता के प्रकाश करने वा न 
करने का तथा उसे ळौटाने वा न छौटाने का भी अधिकार 
. सम्पादक को है । लेखके घटाने बढ़ाने का भी अधिकार 

_ सम्पादक को हे । जो लेख सम्पादक लौटाना मंजर कर 
उनका डाऊ आर रजिस्टरी-खचं लेखक के ज़िम्मे होगा । 
विना उसे भेजे लेख न लौटा जायगा।. 


_ 


immense | ८--भग्रधूरे लेख नहीं छापे जाते । स्थान के अनुसार 
चख एक वा अधिक संख्याओं में प्रकाशित होते हैं । 
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स रिक मे ऐसे राजनैतिक वा" भर्म-संस्वस्थी 
लेख न छापे जायेंगे जिनका सम्बन्ध वर्तमान काळ सँ. 
होगा । ER 
१०--जिन लेक में चित्र रहेंगे, उन चित्रों के मिलने | 
का जब तक लेखक प्रबन्ध न कर देंगे, तव तक वे लेख न | 
छापे जायेंगे । यदि चित्रों के प्राप्त करने में व्यय आवश्यक 
दोगा तो उसे प्रकाशक देवंगें। ” ः 
~ ११--थदि लेख पुरस्कार देने योग्य समझे जायेगे और | | 
यदि लेखक उसे लेना स्त्रीकार करेंगे, तो सरस्वती के | 
नियमों: के अनुसार . पुरस्कार भी प्रसम्रतापूवक्र दिया 
जायगा । 9 र 


ह [a में >* j 
सरस्वती में विज्ञापन... 
यह तो आपको विदित ही टै कि अव सरस्वती ,  . 

का प्रचार भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों में उत्तरोत्तर | 
अधिकाधिक बढ़ता जाता हैं। भारतवर्ष का पेसा कोई | 
. प्रतिष्ठित नगर नहीं -भहाँ “सरस्वती” के अनेक ग्राहक न । | 
हों । यही नहीं, किन्तु टन्दन, अमरीका, श्रक्रोका, फीजी (४! 
द्वीप ग्रादि दूरदेशों में भी सरस्वती के उत्साही ग्राहक | ' 
बढ़ते जाते हें । यह हमारा अनुभव ठीक है क्रि एक एक |. 
ग्राहक के पास से सरस्वती ले लेकर पढ़ृनेवाळॉ की संख्या ' | 
श्राट भ्राठ, दस-दस, तक पहुंच जाती है । ऐसी दशा में र | 
सरस्वती का प्रत्मेक विज्ञापन प्रतिमास तीस. चालीस हार _ 
सभ्य मनुष्या के इष्टिगोचर हो जाता है । इसलिए सरस्वती 

में विज्ञापन छुपानेदाळों को विशेष छाभ.रहता है। 
आशा है कि आप भी 'सरस्वती' में विज्ञापन छुपा 
कर उससे लाभ उठाने का शीघ्र प्रयत्न करेंगे आर बहुत जल्द | 
- विज्ञापन भेज कर पुक बार अवश्य परीक्षा करके देख ळंगो! । , 
छुपाने के नियम ये दै: वी 

पृष्ठ या २ काळम की छपाई ... ... .२ ४) प्रति मास | 


१ 
रद 2) या १. + 95 १४) FT 
च्या 5५) de ) FS 
SF AT vl द CT २) १ हीं र 8] ; 
$--विज्ञापन विना देखे छापने की स्वीकृति नहीँ 
` दी जाती | र ती 
२--एक कालम या इससे अधिक विज्ञापन 


छुपान्खाले को सरस्वती बिना मूल्य भेजी जाती हे \ चरसे 


` को नहीं. . - SS 300 
.- ३--विज्ञापन की छपाई पेशगी दे होगी । ` 
४--साल भर के विज्ञापन की छपाई एक साथ 
पेशगी देवेवाळो से 2) फी रुपया कस लिया जायगा । ` 
४--सरस्वती का वार्षिक मूल्य... EE 
- नमूने की एक कापी का मुल्य ... . 


_ पत्र ब्यवहयुर इस पते से कीजिए, | ळा. gr 
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फिर सेक्प कर तैयार हैं। 


>——— a 


महाभारत ४) # अनाथ वालक १). 
 कविता-कलाप ३) * पार्वती ओर यशोदा ।=) 
_हिन्दी-कोविदःरल्रमाला # वाल-पश्चतन्त्र ॥=) | 
ल (दूसरा भाग) २) > बाल-निबन्धमाला ॥=) : 
आदर्श महिला २) #वाल-गीता . ॥=) 
सीता-चरित / १॥) # बाल-गीतावली ॥=) ` 
दि  - ९॥) # बाला-पत्रबोधिनी . ॥) . 
_ आश्चर्य-घटना  ९॥) # बाल-विष्णुपुराण ।=) 
: राजषिं . ९) क बाल-मनुस्म्गाते ) = 
` पतिव्रता . _ १) % सुखमार्ग १> 
, यरोग ` ) # शरीर और शरीर-रक्षा ॥) ` 


.... मिलने का पता-- 
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जेव्‌-उन्निसा । 
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सचित्र मासिक पत्रिका । 


भाग २३, खण्ड १ ] 


स्वर्गीय स्वामी ब्रह्मानन्दजी । 


CEA ३ रतबर्ष के धार्मिक आकाश के 

SS भा 5 पक ओर दीप्मान नक्षत्र का 

८८७ _ ७ सहसा निपात हा गया! श्री 
(ND 3८४) रामकृष्ण सम्प्रदाय के अधिष्ठाता 
श्रीस्वामी ब्रह्मानन्दजी ब्रह्म में लीन हो गये। यद्यापे 
आपकी अकस्मात्‌ मृत्यु नहीं हुई, आपकी स्वास्थ्य- 
रक्षा की आर लाग सदैव सतर्क रहते थे, तथापि 
किसी को यह ध्यान न था कि जो महापुरुष अपने 
शारीरिक कष्टों को योगाभ्यास से सहन कर रहे थे 
उनका इतनी शीघ्र देहावसान हो जायगा। स्वामीजी 
गत माचे के महीने में हेज्ञे से पीड़ित हुए । उससे 
पे भली भाँति सँमलने नहो पाये थे कि अतीसार 

आ घेरा। कलकत्ते के प्रख्यात डाकुरो ओर 
फैविराज़ों ने कुछ दिन की चिकित्सा के वाद रोग 


जून १६२२--ज्येष्ट १६७६ 


DO 


पहले स्वामीजी यथावत्‌ योगाभ्यास करने लगे 


[ संख्या ६, पूरी सख्या २७० 
re res 


८८०८५८८८८८८८४-८८८---८ DIVINE टना 


के असाध्य बतलाया | किन्तु मृत्यु के कुछ दिन 


और शारीरिक कष्टों को भूल गये | इसी अवस्थामे | 
ही गत १० एप्रिल को आपका शरीर छूट गया। | 

कलकत्ते के सभीप २७ परगना जिले के 
बसीरहाट ग्राम में सन्‌ १८६२ इसवी को स्वामी 
ब्रह्मानन्दजी ने जन्म लिया । आपके पिता एक घनी 
जमोंदार थे । आपका पूर्व नाम राखाळ घोष था। _ 
बाल्यकाल से ही आप स्वामी विवेकानन्दजी के 
स्नेही मित्र थे। तभी से आपकी प्रवृत्ति संन्यासमार्ग 
की ओर थी । उन दिनों राखाळ बाबू स्वामी विवे- _ 
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DONS SR PY ns नी १० 5 र atta 
योगीन, तिस्य निरञ्जन, सरत, शशि, हरी, गोपाल, जीवन जन-समाज की सेवा मं उत्सर्ग कर दिया । ¦ | 
काली, तारक, गंगाधर, शारदा, लाटू, तुलसी ओर इनमें से स्वामी ब्रह्मानन्दज्ञी परमहसदेव के पहले | 
सुबोध आदि पीछे से स्वामी ब्रह्मानन्द, विवेकानन्द, शिष्य थे । आप श्रीरामकृष्ण के आत्मज्ञानी चेले 
प्रेमानन्द, योगानन्द, निरञ्जनानन्द्‌, शारदानन्द, कहे जाते थे। पर | 
पहली वार जब स्वाभी ब्रह्मानन्दजी परमहसदेद 
के दर्शनाथ काली-बाड़ी गये तब परमहंसदेव ने | 
आपके देखते ही बड़े आग्रह से अपने पास | 
बुलाया । तब से आप प्रति दिन दक्षिणेश्वर के 
मन्दिर में जाने छगे | वहाँ परमहंसदेव के सत्सङ्ग | 
से आपकी दिन प्रति दिन आत्मिक उन्नति होने 
लगी। तव से आपकी योग-पिपासा इतनी वलूवती . 
हा उठी कि परमहंसदेवजी के पाख वेंठने तथा 
ध्यान करने से आपकी तृप्ति न होती । घरवालों 
के चार बार समभाने पर भी आपने अपने गाहेस्थ 
हा . सुख और माह को तिळाञजलि देकर दक्षिणेश्वर 
के काली-मन्दिर मे ही रहना प्रारम्भ कर दिया। - 
.इस.प्रकार थोड़े ही दिनों में. राखाल वावू ने 
विरक्त रामकृष्णदेव के चित्त को अपनी ओर 
आकृष्ट कर लिया । परमहंसदेव. नें भी तरुण 
राखाळ के गुणो का परिचय पाकर अपने शिष्या 
में सबसे ऊँचे पद पर आपके नियत कर दिया 
और तब से परमहंसदेवजी आपके वाल-गोपाल 
कहने टगे । तब राखाल बाबू का नाम स्वामी 
ब्रह्मानन्द हो गया । 
युवावस्था से ही स्वाभीजी के हृदय में देश के 
® | आते जनो की सेवा का पवित्र भाव अङ्करित हो | 
| चुका था। आप समीपस्थ ग्रामा के दीन-दरिदरों के | 
प्रति सदा अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट किया 
करते थे । सारा जीवन काम करने पर भी आपके 
` मन में जन-समाज की सेवा करने की इच्छा कभी 
र - -पूरी न इई । परमहसदेव कहा करते थे कि बाल. 
रामकृप्णानन्द, तुरियानन्द, ग्र्धेतानन्द, अभेदानन्द, गोपाल समाज की सेवा के लिए योग्य युवक है | 
शिवानन्द, अखर डानन्दू, जिशुणातीत आदि नामों से अस्तु । परमहंसदेवजी की महासमाधि के बाद जब 
Fe आही हुए । इनमें से प्रत्येक संत्यासी ने अपना स्वाभी विवेकानन्दजी पाश्चात्य देशों में वेदान्त का . 


स्वामी बह्मानन्दजी । 
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संख्या ६ ] 
क 5 व व 
प्रचार कर धार्मिक विजय की पताका लिये अपने 
पाश्चात्य शिष्यगणों के साथ भारत का लोटे तब 
उन्होंने अपनी स्वाभाविक देश-सेवा की उमङ्ग में 
श्रीरामक़प्ण-सङ्घ के स्थापित कर आठ स्थाना म 
सेबाश्रम बनाना प्रारम्भ किया। यह वात स्वामी ब्रह्मा- 
नन्दजं के मन की हो. गई । अतणव आप निष्काम 
कर्भच्षेत्र में उत्तीणा हा गये । तभी से स्वय स्वामी 
विवेकानन्दज्ञी ने आपको श्रीरामळृष्ण-सम्प्रदाय का 


९ क 2. 


स्वर्गीय स्वामी त्रह्मातन्दजी । अ : 


A 


३६१ 


DS 


समीप हुगळी के किनारे पक आश्रम भी स्थापित 


कर दिया, जो वैलुर मठ के नाम से विख्यात दै । _ 


जान पड़ता है, स्वामी ब्रह्मांनन्दजी का जन्म ही 
देश के दीन आर पतित जनां की सेवा के लिए 
हुआ था। जीवन भर आपसे भक्ति आर श्रद्धापूर्वक 
उनकी सेवा की) कोलम्वो से. मायावती (अहमोड़ा) 
पर्यन्त शायद. कोई विख्यात स्थान, होगा जहाँ 
श्रीरामळप्ण-सम्प्रदाय का सेवा-श्रम न दो । इन 


अद्वत आश्रम । 


अधिष्ठाता नियत कर दिया। रूत्यु के!दिन तक स्वामी 
अह्मानन्दजी समस्त कार्य. दत्तचित्त होकर करते 
रह्‌। इस कार्य में गे रहने पर भी आपका योगा- 
भ्यास लेश-मात्र भी कम न हुआ, प्रत्युत दिन प्रति 
द्नि वढता ही गटा । सम्प्रदाय के कार्ये सं जितना 
अवकाश प्राप्त होता उतना आप साइना ही मे 
व्यतीत करते, साथ ही स्वामी विवेकानन्दजी के 
को प्रति दिन यागाभ्यास सिखाथा कस्ते 

थे सम्पदाय के सभी साधुओं से आपका अपूर्वे 
स्नेह हराया । कुछ दिनों के वाद आपने कळंदःत्ते के 


सेवाश्रमा से जन-समाज को जो लाभ पहुँच रहे 
हैं वे किसी से छिपे नहों हे । प्ररस्थ स इनका 
कार्य्यक्षेत्र परिमित था, किन्तु स्वामी ब्रह्मानन्दजी 
की असाधारण शक्ति से थोड़े ही काळ मं इनकी 
गसामान्य उन्नति हुई । स्वामीजी का सूलमन्त्र 
यह था, जैसा कि वे अपने शिष्यगण से कहा 

करते थे, कि बिना भक्तिपूर्वक सेवा किये काई 
मनुष्य योगाभ्यास के उन्नति-पथ पर अग्रसर 
नहीं हा सकता और न इसमें इेखर-भक्ति का 
विकास ही हे! सकृता है । इसी आदश का सम्मुख 
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रख कर आपने सव सेवाश्रमों की उन्नति के लिए 
खुब प्रयल किया । ः 

` स्वाभोजी के अपूर्व योगाभ्यास तथा असीम 
उत्साह से साधु-समाज में युगान्तर उपस्थित हो 
गया। इस सम्प्रदाय केः सभी साधुगण आपका 
अनुकरणं करने लगे । आज-कल देश में जहाँ 
कहीं दुर्भिक्ष, हेज्ञा, सेग, वाढ आदि की आपत्ति 


ho 


आ जाती है वहाँ तन, मन, धन से रामकृष्णु- 


. सम्प्रदाय के साधु लोग जनता की सेवा के लिए 


प्रवृत्त पाये जाते हें। इस बात के मूल कारण 
स्वामी ब्रह्मानन्दजी ही थे । आप में देशप्रेम 
और ईशर-भक्ति अपरिमित थी । इन्हीं गुणों के 
कारण आज हज़ारों मनुष्य आपको श्रद्धा तथा 
भक्ति से मानते हैं। यद्यपि स्वामी ब्रह्मांनन्दजी 
स्वामी विवेकानन्दजी के समान जगद्विर. त नहीं 
हें तथापि उन्होंने देश की कम सेवा नहीं की है। 
आंपका कथन थां कि जिस मनुप्य के जन्म लेने 
से जन-समाज की सेवा नहीं हाती उसका जन्म 
लेना ही निरथक हे । 

स्वामी ब्रह्मानन्दजी निष्काम भाच से सब कार्य 
किया करते थे । आप अपने को स्वामी विवेका- 
नन्दजी की देश-सेवा के वाग का माली-मात्र मानते 
थे। आप पहुँचे हुए योगी थे । आपको रोष 
तथा अभिमान छू तक नहीं गया था । आपने ध्यान 
और भक्ति के बल से योग की महत्ता खूब प्रकट 
की । आपका हृदय सत्यवादिता, तेजस्विता 
तथा भक्ति का आधार था । आपके उपदेश: सदैव 
मर्मै-स्पशी होते थे। आपके प्रेम तथा प्रोत्साहन 
से स्वामी विवेकानब्दज्ञी के अनेक पाश्चात्य 
अनुयायी तथा शिष्यगण भारत की सेवा में प्रवृत्त 
हुए थे । "पहरी वार: परिचय होते ही आप उनसे 
दीन भारतवासिद्या की सेवा करने-का अनुरोध 
किया करते थे।  । 

Fn i डे जी का हदय बड़ा कोमल और सरळ 
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था। आपका प्रेम सवेदा निःस्वार्थ होता था। 
आपकी सहृदयता देख कर सेकड़ो दीन स्त्री-पुरुष 
आपके पास आते और अपना अपना दुःख सुनाते । 
आप भी उन लोगों के दुःख-निवारण का यथाशक्ति 
प्रयत्न किया करते थे । आपने कितने ही अनाथ 
रागियों को सत्यु का ग्रास हाने से बचाया: और 


कितने ही भझ-हृदय नवयुवकों को कार्यःपथ . 


प्रदर्शित" किया । 

इस ,परिवतनशीळ संसार मे कान जन्म लेः 
कर नहीं मरता ! किन्तु उसी मलुष्य का जग्म लेना 
सफल हे जा जन-समाज की सेवा की वेदी पर 
अपने जीवन की बलि देने को सदा प्रस्तुत रहता 
हे। यद्यपि स्वामी जी का पार्थिव शरीर इस 
प्रसार ससार से चल वसा हे किन्तु उनकी स्मृति 


समस्त भारत के अनाथो और विधवाओं के" हृदय . 


से चिरकाल तक अक्षत रहेगी । 
हषदेव-ओली 


~ 


प्राचीन जेन-लेख-संग्रह । 
[ समाले[चना ] 


9८802 9क समय था जब जैन-धम्म, जैन-संघ, जैन 
न ए्‌ रट मन्दिर, जैन-ग्रन्य-साहित्य और जैनां के 
टू ज ९ प्राचीन लेखों के विषय में खुद जैनधर्म्मा- 
PINS ` 


ge था । साधारण जनों की तो बात ही नहीं, 
असाधारण अनी भी इन बातों से बहुत ही कम परिचय 
रखते थे । इस दशा में और धम्म के विद्वानों की गबगतिं 
का तो कुछ कहना ही नहीं वे तो इस विषय के ज्ञात 
में प्रायः बिळकुळ ही कोरे थे । और, प्राचीन ढरें के हिन्दू 
धर्म्मांवलंस्बी बड़े बड़े शाखी तक, अब भी नहीं जानते कि 
जैनियों का स्याद्वांद किस चिड़िया का नाम है। धन्यवाद 
है जर्मनी, और फ्रांस, और इंगळेंड के कुछ विद्यानुरांगी 


अर: 


विशेषज्ञों को जिनकी कृपा से इस धम्मं के अनुयायियो कै - ॒ 


वळम्बियोां का भी ज्ञान बहुत ही परिमितं | 


~ & ~ fr TY ऋ GA 
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: कीर्दि-कळाप की खोज की ओर भारतवर्ष के साक्षर जनो का. 
। | ध्यान श्राकृष्ट हुआ । यदि ये विदेशी विद्वान्‌ जैनों के धर्म्म- 
। ग्रन्थों तथा जेन-मन्दिरों रादि की आलोचना न करते, 
| थ्रदि ये उनके कुछ ग्रन्थों का प्रकाशन न करते, और यदि 
| थे जैनों के प्राचीन लेखों की महत्ता न प्रकट करते ता हम 


लोंग शायद श्राज भी पूर्ववत्‌ ही श्रज्ञान के श्रन्धकार में 
ही डूबे रहते । 

पश्चिमी देशों के पण्डितों की बदौलत ही अपने देश 
के जैन-विद्वानों का अपना घर ढूंढ़ने की बहुत कुछ प्रेरणा 
हुई धीरे धीरे उनकी यह प्रेरणा ज़ोर पकड़ती गई । 
जैसे जैसे उन्हे अपने मन्दिरों के पुराने पुस्तकाळयों में 
प्राचीन पुस्तकें मिळती गई तैसे ही तैसे उनका उत्साह 


` >> ५ 
' बढ़ता गया । फळ यह हुआ कि किसी किसी जेनेतर पण्डित 
ने भी जेनों के ग्रन्थ-भाण्डार टटाळने आरम्भ किये । इस 


प्रकार अनेक प्राचीन पुस्तकें प्रकाशित हा गई । इधर, 


| भारतवर्ष में ही, कुछ विदेशी विद्वानों ने भी जेनियों के 
ग्रन्थों और प्राचीन लेखों के पुनरुद्धार के लिए कमर कसी । 


उनकी इस प्रवृत्ति और परिश्रम से भी जैन-साहित्य का 


| इ कुछ पुनरुज्जीवन हुआ । प्रव तो इस काम में कितने 
| ही जेन विद्वान्‌ जुट गये हैं ओर एक के बाद एक प्राचीन 


अर्थ प्रकाशित करते चले जा रहे हैं 

जैन-धर्म्मावलम्बियों में सैकड़ों साध्च॒-महात्मा और 
Ry 4० . विद्वानों ~ हे 
सेकडो, नहीं हज़ारों, विद्वानों ने ग्रम्थ-रचना की हे । उनकी 


| इस रचना का बहुत कुछ अंश इस समय श्रमराप्य है । कुछ 


we 
तो अराजकंता के कारण नष्ट हा गया, कुछ काल बली खा 


| गया, कुछ कृमि-कीटकों के पेट में चला गया । तथापि जो 
इडे बच रहा है उसे भी थोड़ा न समझना चाहिए । अब 


»s » [aS Da . 
भी जैन-मन्दिरों में प्राचीन पुस्तकों के अनेकानेक भांडार 
न हैं । उनमें अनन्त ग्रन्थ-रल श्रपने उद्धार की राह 


द रहे हैं [rN 5 ना 
“जे रहे हे, ये ग्रन्थ केवट जेन-घम्म से ही स नहीं 
रखते । इनमें तत्व चिन्ता, काष्य, नाटक, छन्द, ्रलङ्कार) 


*था-फहाभी ओर इतिहास आदि से भी सम्बन्ध रखनवाले 


| हे हैं, जिनके उद्धार से जैनेतर जनों की भी ज्ञान-बुद्धि 
|. मनारञ्जन हा सकता हे । भारतवष में जैनधम्मं ही 


के ऐसा धम्म हे जिसके अनुयाधी साधुओं ( सुनियों ) 


* शैर आचारो में से अनेक जनों ने, धस्मोपदेश के साम ही 


प्राचीन जैन-लेख-संग्रह । र नव 


<<. 


^ > i ~ 
साथ, श्रपना समस्त जीवन ग्रन्थ-र चना. श्रार म्रन्थ-संग्रह म॑ 


खच कर दिया है । इनमें से कितने ही विद्वान्‌, बरसात के. 


चार महीने तो, बहुधा केवळ अन्थ-लेखन ही में बिताते 
रहे हैं । यह इनकी इसी सत्प्रवृत्ति का फळ है जो बीका- 
नेर, जेसळमेर चर पाटन ग्राद्वि स्थानां में हस्त-लिखित 
पुस्तकों के गाड़ियों बस्ते श्रव भी सुरक्षित पाये जाते हैं । 
मन्दिर-निर्माण श्रोर मूर्तिस्थापना भी जेन-धम्मं का 
एक श्रद्धा सममा जाता है । इसी से इन लोगों ने इस देश 
में हज़ारों मन्दिर बना डाले हैं श्रौर हज़ारों का 
जीर्णोद्धार कर दिया है। मृत्तियां की कितनी स्थापनायें 
र प्रतिष्टाये की हैं, इसका तो हिसाव ही नहीं। 
उनकी गिनती तो शायद लाखों तक पहुंचे । पर 
वे इस काम में भी अपने साहिल्य-प्रेम को नहीं भूले । 
मन्दिरों में इन लोगों ने बड़े बड़े लेख श्रार प्रशस्तियाँ 
खुद॒वा दी हैं । उनमें से काई कोई लेख इतने बड़े हैं कि 
उन्हें छोटे मोटे खण्ड-काब्य ही कहना चाहिए । यहां तक 
कि मूत्तियों तक में उनके प्रतिष्ठापकों ओर निर्म्माताओं के 
नामनिर्देश आदि के सूचक छोटे छोटे लेख पाये जाते हैं । 
यदि इन सबका संग्रह प्रकाशित किया जाय तो शायद 
महाभारत के सद्दा एक बहुत बढ़ा ग्रन्थ हा जाय । मन्दिरों 
रोर मूर्तियों के ये प्राचीन लेख इतिहास की दृष्टि से 
बड़े ही महत्व के हैं । इनमें उस समय के राजाओं, राज- 
कुमारों, मन्त्रों, बादशाहों, शाहजादों आदि का भी, सन: 
संवत-समेत, उल्लेख है और निम्मांताश्रों तथा उद्वारकों 
की भी वंशावली आदि है। इसके सिवा जैनेसंघों और 
जैनाचास्यों आदि की वंशपरम्परा के साथ और भी कितनी 
ही बातों का वर्णन है। जैनों के कोई कोई तीर्थ ऐसे हैं 
जहाँ इस प्रकार के प्राचीन लेख अधिकता से पाये जाते 
हैं । पर तीथों ही में नहीं, छोटे छोटे गांवों तक के मम्दिरों 
में प्राचीन लेख देखे जाते हें । इन लेखों में जेन साधुओं 
के काय्यकलाप का भी वर्णन मिळता हे । किस साधु या 
किस सुनि ने कौन सा मन्थ ,दनाया ओर कोन सा घम्मं* 
वर्डक कार्य्य किया, मे बातें भी अनेक लेखों में निदि हैं। 
अकबर इत्यादि सुगळ-बादशाहां से जैन. घम्मे का कितनी 
सहायता पहुँची, इसका भी उल्ले कई लेखों में है । 


जनों के इस तरह के सैकड़ों प्राचीन लेखों का संग्रह, 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है Digitized.by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
e ° i 
र Te दि | 
३६६ सरस्वती । [ भाग २३ | 
pn RE Ts TE ~~ 
सम्पादन और भ्राळोचन विदेशी ओर कुछ स्वदेशी विद्वानों कागज अच्छा और जिल्द बड़ी सुन्दर है । मूल्य २॥) है। « भ्र 


के द्वारा हा चुका है। उनका अंगरेज़ी-अलुवाद भी; 
अधिकाश में, प्रकाशित ह गाया है । पर किसी स्वदेशी 
जैन पण्डित ने इन सबका संग्रह, ग्रालोचना पूवंक, प्रकाशित 
करने की चेष्टा नहीं की थी-। महाराजा गायकवाड़ के कृपा- 
कटाक्ष की बदोळत पुरानी पुस्तकों के प्रकाशन का जो 
कार्य बड़ौदे में, कुछ समय से, हो रहा है उसके कार्म" 
कर्ताओों ने भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, यद्यपि 
 जैनों के कितने ही प्राचीन मन्दिर, लेख और ग्रन्थ बड़ोदा- 
राज्य में विद्यमान हैं । इस काम में श्रब हाथ लगाया हे 
एक साधु--सुनि जिनविजय--ने । गुजरात-विद्यापीठ ने, 
अहमदाबाद में, एक गुजरात-पुरातस्त-संशो धन-मन्दिर की 
संस्थापना की है । सुनि महाशय उसी मन्दिर के आचार्य 
हैं । आपका पता हे--हलीस बिजे, अहमदाबाद । यद्यपि 
भारत में जेनं-ग्रन्थ और जेन-मन्दिर थोड़े! बहुत . सब 
कहीं पाये जाते हैं, तथापि दक्षिणी भारत, गुजरात और 
, राजपूताने में ही उनका आधिक्य है। क्योंकि जेनधम्मं का 
प्राबल्य उन्हीं प्रान्तों में रहा है श्रोर ग्रब भी है । अतएव 
अहमदाबाद में ही इस प्रकार के संशोधन-मन्दिर की स्था- 
पना होना सर्वथा संप्रुचित हे । इंडियन एंटिकरी, इपी- 
ग्राफिग्रा इंडिका, सरकारी गैजेटियरों ओर आकिंयाळा- 
जिकळ रिपोट तथा अन्य पुस्तकों में जेनों के कितने हीं 
प्राचीन लेख प्रकाशित हो चुके हैं । बूलर, कोसेस, किस्टे, 
विल्सन, हुल्टश, .केळटर और कीलहाने आदि विदेशी 
पुरातखज्ञों ने बहुत से लेखों का उद्धार किया हे । पर इन 
पुस्तकों के लेखकों से कहीं कहीं प्रमाद हा गये हैं | अ्रतएव 
पुराने ग्रमंदों के दूरीकरण और समस्त प्राचीन लेखों के 
प्रकाशन के लिए ऐसे संशोधन-मन्दिर की बड़ी, आवश्य- 
कंता थी । सन्तोष की बात है, यह आवश्यकता, इस तरह, 
दूर हो गई । ४ 
` दस संशोधन-मन्दिर के कार्यकर्ताओं ने “प्राचीन 
जैन-लेख-संग्रह' नाम का एक ग्रन्थ निकाला हे । उसका 
दूसरा भोग -हमारे सामने है। पहला भाग हमारे देखने 
में नहीं आया । श्वह शायद कभी पहले निकल चुका 
है। हक . कत कटा भाग बहुत बड़ा अन्य है। आकार भी 
बड़ी है । एष्ट-संख्यां ट सौ से कुछ कम है। छपाई ओर 
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इसके संग्राहक और सम्पादक हैं, पूर्वोक्त सुनि जिनविजय | श्र 


जी; और प्रकाशक है, श्रीजेन-आत्मानन्द-सभा, भावनगर | | से 
सूचियों आदि को छोड़ कर पुस्तक मुख्यतया दो भागों में | हः 
विभक्त हे । पहले भाग में जेनों के ४७ प्राचीन लेखों की | से 
> ४ च bas २० _ ७ ० 
नकल है । ये लेख देवनागरी के मोटे टाइप में छुपे है। | प्र 
लेखों की भापा अधिकांश संस्कृत हे । दूसरे भाग के | प 
३४४ पूष्ठों में पहले भाग के लेखों की आलोचना है । यह | भ 
भाग गुजराती भाषा में है ओर गुजराती ही टाइप में 
छुपा हे।"्रारम्भ की भूमिका आदि भी गुजराती ही | डे 
में हे । ऐ 
(> ७७ ७) हे स 
जैनियों के दो सम्प्रदाय हैं--एक दिगम्बर, दूसरा | कर 
श्वेताम्बर । दिगम्बर-सम्प्रदाय का विशेष दौरदौरा दक्षिणी ५. 


भारत में ही रहा है और अब भी है । श्वेताम्बर-सम्प्रदाय 
का अधिक प्रचार पश्चिमी भारत ओर राजपूताने में हे। इस त्‌ 
पुस्तक में, इसी से, ्रधिकांश श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के ही. रि 
लेखों का संग्रह किया गया है, क्योंकि ये सारे लेख पश्चिमी क 
भारत और राजपूताने से ही सम्बन्ध रखते हैं । जैनों के वि 
प्राचीन लेख तीन प्रकार के हैं-- ee. पे 
(१) पत्थर की पटिमों .पर खोदे हुए लेख .. 
(२) मूर्तियों पर.खादे हुए लेख 
(३) ताम्रपत्रो,पर खोदे हुए लेख ह 
इस पुस्तक में जिन लेखों का संग्रह है वे. पत्थर की | 
परियों और पत्थर ही की मूर्तियों पर .उत्कीण लेख. हँ। | 
धातु की मूर्दियों पर भी हज़ारों लेख पाये जाते हैं; पर वे 
छोड़ दिये गये हैं। साथही ताम्रपत्नों पर उत्कीणे लेखों का | 
भी समावेश नहीं किया गया.। येह छोड़ा-छाड़ी करने पुर 
भी लेखों की संख्या पाँच सौ के ऊपर पहुँच गई है। इग 
से कितने ही लेख बहुत बड़े हैं । न । 
आज तक यद्यपि सैकड़ों--किस्बहुना इससे. भी [कि 
अधिक--जैन-लेख प्रकाशित हा चुके हैं । पेरिस , (कोस) 
के एक. फीचे पण्डित, .गेरिनाट, ने अकेले ही, १६०१ | 
इसवी तक के, कोई ८० लेखों का. संग्रह प्रकाशित किंग [वी 
है । पर.उससें श्वेताम्बर ओर दिगम्बर, दोनों सम्प्रदाये कै | 
लेखों: का सन्निवेश है । तथापि हज़ारों लेख अभी ऐसे पढे शि 
हुए हैं जो प्रकाशित नहीं हुए । खनि. महाशय ने; अपनी 4 
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संख्या रै | 


SN 


प्रस्तुत एस्तक में, भिन्न भिन्न पुस्तकों और रिपोर्टो' से भी 
अपने मतलब के लेख उद्‌'टत किये हैं, ओर स्वयं अपनी खोज़ 
ते भी सैकड़ों नये नये लेखों का समावेश किया है । उदा- 
इरणार्थ, आवू के लेखों की संख्या २०८ है । पर उनमें 
से केवळ ३२ लेख एपिग्राफिश्रा इंडिका के ्राउवें भाग में 
प्रकाशित हो चुके हैं । वाकी के सभी लेख इस पुस्तक में 
पहले ही पहल छापे गये हैं । यही बात औरों के विषय में 
भी जाननी चाहिए । । ग 


पुस्तक के पहले भाग में संख्या-सूचक अङ्क, यथा- 
क्रम, देकर लेख रक्खे गये हैं । दूसरे भाग में उसी क्रम 
से लेखों की समालोचना की गई है । कान लेख 
हे, पहले कभी 


कहाँ मिला है, किस समय का. है 


प्रकाशित हुआ हे था नहीं, उससे उस समय की 


कान कोन ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सकती . है, उस 
समय विशेष करके उस प्रान्त की राजकीय ओर सामाजिक 
स्थिति कैसी थी, जैन-संघों की स्थिति कैसी थी, किस सँघ 


| की परम्परा सें कोन आचायय कब हुआ, इन सब बातों का 


विचार आलेचनाओं में किया गया है । उलिखित साधुओं 
ओर शाचाय्योँ की शिष्य-मण्डली में कोन कान व्यक्ति 
नामी हुआ और उसने किस किस अन्ध की रचना की, 
इसका भी उललेख किया गया हे । पूर्व-प्रकाशित लेखों के 
सम्पादुकों की भूलें का भी निदर्शन किया गया है और 
पह भी दिखळाया गया है कि पुस्तकस्थ लेखों में निर्दिष्ट 


! षरनाओं और प्रसिद्ध पुरुषों के अस्तितव-समय के जो 
| छैख अन्यत्र मिळते हें उनसे इन लेखों में किये गये 


ट से कहां तक मेळ है । यदि कहीं मेळ नहीं, तो 
सिनी खेत सनू-संवतों में से कोन सा सत्र-संवत्‌ अधिक 
"वसनीय है। सबसे पुराना लेख इस पुस्तक में नम्बर 


८ है। उसका प्राप्ति-स्थान हंस्तिकुण्डी ओर समय 


संवत्‌ ६६६ हे । इसी तरह सबसे पिछला लेख नम्बर 
। चह संवत्‌ १६०३ का है और अहमदाबाद में 
है। इस प्रकार विक्रम की दसवीं शताब्दी से लेकर 
शतास्ी के आरम्भ तक के-कोई एक हज़ार वप 
क लेखों का सङ्ग्रह इस पुस्तक में है । इससे, 
ग्रह के महत्त्व का अनुमान अच्छी तरह 
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संख्या रों से अधिक है । उस समग्र जेन-घर्म बड़ी 
उन्नत दशा में था । अनेक राजा, महाराजा, ग्रमात्य और 
सेठ-साहूकार उस समय इस धर्म्म के श्रनुयायी हा गये हैं। 
उन्होने अनन्त मूत्तियां, मन्दिरा और प्रासादो की संस्था- 
पना की शरोर बहुतां का जीर्णोड़ार भी किया । 

दस सड्ग्रह में सबसे अधिक महत्त्व के वे लेख हैं 
जिनका सम्बन्ध शत्र ्य-तीर्थ, गिरिनार-पर्व्यत और श्रब्ुड- 
गिरि अर्थात्‌ आबू से हे । और भी कितने हीं पुराने नगरों 
ग्राँवों ओर तीर्था के लेख ऐतिहासिक सामग्री से परिप्लुत 
हैं या उससे सम्पर्क रखते हैं । तथापि उछिखित तीनों स्थानों 
के लेख महत्ता में सबसे श्रधिक हैं। मृत्युञ्जय तीर्थ के 

लेखों की संख्या ३८, गिरिनार-पर्वत के लेखों की २४ र 
आवू के लेखों की २०८ है । इस प्रकार इन तीन जगहों के 
लेखों की संख्या २७१ हुई । श्रतएव कुळ ५४५७ में २८६ 
लेख ओर स्थानों के हैं और बाकी इन्हीं तीनों जगहों के हैं। 

जैनियों का शत्रञ्य-तीर्थ गुजरात के पालीताना नामक 
स्थान के पास है । उसका १२ नम्बर का शिळान्लेख बढ़े 
मार्के का हे । उसमें ६८ शलोक हैं । इस तीर्थ में मूळमन्दिर 
नाम की एक इमारत है । खम्भात ( बन्दर ) के रहनेवाले 
सेठ तेजपाल सैवर्णिक ने, संवत्‌ में, उसका 
जीर्णोद्धार किग्रा था । यह लेख उसी जीयोंद्वार से सम्बन्ध 
रखता है। तेजपाळ अमीर श्रादमी था । विख्यात जेन 
विद्वान्‌ हीरविजय सूरि के उपदेश से उसने यह उद्धार 
कराया था । लेख में उद्धारकर्ता के वंश आदि का वर्णन 
तो है ही, हीरविजय सूरि के पर्ववर्ती आचार्य्यो 
ओर उनके शिष्यों का भी वरणेन है ये वही हीरविजय हैं 
जिनको अकबर ने गुजरात से सादर जुळा कर उनका सम्मान 
किया था और उनकी प्रार्थना पर साळ में कुछ दिनां तक 
के लिए प्राणिहिंसा बन्द कर दी थी । जज़िया नामक कर 
भी माफ़ कर दिया था । इस लेख में हीरविजय सूरि के 
विषय में लिखा है-- 

देशाद्‌ गूजेरता5थ सूरिवृषभा श्राकारिताः सादरं 

श्रीसत्साहिञ्रकब्ररेण विषयं मेवातसंज्ञं शुभम ॥ 

x iD x aX 

यदुपदेशवशेन सुदं दधन्‌ निखिळमण्डळवासिज्जने निजे) | 
सतधनझु करञ्च सुजीजिंग्रा-मिघमकत्रुरभूपतिरत्यजत्‌ ॥ 
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इससे यह भी सूचित हुआ कि किसी के मर जाने पर 
उसका धन जो ले लिया जाता था उसका लेना भी अकबर 
ने बन्द कर दिया। प 
कई वर्षं पूर्व हीरविजय सूरि का विस्तृत चरित सरस्वती 
में प्रकाशित हा चुका है "उसमें भी इन बातों का वर्णन 
हे। इस लेख का सारांश लिखने में सम्पादक महाशय 
ने एक जगह लिखा है--अने पातानी पासे जे. म्होटो 
पुस्तक भनडार हतो ते सूरिजी ने समर्पण कय्यो” । पर 
मूळ लेख से यह बात साबित नहीं होती । उसमें ता सिफ 
इतना ही लिखा है कि 
यह्वाग्भिमुं दितश्चकार करुणारफूजन्मनाः पौस्तकं 
भाण्डागारमपारवाङमयमयं वेश्मेव वाग्दैवतम्‌ ॥ 
इसका अन्वय इस प्रकार हो सकता हे“ (यः 
अकव्यरः ) अपारवाङ्मयमयं पौस्तकं भाण्डागारं) 
वाग्दैवतं वेश्मेव, चकार” । अर्थात्‌ जिस अकबर ने अपार 
बाइमयमय पुस्तकागार, . सरस्वती के घर के सरश, 
( निर्ममाण ) किया । इससे इतना ही सूचित होता है कि 
अकबर ते हीरविजय सूरि को आज्ञा या प्राथना से कोई 
पुस्तकालय खे छा, यह नहीं कि उसने अपता पुस्तक-संग्रह 
सूरिजी को दे डाला । 
जीणोंद्ार किमे गये इस मन्दिर की प्रतिष्ठा सेठ 
तेजपाळ न, संवत १६४० में, हरिविजय सूरि से कराई । 
खम्भात से वह वहाँ खुद आया र प्रतिष्टापन-काय्य का 
सम्पादन किया । यथा 
शत्रुजये गगनबाणकलामितेऽब्दे 
यात्रां चकार सुकृताय स तेजपाल: । 
चैत्यस्य तस्य सुदित गुरुभिः प्रतिष्टा 
` चक्रे च हीरविजयामिधसूरिसि हैः ॥ 
विक्रम-संवत्‌ की तेरहंवीं शताब्दी में गुजरात के 
ग्रणहिछएर ( वर्तमान पाटन ) नगर में चौलुक्यवंशी 
वीरधवळ नामक राजा राज्य करता था । वह बड़ा पण्डित 
था और सुकवि भो था। उसकी रची. हुई कितनी ही 
पुस्तकों का पता चटा है। कुछ शायद. प्रकाशित भी हो 
गई हैं । उसका*प्रधान सचिव था वरँतुपाल:। उसके एक 
>... 00 2 का नाम था तेजपाळ । पर यह तेजपाल खम्भात- 
निवासी सेठ तेजपाळ नहीं । वस्तुपाल तो वीरधवळ का 
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महामात्य था ओर साथही महाकवि भी था, महादानी ब व 
भी था और महाधामिंक भी था। उसका भाई धवलका | म 


नगर (वर्तमान घोळका) में सुद्राव्यापार शरर्थात्‌ रुपे ध 
पैसे का रोजगार करता था । वह शायद गुजर-नरेश का श्र 
अमात्य भी था । इन दोनों भाइयों ने गिरिनार पब्वेत | % 
पर कितने ही मन्दिर बनाये ओर लम्बे ठस्बे लेख खुदवा 
कर अपने कीर्ति कळाप का उल्‍्लेख कराया । गिरिनार | ६ 
के लेखों में से पहले ३ लेखों में इन दोनों भाइयों के | प 
दंशादि.तथा कार्य्यो' का विस्तृत वर्णन हे इन लेखों म | १ 
से कुछ लेख तो डाकुर जेम्स बजेस ने पहले पहल प्रकाशित i 
f 


किये थे । पर पीछे से सभी लेख एक र अँगरेजी-पुक 
(The Revised Lists of Antiquarian Re 
mains in the Bombay Presidency, vo, | : 
४ [[]) में प्रकाशित हुए हैं । “गिरिनार इन्सक्रिशन्स" 
नामक पुस्तक में भी ये छपे हैं । पर मुनिवर जिनविजयणी | ' 
का कहना है कि उनके अँगरेजी-अनुवाद में बहुत भूले रह | : 
गई हैं । उनका निरसन आपने अब्र अपनी इस पुस्तक में | ' 
कर दिया है और टीका -टिप्पणियों तथा आलोचनाओं के | _ 
द्वारा उनका ऐतिहासिक महत्त्व बहुत बढ़ा दिया है। 

विक्रम-संवत्‌ १२८८ के एक शिलाःलेख मे 
वस्तुपाळ की दानशीळता का वर्णन इस . प्रकार क्रिया 
गया है-- 

भित्वा भाजु भोजराजे प्रयाते | 

श्रीसुञ्जेऽपि स्वर्गसाञ्राज्यभाजि। 
एकः सम्प्रत्य/र्थनां वस्तुपाल-- 
स्तिष्ठत्यश्रस्पन्दनिष्कन्दनाय . ॥४॥ 
पुरा पादेन देत्यारेसुवनापरिवतिना 
` अधुना चस्तुपाळस्य हस्तेनाधः कृतो बलिः ॥१॥ 

अर्थात्‌ भाज परलोक पधारे, मुझ ने भी स्वगेसास्राश 
' पाया | अब वैसा कोई नहीं रहा । अब तो. अर्थिजनों गी 
अश्रधारा पोछुने के लिए बस अकेला वस्तुपाळ ही है! 
सतयुग में विष्णु भगवान्‌ ने अपना पैर ऊपर को बढाई 
बलि के! पाताळ भेज दिया, था। इस समय; कलियुग | 
बस्तुपाळ ने अपने हाथ से उस बेचारे को नीव कर दिया ३ 

शिरिनारवाले वस्तुपाल के इन लेखों में गथ मी“! 
और पद्य भी । रचना सरस और सालझूाए है। ये देली, 
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वस्तुपाळ आर तेजपाल के बनवाये गिरिनार के जेन- 
न्दिरों में शिळा-फळकों पर खुदे हुए हैं। वस्तुपाळ जनः 
उम्म का पक्का अनुयायी था । उसने उसके उत्कप के लिए 
ग्रसंख्य धनदान किया । उसके खुदवाये हुए लेखों में जनः 
कवियों ने उसके गुणों की बड़ी प्रशंसा की हे । 
इतिहास की दृष्टि से श्राबूःपर्वत के जेन मन्दिरों में 
खुदे हुए लेख बड़े महत्त्व के हैं। उनमें चालुक्य श्रोर 
परमारबंशी राजाओं का  विस्तारपूर्वक वर्णन है । ये लेख 
बड़े बडे हैं। इनकी संख्या २०८ है। इनमें से ६८ लेख 
श्रकेले. एकही मन्दिर में हैं इस मन्दिर का नाम है— 
॥लूरसिंह.वसहिका? । रावू के प्राचीन लेखों में से कुछ 
लेख तो भिन्न भिन्न कई पुस्तकों में पहले भी प्रकाशित हो 
चुके हैं । पर सत्र लेख कहीं नहीं छपे । वे अब पहली ही 
बरार इस पुस्तक में संगृहीत हुए हैं । रावू में भी गिरिनार 
की तरह पूर्वोक्त बन्धुद्दय, वस्तुपाळ और तेजपाळ, की तूती 
ब्रोळ रही है । ये दोनों भाई आवू में भी श्रतुळ धन खच 
करके मन्दिरों का निर्माण और मूत्तियां की संस्थापना 
कर गये हे । इन मन्दिरों की कारीगरी गजब की है । बड़े 
बड़े इज्जीनियर और शिल्प-कळाकुशळ लोग भी इन्हे 
देख कर हैरत में आजाते हैं । इन लेखों की कोई काई 
कविता.बड़ी' ही हृदयहारिणी है । उसके दो एक उदाहरण 
लीजि ए-- 
तस्यानुजा विजयते विजितेन्द्रियस्य 
सारस््रतामृत कृताद्गुतहषंवपः 
श्रीवस्तुपाळ इति भालतळंस्थिंतानि 
दो्थ्याक्ञराणि सुकृती कृतिनां विलुस्पन्‌॥ 
श्र्थात्‌ वस्तुपाळ अमतवर्षी कवि है ओर विद्वानों के 
भाळतळ पर लिखे गये दुरचरों को मिटानेवाळा है 
अन्वयेन विनयेन विद्यया विक्रमेण सुकृतक्रमेण च । 
क्वापि कोऽपि न घुम्ाजुपैति से वस्तुपालसइशो दशोः पथि ॥ 
` अर्थात्‌ वंश, विनय) विद्या, विक्रम और पुण्य के 
सम्बन्ध में बस्तुपाळ की बराबरी करनेवाला कोई नहों। 
घेस्नुपाळ की पत्नी ळलितादेवी. और पुत्र जैत्रसिंह की भो 
पशसा में कितनी ही उक्तियाँ हैं । इसी. तरह उसके भाई 
ऐेळ्पाळ का भी खब गुण-गान क्रिया गया है । 
न.” में मेड़ता नामक नगर से १४ मीळ पर एक 
. 
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गाँव है--केकिन्द । वहा पारवनाथ के मन्दिर में जा शिळा- 
लेख है उसमें राष्ट्रकूट श्रर्थात्‌ राठौड़-बंश के. कितने दी 
राजाश्रों का वर्णन है । यथा--मालद्वेव, उदयसिंह और 
सूरसिंह। ये सब मरुदेश ही के नरेश थे । उद्यसिंह के 
विषय में लिखा है-- 

राज्ञां समेपामयमेव बृद्धों वाच्यस्तदन्येरथ वृद्धराजः । 
यरयेति शाहिविरुदं स्स दद्यादकब्बरो बब्बरवंशहंसः ॥१२॥ 


अर्थात्‌ बावरवंश के राजहंस श्रकबर ने यह श्राज्ञा दी 
कि उदयसिंह को लोग व्रृद्वराज कहा करें; क्योंकि वे सब 
नरेशों में वयोवृद्ध हैं । उदयसिंह के बेटे सूरसिंह की 
तारीफृ-- 
राज्यश्रियां भाजनमिद्धधामा प्रतापमन्दीकृतचण्डधामां 
सपल्लनागावलिनाशसि हः प्रथ्वीपती राजति सूरसिंहः ॥१४॥ 
सुरेषु यद्वन्मघवा विभाति यथैव तेजस्त्रिषु चण्डरोचिः । 
न्यायानुयायिष्विव रामचन्द्रस्तथाधुना हिन्दुषु भूधवोऽयम्‌ १९ 

पिछले पद्य में “हिन्दुषु” पद ध्यान में रखने छायक हैं । 

अच्छा तो इस उपयोगी और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का 
इतना ही परिचय बहुत हो गया । जा लोग गुजराती नहीं 
जानते, पर संस्कृत के प्राचीन लेखां श्रार पुस्तकां के प्रेमी 
हें, वे भी इस पुस्तक क भ्रवलाकन र सडग्रह से ळाभ 
उठा सकते हैं । और नहीं ता, इसके कितने ही लेखों के 
सरस पद्यो से अपना मनार्जन अवश्य ही कर सकते हैं । 

महावीर्रसाद द्विवेदी 


निया 


साहब का जीवन-ठत्तान्त । 


४.४७४७८३४६रस्वती के पाठक भूल न गये होंगे कि 


दरक 


हमने मांचेस्टर से फोडे-मोटर- 
कम्पनी का कुछ विवरण उनके 
मनोविंनोद के लिए दिया था । आज़ 

म फोड साहब का जीवन-वृत्ताच्त आर. उनकी सफ 

लता के सम्बन्ध में.यहाँ कुछ लिखते ह्‌। संसार म 
उद्यमी पुरुष अपने जीवन को किस प्रकार सफल 
बना लेते हैं, यह इनके जीवन से भली भाति समझ 
में आ सकता है! 
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३० जुलाई १८९३ को हेनरी फोर्ड का जन्म 
अमरीका के मिशिगन स्टेट के एक छोटे से 
गाँव में हुआ । उनके पिता का नाम विलि- 
यम फोर्ड था । उनके पास कोई ३०० पकड़ 


; मिध्टर हेनरी फोड:। 
ज्ञमीन थी और उसी को जोत बोकर वे अपना 
जीवन-निर्वाह करते थे। हेनरी अपने पिता के 
दूसरे पुत्र थे | उनका बाल्यकाल विलूकुल सामान्य 
लड़कों की भाँति व्यतीत डुआ। कोई विशेष चमत्कार 
या ` ० हे बुद्धि का प्रकाश उस अवस्था में नहीं 
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प्रतीत हाता था । एक विशेषता अवश्य थी। वह 
यह कि जब दूसरे लड़के अपना खारा समय खेल- 
कूद मं लगाते थे तब वे गाँव के लोहार की 
भट्टी पर काम करते ओर उसके प्रत्येक काम में 
अत्यन्त उत्साह दिखाते । उस समय उनकी 
बड़ी अभिलाषा थी कि लुहार उन्हें लोहा 
गरम करके पीटने का काम दे । बाल्यकाल मे 
हौ एक विचित्र घटना हुई जिससे उनके 
किस्तृत विचारों का परिचय मिलता है। 
| पक दिन रविवार को उनके पिता ने कहा कि 
|. तुम मेरे साथ गिरजाघर चलो । बालक फोर्ड 
- नेकहा कि में गिरजा नहीं जाऊँगा। यदि वहाँ 
इश्वर का ध्यान हो सकता है तो क्या कारण 
है. कि इस खुले मेदान में, जहाँ परमात्मा की 
' सारी अलोकिक वस्तुएं उसका शुण-गान कर 
रही हें, उसका ध्यान नहीं लग सकता । पिता 
' की आज्ञा से. विवश होकर उन्हं गिरजा 
जाना पड़ा । परन्तु उन्हें वहाँ बैठे बहुत देर 
“न हुई थी कि उनके एक मित्र ने संकेत 
किया कि बाहर आओ, में तुम्हें एक नई वस्तु 
दिखलाऊँगा। बस, अवसर पाते ही वे गिरजे 
से उठ भागे और मित्र को साथ लेकर बाहर 
निकल गये। उनके मित्र ने उन्हं एक घड़ी 
दिखाई | वह एक छोटी जेबी घड़ी थी । उसे 
देख कर वे चकित हो गये । उनकी इच्छा इ 
कि उसे खोल कर देखं। घड़ी खोलने के लिए 
'पेचकस की आवश्यकता हुई। चट से एक 
कील को कूट और घिस कर पेचकस बनाया 
और उसके सब पुज़ खेल डाले । जब उनके 
मित्र को मालूम हुआ कि उसकी घड़ी के पुज्ञ पुर 
अलग कर दिये गये हें तब बह बड़ा कद्ध हुआ। 
फोर्ड ने कहा, घबराओ मत । मैने खाला हे, में ही 
सब ठीक कर दूँगा । चे. सारी दापहरी उस घड़ी के 
सुधारने में लगे रहे और अन्त में वह ठीक हो गई । 
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फोड सादर का जीयन-वृत्तान्त। ` * 


स्कूल में फोड का मन विलकुल न लगता 
था। स्कूल की पढ़ाई में इनका बिलकुछ विश्वास 
न रहा । ये यही साचा करते कि किस प्रकार इस 
पढाई से बच । अन्त में स्कूल में ही एक लोहार 
की दूकान खोली ओर अपना काम शुरू कर 
दिया । “इनको एक चुन समा गई कि किसी न 


किसी प्रकार (9४९३० ९०८९) स्टीम एंजिन बनाना 


| हा गया। इनकी मा इन्हें १६ बरस 
का छोड़ कर परलोक सिधारी । इस 


चाहिए । दिन रात अपने छोटे कारखाने मे बैठ 


'कंर.ये उसी को पूरा करने का यत्न किया करते । 


भ्रमी बचपन की उम्र से निकलने भी 
न पाये थे कि इनके सिर पर वज्रपात 


घटना से इनका मन बहुत ही उदास 
हुआ । पढ्ने पढाने में बिलकुल चित्त 
न लगता था । दिन भर लोहार की 
दूकान पर ही बेठे रहा करते। इसी 
प्रकार दे साळ और इधर उधर 
'धूमने में व्यतीत हुए । इसी बीच 
में इनके हाथ कुछ समाचारपत्रों के 
अडू “लग गये । इनमें डिट्रायट 
` (00) के बड़े वड़े कारखानों 
`का वणन था । उन लेखा को पढ़ करु: 
इन्होने निश्चय कर लिया कि इस गाँव को छोड़ 
कर डिट्रायट जाकर किसी कारखाने में नौकरी 
करेगे । एक दिन, स्कूल जाने के बहाने ये घर 
से निकले और रेल पर चढ़ कर डिट्रायट भाग 
गये । बहाँ एक एंजिन के कारखाने में प्रति 
सप्ताह २; डालर पर नोकरी कर ली और 


| | पह विचार किया कि में लोकोमोटिव इंजीनियर 


हो जाऊँगा । नाकरी ते मिल गई, . किन्तु रहने को 


| किराये का घर लेने की चिन्ता हुई । बड़ी कठिनता 


ऐक घर ३३ डालर प्रति सप्ताह पर मिला, परन्तु 


;॥ ठ की कठिन समस्या यह हुई कि व्यय आय से 


POSS लि चल ण शण 


अधिक हो गया । इस प्रकार गुजर नहीं हो सकती 
थी। दो दिन तक शाम के काम की खोज में 
रहे । अन्त में पक घड़ीसाज़ कीं दूकान में चार 
घरटे रोज़ का काम मिल गया और इस तरह दो 
डालर प्रति सप्ताह आर मिलने लगे । 
जब से फोर्ड घर छोड़ कर भागे थे तब खे - 

उनके पिता के बड़ी फिक्र थी कि छड़का कहाँ 
भाग गया। पता लगाते लगाते उन्होने इन्हें डिट्रायट 
में आ पकड़ा | धमकाया और वापस चलने को 


अपनी पहली गाड़ी पर फोर्ड साहब । न 
कहा । पर फोर्ड ने कहा-वहा मेरी. इच्छा के अजु- 
कूल कुंछ नहीं है । खेत का काम है, उसमें मेरा जी 
नहीं. लगता और स्कूल में बहुत सी अनुपयोगी 
- बाते पढाई जाती हैं। वदाँ इंजन बनाना ते! कोई 
सिखाता ही नहीं । में वहाँ जाकर क्या करूगा । 
अन्त में इनक्रे पिता निराश होकर घर लोट गये । 
कोरड सांब अव सुबह सात से शाम को छः बजे 
तक वर्क-शाप में कांम करते थे! ,फिर छः से 
ग्यारह तक घड़ीसाज़ के यहाँ काम करते । इस 
तरह इनका निर्वाह होता । पक्र साल के बाद इन्होंने 
एक दूसरे कारख्पने में नौकरी कर ली और घड़ी- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


8७५ वड 


SOR is 55 >> च चच चच सच 


साज्ञी का काम छोड़ दिया। नये काम पर गये बहुत 
दिन न हुए थे कि पिता की बीमारी का पत्र आया 
जिससे विवश हो कर इन्हें घर जाना पडा । यहाँ 
वृद्ध पिता के अत्यन्त अनुरोध से इन्हें घर ही पर 
रहना पड़ा। ये ३ साल तक खेती का काम करते 
रहे और इसी बीच में क्कारात्रेड नाम की युवती से 
इनका विवाह हो गया । अब इन्हें फिर डिट्रायट के 
कारखानो ने चेन न लेने दिया । वन्धु-वान्धवों के 
मना करने पर भी ये घर छोड कर डिट्रायट फिर 


' वर्तमान फोड. का कारखाना । 
-गये । वहाँ एक छोटा मकान किराये पर लिया | वहीं 
अपनी धर्मपली को छोड़ कर ये काम की तलाश में 
चले। एडिसन एलेक्ट्रिक लाइटिंग . परड पावर 
कम्पनी के यहाँ ४५ डालर माहवार पर नियुक्त हा 
गये। ६ मास के अन्दर ही इनका वेतन बढ़ कर १४० 
हो गया और मेकेनिक विभाग के मैनेजर (272९) 
हा गये। कुछ पैसा एकत्र होने के बाद इन्होंने जमीन 
कापक छाटा,सा टुकड़ा खरीद लिया, इसमें अपना 
एक छोटा सा. कारखाना. खाल दिया । दिन में 
एडिसन कम्पनी. में काम करते और रात में अपना 
र चलाते। इनकी इच्छा थी पक ऐसा गैसो- 
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लीन एंजिन बनाया जाय जो आकार में तो छोरा हो 
पर काम उतना ही दे जितना स्टीम पजिन देता 
हे। पडिसन सान ने पक पाइप वेकार समभ कर | | 
फेक दिया था । ये उसे उठा लाये और उससे 
सिलिडर, नल का काम निकला | इस एंजिन के 
बनाने में दो साल लग गये । जव यह छोटा एंजिन 
तैयार हा गया तव. बहुता ने उसकी. तारीफ की 
पर अन्त में सवने यही कहा कि चीज तो अच्छी हे, 
परन्तु इसके बनाने मे लाखा रुपये की आवश्यकता 
है । उतना पेसा कोन देगा । फोड साहब 
इसका जवाब यही दिया करते थे कि 
मेरा . काम बनाना हे; रुपया स्वयं आ | 
जायगा । वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। 
'कुछ समय के बाद फोड साहब 
अपनी स्त्री को घर भेजने के लिए लाचार 
हुए । अंतएव वे स्त्री का. उसके मायके 
छोड आये और स्वयं. घर का सब प्रवन्ध 
करने लगे । स्वयं अपना . भाजन तैयार 
करना, फिर दिनं भरं कारखाने में काम 
करना और रातं को आकर अपने परीक्षण 
कार्यं में व्यस्त रहना साधारण वात नहीं 
है। दोनों समय भोजन. बनाने में क 
प्रतीत हाने. छंगा.। तब केवल पक ही बार । 


| 


~~ 


वे 
श्र 
f 
४ 


"२ 


खाना पकाते, रात को एक दूकान पर जाकर कुठ | 


थोड़ा खा आया करते । कुछ दिना में उनका परीक्षण 


सफल हो गया ओर एक सिलिंडर की मोटरकार 
“उनके वर्केशाप में तैयार हा गई । अब ता रोज़ शाम 


को. उसी पर बेठ कर अपने मित्र के भोजनालय म॑ 
जाया करते और उसे भी बेठा कर घुमा लाया 


करते । कुछ दिनों में इस मोटरकार से भी जी भर 
'गया। साचा कि यदि दा सिलेंडर की मोटर होती ते 
अच्छा: था । इस विचार ने उन्हें अब दूखरी समस्या 


में उलभा दिया । अब उनके वर्कशाप मे दो सिल 
की कार का परीक्षण प्रारम्भ हुआ । आठ साल वर्ग * 
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| | संख्या 5 | 
शक ये इस परीक्षण में जुटे रहे। १६०१ के बसन्त में उनकी 

| दो सिलेंडर की कार तैयार होगई । फोड साहब 
अपनी इस दे! सिळेंडर की कार पर चढ़ कर 
से | डिट्रायट की गलियों में घूमने लगे । कोई इसकी 
के | प्रशंसा करता, कोई इस छोटी सी कार पर इन्हें 
बैठा देख कर हँसी उड़ाता। पर उन्हें ऐसा कोई 


ने | 

री, | भी न मिला जो उन्हं उत्साहित करता । कई धन- 
है. पतियों से मिले, परन्तु रुपये के प्रश्न पर सब मौन 
ता | प्रारण कर लेते | तव फोर्ड साहब ने साचा" कि जब 
हव | . 

कि अ 
ग्रा! ' 

ह 

गर | : 

के | ` - 

न्ध 

रार! 

म | . 

ण || : 

ह 

ष्ट 

र | 

द | 

क) 

i तक जनता के आगे कोई विशेष चमत्कार नहीं रखा 
म | जायगा तब तक किसी से रुपये मिलने की आशा 
ता नहीं है। इसी विचार से इनका एक युक्ति सुभ, 
र इन्होने साचा कि अगले साल मोटरों की दाड़ होने 
न वाली हे । यदि उसमें सम्मिलित होकर कुछ सफ- 
र | . देता भातत कर सके ता थनी लोगों का चित्त इधर 
दर | रेट ह सकता है। यह विचार इन्होंने अपने 
दक जे मित्र काफीजिम के सम्मुख रक्‍्खा। उसने इनको खूब 


भोत्साहन दिया और द्रव्य देने का भी वचन दिया। 


फोड साहब का जीवन-वृत्तत) [| - 


कब्जा न न मय 


इस पर फोर्ड ने फैकूरी की नौकरी से इस्तीफा दे 
दिया और दिन रात मोटर-दौड़ की तैयारी में 
छग गये । १६०२ में इनकी यह मोटर तैयार होगई। 
काफीजिम ने उस कार को बहुत पसन्द किया । 
प्रतिभाशाली फोर्ड के मन'में अब और विचार 
समाया । चे कहने लगे यदि चार सिलंडर कीं 
कार बने ता और भी श्रच्छा है। परन्तु समय 
थेषडा रह गया था, रेस तक चार सिळेंडर की 
कार नहीं बन सकती थी । दौड़ में आप प्रथम 


फोर्ड के. कारखाने का भीतरी दृश्य । 


आये । अब ता सव समाचारपत्रां में इनका और 
इनकी मोटर का विस्तृत समाचार छपने लगा, 
जिससे कई धनपतियों की दृष्टि इधर फिरने लगी । 
बहुतों ने रुपये देने का वादा भी किया और 
मोटर फैक्री चलाने का निश्चय भी किया; परन्तु 
सबका कहना यह था कि फेकूरी हयारीहो, फोर्ड 
साहब उसमें “काम करें क्योंकि इपया हमारा है। 
मिस्टर फोर्ड का तो विचार भर है, मुख्य वस्तु 
चन ता हमारा ही लगता है। पर फोर्ड साहब 
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३७७ i - सरस्वती । 


इस पर सहमत न हुए । वे कहने लगे कि वास्तव में 
मुख्य बात विचार हे, धन ता गाण वस्तु है। यदि 
फेकुरी मेरे हाथ में नहीं हागी ता में सम्मिलित नहीं 
हाऊगा। इस पर धन न मिल सका और फेक्री भी 
न कायम हो सकी। डो भी दो तीन आदभी जैसे 
टामकूषर, कजन, जिनका लोहे के सामान का स्टोर 
था, और सी० पच० विदल, जो ड्राफ्ट मेन था, इनके 
साथ रहे । सबने मिल कर सलाह की कि हर एक 
अपने अपने मित्रों को इस कार्य में सम्मिलित होने 
के लिए उत्साहित करें। फोर्ड साहब ने कहा कि 
अगली रेस के लिए में चार सिलेंडर की गाड़ी 
तैयार करता हुँ और उस समय सब अपने अपने 
मित्रों को छाव और उन्हें उख मोटर की उपयो- 
गिता का अनुभव करावें । 
अगली रेस से पहले गाड़ी तैयार होगई । कूपर 
ओर फोर्ड गाड़ी पर सवार हुए और उसका निरी- 
क्षण करने के लिप उसको चलाया । गाड़ी ने एक-दम 
इतना वेग धारण किया कि दोनों उस पर चढ़ने से 
घबराने लगे । अब प्रश्‍न यह उपस्थित हुआ कि इसे 
दौड़ में कोन चलावेगा। फोर्ड कूपर से कहता था 
कि तुम चलाना आर कूपर कहता था कि तुम्हीं 
चलाना । अन्त में यह निश्चय हुआ कि एक आदभी 
का, जिसका नाम ओल्ड फीड था, चलाने के लिए 
तैयार कर लगे । 
काम सब तैयार था। रेस के दिन कूपर, 
कज़न और विरस सब अपने अपने मित्रों को 
ले कर रेख के मैदान में पहुँचे । रेस प्रारम्भ हुई । 
फोडे साहब का मोटर प्रथम आया, दूसरे नम्बर की 
मोटर में आर इसम आधे भील का अन्तर था । इस 
बडी-विजय ने बहुत लागा को फोड के कार्य की 
ओर भुछाया । 
शीघ्र ही मोटर-कम्पनी की स्थापूना हई । इसमें 
मिस्टर फोर्ड वाइस प्रेसीडट ओर मास्टर मैकेनिक 
बनाये गये We शी उनका वेतन १५० डाळर नियत 
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ने एक विशेष पुरज़े पर पेटन्ट लिया था । अतएव तै 
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किया गया । फूकुरी घहुत सफलता के साथ चछ $ को 
निकली, परन्तु इसकी बाल्यावस्था में ही आपस | कः 
में सबका मतभेद होगया । फोर्ड चाहते थे कि कार | तैः 
जहाँ तक हो सस्ती बनाई जाय, जा सव जनता के वा 
उपयोगी हो। परन्तु अन्य साथियों का विचार था कि | की 
कार जहाँ तक हो बहुमूल्य वनाई जाये,” जिससे | ने 
प्रत्येक कार पर बहुत लाभ हो । यह मतभेद यहां | प्रर 
तक चंदा कि प्रत्येक के फिर. अलग हाना पडा। | गे 
फोड साहब ने अपनी फेऊूरी खोली । >> स 

जब फोड साहब ने अपनी स्वतन्त्र फेक्री की | रा 
नीच डाली तव उन्हें साथी ठूढ़ने पड़े निस्सन्देह 
उन्होने साथियों के चुनने में बहुत बुद्धिमानी से । 
काम लिया | इनके साथी अपने अपने विषय में 
पूरी निष्णात थे । इनके व्यापारविभाग के 
चलानेचाले कजन ब्रदसे थे, जा आज-कळ डिट्रायट 
शहर के करोड़पति हैं। इनके इंजीनियर डाज 
ब्रदर्स थे; जिन्होंने बाद में स्वतन्त्र रीति से व्यवसाय 
कर डाज मोटर का कारखाना स्थापित किया। 
यह कार आज-कल बहुत अच्छी कार समभी जाती 
है । इसके अतिरिक्त इनके सलाहकार वे थे 
जिनकी इज्ज़त आज सारे युनाइटेड स्टेट में. सबसे 
अधिक है । इनके दूसरे इंजीनियर सी० पच० विलस 
भी आगे चल कर स्वतन्त्र व्यवसायी हुए और 
अपनी उन्होंने अलग कार बनाई। इन उदाहरणा से 
ज्ञात हाता है कि फोर्ड साहब में मनुष्यों के चुनने 
की अच्छी योग्यता थी । यदि फोर्ड के साथ |` 
काम करनेवाले ये साथी न होते .ता सम्भवतः 
उनके! इतनी सफलता भी प्राप्त न हाती । 

कुछ समय के वाद फोर्ड साहब को पक बड़ी 
भारी आपत्ति का सामना करना पड़ा । जब यह 
विपत्ति आई तब लोगों ने समझ लिया कि. बसं, | 
मिस्टर फोर्ड के व्यापार. की इतिश्री हा चुकी! 
उनके मोटर के आविष्कृत होने के पहले एक आदमी 


अर | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri क्र 
^, 


ले | कराई मनुष्य कार में गैसोलीन का प्रयोग नहीं 
त | क्र सकता था और फोडे ने अपनी मोटर में 


र्‌ 


[य 


HA MSP 


बाजार में आया और अपने हळकेपन, सस्ती होने 
की बजह से सर्वप्रिय होने लगा तव उस मनुष्य 
ने उनके नोटिस दिया कि या तो वे गेसोलीन का 
प्रयोग करने के कारण कार पर रायल्टी दे, अन्यथा 
गेसालीन का भयाग न करं । दोनों दशाओं में फोर्ड 
साहब :की हानि थी । उन्हाने कहा कि'न तो 
रायस्टी दूँगा, न गैसोळीन का प्रयोग ही वन्द 


गैसाळीन प्रयोग किया था। जव यह मोटर 


करूंगा। यह मामला कोर्ट में गया और वहाँ से 
हाका तक पहुँचा । इनका विपत्ती एक धनिक 


था। उसने अनन्त धनराशि इस केस के जीतने में 


खूचे कर दी । डिटायट की गली गली में इश्तिहार 


| थेग गये थे कि जा कोई फोर्डकार खरीदेगा. उसे : 
| 'यल्टी देनी होगी, अन्यया उस पर मामला 


छाया की जायंगा । एक-दम फोर्ड मोटरकार की 
चन्द्‌ हो गई। अब सवके सालह आने निश्चय 


हि क है 
फोड साहब का जीवनं-वृत्तान्त । * 


कारखाने का भीतरी दृश्य ।, 


0 


३७ 


हो गया कि फोर्ड का कारखाना डूब जायगा | 
हाई कोटे के निश्चय ने सहस्रा सबको चकित 
कर दिया, पुसला फोर्ड साहब के पत्त में हुआ । 
इस विजय ने फोर्ड को बड़ी सहायता पहुँचाई । 
इनका विपक्षी पागल होकर कुछ ही दिनों में मर 
गया । 


फोड का कारखाना । 


इस संक्षिप्त विवरण के बाद हम यहाँ यह बत- 
लाना चाहते हें कि फोर्ड के कारखाने का रंग-ढग, 


आकार-परिमाण कैसा हे । इस बड़ी फैकुरी का 
क्षेत्रफख ३५० एकंड़ है । इसमें काम करनेवाले 
मज़दूरों की संख्या ५० हज़ार है। प्रत्येक मजदूर को 
प्रति दिन आठ घंटे काम करने के वाद ६ डालर 
मिळते हें। छः से कम किसी. के नहीं - मिलते 
(एक. डालर प्रह्यः तीन रुपये के बडावर होता है) 
इस फैक्री से प्रति दिन चार हज़ार हे तैयार 
होकर बाहर निकरती हैं । आगे जो ब्योरो दिया 
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गया हे उससे शात होगा कि प्रति वर्ष कितना कोई बारह लाख चालीस हज़ार . मोटरकार तैयार | क 


सामान खूचे होता हे। होती हैं । पाठक अन्य वातां का हिसाब स्वयं लगा | इ 
६,३४,३७५ टन स्टील सकते हैं । ‘fe 
, =,१०,७४,००० वर्गफुर रबर का कपड़ा दस कारखाने की विशेषतायें । 
३७,४५०,००० लैम्पौ र द 5 > 
७२,८७,५०० वर्गफुट शीशे की चद्दर (१) इस फेक्री का त्येक विभाग स्वयं पूर्ण हे, | फू 
१७,२५,५०,००० फुर ताँबे की नली किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। प्रत्येक मुख्य विभाग | न 
£] ) १२३ त ह जैसे र 
१,७६,४०,००० पौंड स्टील मेझीटा के लिए मे कई दूसरे विभाग हैं, जैसे पळ 07०४70॥ 
] ५ ! £ ! ग - रं 
४३,००० भील तार सैग्नीटे! के लिए Depastment, Grinding, Fordging, "और 


5: io 5 i hr 
ह ता 


है! 


° एक दिन का काम । ; 
१,२४,००,००० वर्गेफुट galvanized metal sheet InsPeCt।००-यद्यपि इख प्रकार के प्रबन्ध करने में 


गैस टंक के लिए | फोर्ड ने वड़ो उदारता से द्रव्य व्यय किया, परर 
६,६७,२४,०००. वर्गफुट 'घातु की चादर गाड के कार्य बहुत ही सुगम हो गया है और शीघ्रता ६ 
; लिए रार पंखो के लिए, सम्पादित होता हे ।. a i ळय 
- ३८७,४५०,००० फुट नळ (२) कम्वेयर सिस्टम यहाँ की सबसे मुर | 
> CE 94 >. र मं (च वे यर हेज 
-‘१,००७,००;००० गेलन तेल 4९४ ९०४०९० के लिए विशेषता हे । इसमे तीन प्रकार के कब्वेय डा ; 
_. २४,०००० टन कोयला. जलाने को गैस पैदा . सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेऱ | 
ˆ करने के लिए । - हें।. पक तो. उने.सच हिस्सों को ले जाता. 


2 पक काः ७ ० यी में चार हज़ार के -हिसाव से साल में जिसका सम्बन्ध गाड़ी से हे, दूसरे जार तीस 
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फोड साहब कां जीचन-्रत्तान्तँ । र 


क्य बल कसत 
` कन्वेयर अन्य सामानों का खारी फूकूरी में वाटते हैं। 
| इस प्रबन्ध द्वारा वड़े भारी भारी सामान आसानी 
से पक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाये 
जाते हैं । क 
(३) मज़ंदूरों की आथिक दशा उन्नत करना । 
फोर्ड साहब का विचार हे कि मजदूर तंव तक काम 
नहीं कर सकते जब तक उनकी आर्थिक .दशा न 


(ख) इसमें प्रायः संसार के सभी देशों के आदमी 


काम करते हैं । 2 आ 
(ग) प्रत्येक विभाग में लेटरवक्स हैं, जहाँ प्रत्येक 
मनुष्य अपनी सम्मति लिख कर डाल सकता हे! 
(घ) मज़दूरों के मनोाविनोद के लिए भी उपयुक्त 
स्थान हें । ब है 
(४) इस कम्पनी की वहुत बड़ी विशेषता यह है 


लड़के काम सीख रहे हैं । . ! 


| सुधरे। इसलिए यहाँ सबसे अधिक मज़दूरी दी जाती 
है। अन्य काई फैकूरी इतनी तनख़ाह नहीं देती । 
इसके अतिरिक्त यहाँ वानस सिस्टम प्रचलित है, 
जिससे साल के अन्त में मज़दूरों को लाभांश मिळता 

॥ एक Investigation department हे, जा 
मजदूरों की दशा की पड़ताल. करता रहता है। 
जैसे, मज़दूरों की घरेलू दशा कैसी है, शराबखोरी 
श्यादि बुरे कामा में तो वे पैसा नहीं खचे करते । 
अवस्था में उन्हं बोनस नहीं मिलता । 

` 'क)मजदूरों की सहलियत के लिए स्टोर-भाएडार 
` खोले गये हैं, जहाँ सस्ता सामान मिलता है । 


कि प्रत्येक विभाग का मुखिया (9०११) स्वयं इस 
कम्पनीं का शिक्षा-प्रात्त युवक - होता है । इस काम 
के लिए शिट्प-सम्वन्धी स्कूल खुले हुए हें। वहाँ 
मज़दूरों का उस विभाग के सम्वन्ध में शिक्षा दी 
जाती हैं जिसमें वह काम कर रहा है या करना 
चाहता है । विदेशी मजदूरों के लिए अँगरेज्ञी पढाने 
के क्लास हैं, औज्ञार बनाने की शिक्षा के लिए प्रथक्‌ 
श्रेणी है। एक बड़ी रसायनशाला ९. - जिसमें 
लाखौ डालर हर साल खर्च किये जाते हँ। ` 
फोर्ड साहव की यह नीति है कि किसी विभाग 


e 


का मुखिया कहीँ वाहर से न लेना पड़े। वे 
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सरस्वती । 


rer 


३७ 


कहते हें कि इस प्रकार मुखिया विदेश: से बुलाने 
सें या बाहर से लेने से फॅक्टरी का अधःपतन 
हाता है । यहाँ इस प्रकार प्रबन्ध किया गया है कि 
यदि किसी कारण मुखिया काम न' करे तो काम 
बन्द नहीं हा सकता, उनके नीये का आदभी सव 
प्रक्रियाओं को समझता है । मुखिया कोई भी काम 
अपने सहायक से छिपा कर नहीं कर सकता । 
भारत में प्रायः देखा गया है कि जब कोई नया 
कारखाना चलाया जाता है तब उसके सश्चालकों 
अध्यक्ष का पद्‌ किसी जापानी, अगरेज्ञ या अमे 
रिकन को दे दिया जाता हे । इसका फल यह होता 
है कि जब तक वह बना रहा, काम चलता रहा। 
जहाँ बह काम छोड कर चलता बना, वस कारखाना 
बन्द हुआ, क्योंकि कारखाने का रहस्य कोई दूसरा 
सीख नहीं पाता। ऐसे दृष्टान्त एक नहीं, अनेक 
मिलते हें । 

( ६) इस कम्पनी ने अपने को सब प्रकार से 
सुरक्तित और स्वतन्त्र रखने के लिए बड़ी बुद्धि- 
मत्ता से अपने रुपये निम्न लिखित उद्योगों में ही 
लगाये है-- 

(क) (| ४०६४) रेळ अपनी खरीदी हुई है, 
जिससे किसी के अधीन न रहना पड़े। 
(ख) इनको लकड़ी की आवश्यकता होती है ता 
बड़े बड़े जगल खरीद लेते हे । 
(ग) काग़ज़ बनाने के लिए पेपर-मिळ हे। * 
. (घ) कोयले ओर लोहे की अत्यन्त आवश्यकता 


हाती है, इसलिए कायले ओर लोहे को अपनी . 


खाने हैं। ° 
(ङ) शीशा बनाने के कारखाने स्वय फोड कम्पनी 
के चल रहे हे। . 
(च) प्रकाश करने के लिए बिजली, जलाने के लिए 
गैस, इन्हें दूसरों से खरीदनी नहा पूड़ती-- . . 
_ ये-सब काम बड़ी दूरदशिता के हे. । यदि आज 
काई mere te wees जैसे सीसे की सेट, येः दूसरे से खरीदते 
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होते आर यदि किसी कारण वह कम्पनी इन्हें देना 
बन्द्‌ कर देती तो कारखाना बन्द हा जाता या महगा 
खरीदना पड़ता । 


पाठकगण, आपने देख लिया कि निस्सहाय 


वाळक फोड ने आज चमत्कारपूण काये का विस्तार 
कैसे किया है ! कहाँ फोर्ड के कारखाने में सित्रा फोड 
के दूसरा कोई और न था; कहाँ आज ५० हज़ार 
आदभीं उसके कारखाने में काम कर रहे हैं । कहां 
ते पहल्ली मोटर बनाने में फोर्ड के आठ साळ 
लगे थे, कहाँ आज एक दिन में हज़ारों मोटरे 
तैयार होती हें । 

किसी ने बिलकुल ठीक कहा हे । 

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः । 

नहि सिहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मगा: ॥ 

पख ० बहादुर 


संयुक्त-प्रान्‍न्त का माध्यमिक 
शिक्षा-सम्बन्धी कानून । 
5९८९/८९/८0 ळकत्ता-विश्वविद्याळय-कमीशन बङ्गा के 
A स्कृलों रोर कलकत्ता-विश्वविद्यालय 


के रोगों की जाँच करने के लिए बैठा 
था. नुसखा ९ मोटी मोटी किताब 


पर विचार ही हो रहा है । पर संयुर्त 
प्रान्त में उसके अनुसार इलाज भी शुरू हा गया । जो रोग 
ड्राल की शिक्षा में हे उसके कुछ निदान यहाँ भी पागे 
जाते हैं । परन्तु कहाँ तक वंह नुसखा, जा बङ्गा के लिए 
लिखा गया, संयुक्त-प्रान्त के लिए कारगर हा सकता है, 
हम नहीं कह सकते। सरस्वती के डाकूरों ने इस प्रान्त की 
ते कोई जाँच ही नहीं की ।-अस्तु, हमारे प्रान्त के गवरनर 


महोदय तथा उनके मन्त्रिगणों ने. यही समा कि यहाँ भी 
वही मर्ज है ।: कळकत्ता-कमीशन क्री - सिफारिश के असार. 


सुधार शुरू हा गया । कमीशन ने; residential 


में लिखा गया । बड्भाल में अभी उस | 
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है. 
संयुक्त-प्रान्व का माध्यमिक शिक्षा-सस्वन्धी कानून । ' . 


संख्या दै ] 


सम्बन्ध में सरकार ओर उसकी व्यवस्थापक सभाओं को अधिकार होंगे । 
न जो कुछ करना था सो वे कर चुकी । (१) इंटरमीजियेट हाई और मिडिळ दरजां के लिए 
न कळकत्ता-कमीशन ने इंटरमीजियेट अर्थात्‌ एफ० एु० कोस मुकरर करना! न. 
¦ | दरजों को विश्वविद्यालय के अन्दर रखना मुनासिच नहीं (२) परीक्षा लेना अ डोमा म | र 
र समका । उसने यह सिफारिश की कि ये दरजे हाई स्कूलों (३) बोड की परीक्षाओं के लिए | को मंजुरी 
क नि क ति ला आलीय सरकार हन (३) इन संस्थाओं में ख़चे के सम्बन्ध में राय देना । 
हे कल कितवे कई बन न होर राण | किम कि 
हे कप है क यो त अकः दिया नित्त होंगी । ये कमेटिर्या आवश्यकतानुसार - अपनी तादाद के 
, साथ ही साथ एः कानून १ विदा हम हुए यं 
ऐसे स्कूलों का प्रबन्ध किया जायगा जिनमें अँगरेज़ी मिडल, A ह तक मन्य. महापे, नड 
हाई, या एफू० ए० दरजे होंगे। इस कानून का नाम पु की शर्तों के अन्दर योड को अपने कानून बनाने 
ह | इरमीजियेट एज्यूकेशन ऐकू है। इस लेल में इस कानून का भी हकृ हागा । बोड किन शर्ता पर नये दरों के 
की आलोचना नहीं करना है । दोप दिखाने से थब कोई लिए मंजरी देगा, किन शर्तों पर वह उनको मदद देगा 
विशेष लाभ नहीं। लेख का तात्पर्य केवळ इसका समझना द्रो क्या कोर्स होंगे--इन सब विषयों पर कानून बनाने का 
है और यह विचार करना हे कि इसके अनुसार बने हुए इते अधिकार होगा । 
बोर्ड के सामने कान कोन प्रश्न उपस्थित होंगे,और उनको सारांश यह कि बोर्ड सुकरेर होने के बाद उसके हाथ |, 
. हळ करने का कोन उचित ढङ्ग होगा । में बहुत लम्बे चाडे अधिकार रहेंगे। मन चाहे स्कूठ- | 
कानून के अनुसार . हाळ ही: में. एक बोर्ड कायम लीविङ्ग परीक्षा ख़तम कर दे, मन चाहे कायम रक्खे। ब 
हय | होगा । उसका नाम होगा बोर्ड आफ हाई स्कूल एंड इंटर- मन चाहे इंटरमीजियेट के लिए एक वष का कोस रक्खें, | 
ठा. | मौजियेट एज्यूकेशन । उसका सङ्गठन इस प्रकार होगा| मन चाहे दो वर्षं का। मन चाहे मिडिळ की परीक्षा ड 


ऽ 2 ST se को 
(62८/7८ विश्वविद्यालयों के लिए सिफारिश की। दो 
विश्वविद्यालय अलीगढ़ तथा बनारस में थे ही। एक 
छखनऊ में भी स्थापित किया गया । . हृळाहाबाद-विश्व 
विद्यालय को भी अपनी केंछुळ वदळनी पड़ी । उच्च शिक्षा के 


मान्त के डाइरेकुर साहब सभापति । दो इंटरमीजिमेट 
कालेजों के प्रधानाध्यापक, सरकारी हाई स्कूल के हेड मास्टर, 
एक इक्षीनियर, एक कृषि के विद्वान्‌, एक डाकूर, एक टू निङ्ग 
कालेज के अध्यापक, एक व्यवसाय तथा शिल्प के प्रति- 
निधि, एक महिला स्री-शिष्ञा के लिए, और. यदि सरकार 
चाहे तो तीन और महाशय । ये सब मिनीस्टर द्वारा नियुक्त 
किये जायेंगे। बाकी चुने हुए होंगे--चार गेर सरकारी 
इंटरमीजियेट कालेजों के प्रधान अध्यापकों की तरफ से, दो 
गर सरकारी हाई स्कूलों के हेड मास्टरों की तरफ से; तीन 
कोंसिळ की तरफ से, एक सदस्य अपर 

इंडिया चैम्बर आफु कामस और यूनाइटेड मरविसेज़ चेम्बर 
3... कामस की तरफ से, एक ताळुकदार ब्रिटिश इंडियन 


एसोसियेशन की तरफ से, और एक ज़मीदार श्रागरा लेंड 
दोल्डसं एसासियेशन की तरफ से ग्रान्तिक विश्वविद्यालयी 
की तरफ से करीब ८ सदस्य । कुछ ३५४ से ३३ तक होंगे । 
ये तीन वरस के लिए नियुक्त होंगे। बाड़ के निम्न-लिखित 


भी ले । मन चाहे अँगरेज़ी शिक्षा का माध्यम शरू से 
आखिर तक कर दे । मन “चाहे मातृ-भाषाओं का पक्ष- 
पाती हो. जाय; मन चाहे स्कूलों को इंटरमीजियेट दरजे 
खोलने का सुमीता कर दे, मन चाहे उनके मार्ग को 
कठिन कर दे । प्र बोडं की क्या नीति होगी यह सब 
उसके सङ्गठन पर निर्भर है। भ्रधिकतर उसके चुने हुए 
सदस्य ही होंगे । आशा है कि जिनको चुनने का अधिकार 


होगा वे बहुत जान-वूक कर अपने प्रतिनिधि चुनेगे । इस ` 


प्रान्त को माध्यमिक शिक्षा का. भार उसकी योग्यता, 
स्वतन्त्रता और थाच्ता-वंत्सळता ही परूनिभंर है । 

बोड के सामने सबसे कठिन प्रश्न जो होंगे “इनमें से 
कु पे दैनिक ` 
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(५) मिडिल, हाई स्कूल ओर इंटरमीजियेट कक्षाओं 
मे कोन कोन विषय पढ़ाये जाथे श्रौर किस माध्यम में । 
, . (२) किन शताः पर॒ वतेमान हाई स्कूल अपने यहाँ 
इंटरमीजियेट दरजे खोळ सकेंगे । 

(३) इंटरमीजियेट की पढ़ाई एक वप की हो या दो 
तपे की । 

सरलता तो इसी में है कि जो ढङ्ग चला ग्रा रहा हे 
थोड़ा बहुत उछट फेर कर वही कायरम रक्खा जाय। 
कालेज से दो दरजे निकाल लिये, स्कूळ के दो ऊँचे दरजॉं में 
मिळा दिये ओर इंटरमीजियेट कालेज तैयार कर दिया.। 
इंटरमीजियेट दरजे और सब दरजों के साथ शामिळ कर दिये 
और जा युनीवसिंटी का कोस था. उसमें कुछ थोड़ा बहुत 
रद्दोबदळ कर दिया । यदि इतना ही हो ता बाड के सामने 
कुछ काम ही नहीं । विश्वविद्यालय के सिर पर इन दरजों 
का भार न रहा, किसी बोड पर ही सही । इंटरगीजियेट 
दरजे न कालेज के साथ रहे; स्कूल के साथ ही सही । परन्तु 
यदि सुंधार करना है ता सरळ राह से काम न चलेगा । 


प्रथम प्रश्न जो उसको हळ करना है वह यह है कि 
शिक्षा का माध्यम क्या हो। यदि इस युग में भी इस बात 
पर ज़ोर रहा कि छड़कों को भ्रॅगरेज़ी लिखने, पढ़ने तथा 
उसके साहित्य समझने की खूब लियांकृत हो, तब तो यही 
हाना है कि अँगरेज़ी की किताबों की तादाद बढ़ा दी 
जायगी, अँगरेज़ी भाषा शिक्षा की माध्यम रहेगी । लड्के 
अँगरेज़ी बोलना ता सीख जायेगे । परन्तु विषय का ज्ञान 
जैसा श्रब हे. उससे अच्छा न होगा । 
परन्तु यदि युवकों को देश-सेवा के योग्य बनाना हे 
यदि. उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे देश की आधि क उन्नति 
भी कर सकें, उन विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर सके जिनकी 
धनेपाजैन- करने में परम आवश्यकता है तो अँगरेज्जी पर 
ज़ोर देने से काम न बनेगा । अंगरेज़ी की लियाकृत बढ़ाने 
के लिये अँगरेजी का कोस बढ़ा दीजिए । परन्तु अन्य विषय 
मावृ-भाषा ही द्वारा पढ़ाइए । कठिनाइयां कहने सुनने की 
हैं; आवश्यक -किताबों,. के बनने में देर न ळगेगी । भाषा 
का कोई प्रश्न नहीं मिश्रित हो-। . विज्ञान-सम्बन्धी शब्द 
अँगरेज़ी -में हों, लिपि देवनागरी हा, भाषा बाळचाळ की 
न ल हनी ` हो। मतळव विषय समभूने शरोर समाने से है । 


सरस्वती । 
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अगरेज़ी के सिवा और कोन विषय पढ़ाये जायें? इस . 
सम्बन्ध में यंह याद रखना चाहिए कि इस देश का जळ: | 
वायु उष्ण-प्रधान हे। हमारे यहाँ वर्षं में ६ महीने ही काम | 
करने के होते हैं । इसलिए हम योरपीय देशों की पाठ्य- | 
प्रणाली का अनुकरण यहां नहीं कर सकते । जहां बालकों 
के दिमाग़ की हमें फिक्र है वहां और उससे अधिक हमको 
उनके स्वास्थ्य की फिक्र है । चाहे जितने बढ़िया होस्टट 
बनाइए, चाहे जितना बढ़िया भाजन बालकों को दीजिए, 
परन्तु किताबों ओर विषयों का वोझ बढ़ा'दीजिए । परी: 
च्ञाएँ ज़्यादा आर कड़ी कर दीजिए। लड़के पिस जागे । 
स्वास्थ्य ओर भी अधिक ख़राब हा जायगा। इसलिए शिक्षा- 
सुधारको से हमारा अनुरोध है कि जहां वे विश्वविद्यालय- 
कमीशन के अन्य सिफारिशों पर ध्यान देते हैं, वहां बे 
बङ्गाली नवयुवकों के शोचनीय स्वास्थ्य के चित्त की शरोर 
भी ध्यान दे । 


हम विपय-च्यक्त योग्यता बढ़ाने के विरोधी नहीं हैं। 
परन्तु हम यह नहीं चाहते. कि हमारे युवकों का दिमाग 
पंसारी का थैळा बना दिया जाय। इस समय एफ०ए०; एस 
एळःसी० पांस युवक के दिमाग में साइंस, अँगरेज़ी, इति- 
हास, हिन्दी, भूगोल, हिसाब तक ६ विषयों का कच्चा पक्का 
ज्ञान भरा रहता है । उनमें से बहुत कुछ ज्ञान तो सिफ 
परीक्षा देने के लिए है। जीवन में उसकी कोई आवश्यकता 
नहीं । ईटरमीजियेट में भी चार विषय से कम नहीं हैं। 
यदि सुधार ही करना है ता हमारा प्रस्ताव यह हे कि 
परीक्षा के विषय घटा दिये जायें. और विषयगत योग्यता 
बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय । सिफे अँंगरेज़ी और मात 


He 


भांषा अनिवार्य विषय रहें और पर्याय . विषयों की विस्तृत 


सूची से एक या दो चुन लिये जाये । ये विषय वे हें 
जिनकी आवश्यकता विद्यार्थी को इंटरमीजियेट कालेज से 
निकलने के बाद पड़े । यदि कृषि में जाना हो ता कृषि भरर 
रियासत का प्रबन्ध जङ्गळात के लिए बाटेगी, डाकूरी के 
लिए वनस्पतियों और धातुओं का रसायन ओर संस्कृत a 
फारसी सिविळ इज्जीनियरिङ्ग के लिए हिसाब और ह्राईर्क, 
एलेक्टरकळ . इक्षीनियरिड़ और मिकेनिकळ तथा टेक्स्ट 
इळ इञ्जीनियरिङ्ग के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री सरकारी 


नोकरी करना हा तो बुक कीपिङ्ग टाइप राइटिङग इल्यादिं। २ 
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सयुक्त-प्रान्त का माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कानून । ` . 


संख्या ६ ] 
| कानून पढ़ना हा ता तके शरोर संस्कृत तथा फारसी; राज 
! नति में भाग लेना हो तो इतिहास और अर्थशास्त्र; योरप 
क्री सैर करना हो ते ऋञ्च आर जमन तात्पर्य यह कि 
- | जीवन के जिस चेत्र में जाना हो उसके श्रनुसार पर्याय- 
झं | विषय लिये जाय । 
ग दसरा प्रश्न यह हे कि किन शर्तों पर वर्तमान हाई 
ठ | स्कूळ इंटरमीजियेट दरजे खोळ सकगे। चिन्तामणिजी 
ए, | जहाँ जाते हैं वहाँ के हाई स्कूळ उनकी सेवा में यही प्रार्थना 
।- | कुरते हैं कि उन्हें इंटरमीजियेट दरजे खेलने का श्रवसर 
॥ | द्वियो जाय । चिन्तामणिजी इस सम्वन्ध में उनको दिळासा 
[- | देते रहते हैं कि उन हाई स्कूलों के पद में कोई कमी नहीं 
राने पायेगी, जिनमें इंटरमीजियेट दरजे न खुळंगे; परन्तु 
वे इन हाई स्कूलों के सज्ञाळक जानते हैं कि सरकार चाहे कुछ 
र | न करे सर्वसाधारण में उनका दरजा अवश्य घट जायगा। 
हाई स्कूलों के ऊँचे दरजों में वही विद्यार्थी पहुँचंगे जिन्हे 
॥ | इंटरमीजियेट कालेजों में जंगह न मिलेगी । इसलिए हमारा 
ग | प्रस्ताव है कि उन हाई स्कूलों के मार्ग में अधिक कठिना- 
७ | इर्याँन डाली जायें. जा अपने यहाँ इंटरमीजियेट दरजे 


ते- | खोळ सके । सिफे एक अलग इमारत ही बनाने से और , 


हा | उसमें हाई और इंटरमीजियेट सेक्शन के ळढ़कों को बेठाने 
फ से ही योग्यता तथा चरित्र-बळ में फुके न पड़ जायगा । श्रभी 
वा | सरकारी नीति तो यही मालूम होती है कि एस०ळ०सी और 
'॥ | इंटरमीजियेट दरजे एक अलग इमारत में हों । हम यह 
क्रे | नहीं चाहते कि जहां अलग इमारत बनाना मुमकिन भी 
हो वहां भी इंटरमीजियेट दरजे एक ही इमारंत के अन्दर 
तु- | रखे जायं । परन्तु इतना हमारा अवश्य अनुरोध होगा 
त कि उन स्कूलों का भी इंटरमीजियेट दरजे खोलने का 
हों | अवसर दिया जाय जा अपनी बनी बनाई इमारत के अन्दर 
से | ही इन दरजों को खोळ सकें। ऊपराचढ़ी होने दीजिए । 
र | इखिए, शुद्ध इंटरमीजियेट कालेज से योग्य और चरित्र- 
के नू विद्यार्थी निकलते हैं या इंटरमीजियेट स्कूल से । 
` दूसरी शर्त यो बाधक हा सकती हे कि आप इन 
ग, | ऐेरजों के अध्यापकों को उतनी ही तनख्वाह दीजिए जितनी 
सरकारी इंटरमीजियेट काल्लेजों में पी० ई० एस० 
अष्यापकों को मिळती हे। और साथ ही साथ हम 
सहायतार्थं उतना ही वाषिक देंगे जितना कि 


आप चन्दे से जमा कर . सके. । मतळव यह कि सरकारी 
कालेजों में जो हमने ठाठ बाट रक्‍खा हे वही ग्राव भी कर 
सक तब तो इंटरमीजियेट दरजे खोलने की हिम्मत 
कीजिए नहीं तो जेसे चने भ्रपने हाई स्कूल ही को 
कायम रखने की तजवीज कीडिए । इस शर्त का बन्धन 
रखना ठीक नहीं । हाँ, यह कानून बनाया जा सकता है 
कि इंटरमीजियेट दरजों को पढ़ाने के लिए एम० ए० से 
कम योग्यता के अ्रध्यापक. न हों। इतना आप समझ 
लीजिए कि योग्य श्रध्यापक हों, इसकी आवश्यकता नहीं 
कि गेर सरकारी संस्थाओ्रों में उनको वेतन भी उसी तरह 
से दिया ज्ञाय । । और यदि आप उतनी सहायता दें तो 
इसमें भी काड हज नहीं । 

तीसरा प्रश्न यह हळ करना हे कि कान कान परीक्षा 
हां, कव हों, ओर कितने श्रन्तर पर हों । ळोग समते 
हैं कि स्कूळलीविङ्ग रहेगा और उसके दो वर्ष बाद इंटर- 
मीजियेट की परीक्षा होगी। यह हम कह सकते हैं कि 
सरकारी नेताश्रों का यही विचार है, परन्तु यह नहीं कह 
सकते कि बोर्ड क्या निश्चय करेगा! ्रतएव- हम अपने 
विचार इस प्रश्न पर प्रकट करते का साहस करते हैं। 

यदि लखनऊ तथा श्रन्य विश्वविद्यालय अपनी नीति 
बदळ सक तो फिर हम उनसे यही श्रनुरोध करेंगे कि वे 
विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स तीन वर्ष का रक्‍खें और इंटर- 
मीजियेट एक वर्ष का । स्कूललीविङ्ग परीक्षा के एक वर्ष 
पश्चात्‌ इंटरमीजियेट परीक्षा के लिए अनुमति दो । यदि 
यह न हो सके तो तीसरे से एस० एळ० सी तक श्राठ की 
जगह सपत दरजे कर दिये जाये और इंटरमीजियेट की 
मियाद २ वर्ष की रहे । तात्पये यह है कि जितने समय 
में अब विद्यार्थी विश्वविद्यालय के स्नातक होते हैं उतने 
ही समय में, इस परिवर्तन के बाद भी होते रहें । हम 
केवळ इस सिद्धान्त पर रळ हैं कि डिग्री-्कोसं ` विश्व 
विद्यालय में वपं का रहना चाहिए । यदि आप स्कूल 
में एक वर्ष बढ़ावें तो बहुत अच्छा । मियाद उतनी ७. 
यदि आप दो वर्ष बढ़ाये तो भी हम एक वफ अधिक 
के लिए तैयार हैं, परन्तु हमारे और सुरकार के खच का 
खयाल रंख लीजिएगा । र र 

डिग्री की मियाद बढ़ाने के पत्षपातियां. का विचार है 
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कि इस तरह ये स्नातकों को अधिक योग्य बना सकेंगे । 
ग्रह ठीक ६ । परन्तु हमारा यह भी निवेदन है कि यदि 

मातृभापाएँ शिक्षा का माध्यम बनाई जायगी ता बाळकों 
में आपा के समझने में कठिनाई की जो. कमी होगी 
उसकी जगह विपय-व्यक्त, योग्यता की तो वृद्धि होगी । 
समय उतना ही लगेगा, योग्यता श्रधिक होगी । 

परीक्षाओं की तादाद के विषय में हमें यह कहना हे 
'कि यद्यपि हम प्रचलित परीत्षा-प्रणाली के विरोधी अवश्य 
हैं तथापि हम यह नहीं चाहते कि एस० एळ० सी० की 
परीक्षा ही उड़ा दी जायं। परीक्षा-प्रणाली के सुधार की 
श्रावश्यकता है । जैसे अँगरेज्ञी शरोर साइंस के जबानी तथा 
प्रेक्टिकळ परीक्षा में हेड मास्टर की राय पर ध्यान 
दिया जाता है वैसे अन्य विषयों में भी हेडमास्टर की 
राय ली जाय. परीक्षा वपं में दो बार हो। जो जिस 
विषय में. अनुत्तीणं हो, . कुछ शर्तो के अन्दर, उसको उसी 
विषय में परीक्षा देने का भ्रवसर मिले । प्रत्येक विषय पर 
लिखे हुए पचे हों और जूबानी परीक्षा भी हो । खेळ, कुद, 
व्यायाम और स्वास्थ्य, इनका भी सार्टिफिकट में उल्लेख 
हो । सारांश यह कि परीक्षा जहाँ तक बने पूर्ण हो ओर 
भाग्य के अपनी टांग अड़ाने का मौका कम मिले । 

इस प्रान्त ही की नहीं, भारतवप की माध यमिक 
शिक्षा का भविष्य भावी बोडे के हाथ में हे । इस प्रान्त 
में जो कुछ उसे करना हे, करेगा ही। उसका अनुकरण 
दूसरे प्रान्त भी करंगे। इसलिए उन सञ्जना पर बहुत 
बंडी जिम्मेदारी है जिनके हाथ में बोड का. सङ्गठन होगा । 
आशा है कि उनके चुनाव में कोई गळती न होगी । 


अध्यापक 


एक वैज्ञानिक का दुष्कर कार्य्य । 


2%,888.४४ज्ञान मनुप्य की अजेय शक्ति हे । 
.. बिः इसके सामने सभी विप्न-बाधाय दूर 
हो जाती हैं, प्रकृति हार मानती हे 

eC 
क ह ओर असम्भव भी सम्भव हा जाता 


है म री ही प्रभाव से मजुष्य-जाति का ज्ञा उपकार 
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मनुष्याने अपने श्ञानच्तेत्र को विस्तृत करने के | 
लिए जा सहायता ली है वह श्रवणेनीय हे । वते. 
मान समय में इसी चळ के सहारे मनुष्य, मङ्ग 
ह-विषयक हमारी जिज्ञासा को समाधान करने 
का उपाय कर रहा है । इसके पूर्व ऐसः उपाय 
किसी से नहीं बन पड़ा था । इस उपाय से मड्गल- 
ग्रह और हमारी दृष्टि के बीच केवल डेढ भील का 
अन्तर इह जायगा । अब तक मनुष्य जो बाते, दूर 
बीन से देख कर और बेतार के तार-यस्त्र में अपना 
कान लगा कर देख-सुन नहीं सका था वह इससे स्पष्ट 
हा जायगा । लाग जान लगे कि मद्भलग्रह जीवित | 
है या सुत । उसके सम्वन्ध में नाना प्रकार की जो 
कट्पनाएँ की-गई हैं उनकी भी सत्यता का निय, 
हो जायगा । अच्छा तो उस अनुसन्धान का मरम 
खुन लीजिए जिससे अघटित घटना होने की सम्भा- 
चना हे |. आज-कल इसकी चर्चा सामयिक पत्रो मे 
खब हो रही हे'। नीचे जा कुछ लिखा जाता है वह 
एक अँगरेज्ञी. पत्र का खारांश-मात्र हे । 
ऐसे ता लाग मङ्गलग्रह का नाम प्राचीन काल 
से जानते हैं; परन्तु तत्सम्बन्धी यथार्थे ज्ञान प्राप्त 
करने का उद्योग पहले पहल ज्योतिविंदू गेलीलियों 
ने, सन्‌ १६१० ईसवी में, किया और यह पता लगाया ' 
कि उसका आकार पूराृत्त नहीं हे । तब से लेकर 
आज तक उसके सम्बन्ध में. प्रति वर्ष नई नई खों 


हा रही. है । 


एक वार एक ज्योतिषी ने मङ्गळग्रह के घरातलं 


पर चिह्न देख कर प्रवाहित धारा की कर्पना.की। 


इस छोटी सी धारा को उपन्यास-लेखकों ने वेत 
बढाया और उसके चित्रित करने के लिए अपग 
उपन्यास. के हज़ारों पन्ने रंग डाले । इस बात कीं . 
उदाहरण .खोाजना हो ता स्विफ्ट साहब-कृत 

भर की यात्रा पढिए । . उसमें लिखा हे कि लिल्लीपुर 


के ज्योतिषियों ने दा चन्द्रमाओं को मझुलग्रह गी 4. 


~ 


हुआ हे ओर हो रहा है वह अकथनीय है । इससे 4 
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: परिक्रमा करते देखा हे। यद्यपि उस समय के 


DS SS तत 


ज्योतिषियों के यह पता नहीं लगा था कि मङ्गळग्रह 
का भी कोई उपग्रह हे ता भी स्विफ्ट साहव ने मन 
के उमड़ में आकर यह लिख ही दिया । मनुष्य की 
कंटपना निरर्थक नहीं होती, इसी सिद्धान्त के अन- 
सार अगस्त सन्‌ १८७७ ईसवी में अमरीका के एक 
प्रोफेसर साहब के खेज-बळ से स्विफ्ट महाशय की 
चन्द्रमावाली क्राटपनिक कथा भी सत्यता में परिः 
णत. हागई ओर यह प्रकट हो गया कि मञ्गलग्रह 
के सभीप का चन्द्रमा रात में दो वार उसके चारों 
श्रार घूम आता है र दूसरा, जा. उससे कुछ दूरी 


' पर हे, दो रात दिन में उसकी एक परिक्रमा 
करता है । 


' मङ्कलग्रह के बादलों के विषय में लोग बहुत 
काळ से अभिज्ञ हें। उन्हे यह भी बहुत. दिनों से 


Ne 3505 5 के र] CQ 
| मालूम हे कि वहाँ के मेरु प्रदेशों का वफ ग्रीष्म-काळ 


में | मे पिघल जाता ओर हिम-ऋतु में पुनः आ जमता 


३ गा 


है; जैसा कि पृथ्वी के श्रवा पर हुआ करता हे । 
उसका धरातल स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण 
उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया कि उसके वायु 
मणडल में घनता नहीं हे और जव उसके धरातल 
का वणे छाल था तव वहाँ कितने 'ुँधले ओर 
काले धब्बे देख कर यह कह दिया कि ये जल-थल 
क सूचक चिह्न हें । इसके अनन्तर. ज्योतिषियों ने 
यह पता लगाया कि मङ्गळग्रह चोदह करोड़ भील 
को दूरी से सूर्य, भगवान्‌ की परिक्रमा करता है । 
उसका वषे हमारे ६७ दिन के बराबर ओर दिन- 
मान. हमारे एक दिन और ३७ मिनट के समान 
शेता हे । उसका परिमाण पृथ्वी से छोटा है अथात्‌ 
भ्वी के ३ भाग के बरावर हे, और उसका व्यास 
२७९७ मील है । फिर लोगों ने उसका वज़न निकाला 
और. यह सिद्ध. किया कि- उसकी तोळ पृथ्वी 
कोते का दशांश हे । इससे उन्हें यह भी. पता 
उसके धरातल 'के आकषण का [खिचाव 
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एक वेन्षामिक का दुष्कर कार्य | 


गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के £ के बरावर है; अर्थात 


पृथ्वी पर जिस मनुष्य का वजन ७५ सेर है उसका 
वजन मङ्गळ-ग्रह पर केवळ ३० सेर होगा और 
वहाँ वह आठ फट ऊँची दीवार उतनी सुगमता 
से कूद सकता है जेसा कि वह पर्ची पर दा फट 
की ऊँची वाडी राँघ सकता है । जब फेखी बात हैं 
तवःतो भारतवर्ष का हाथी भी मङ्गळ-ग्रह पर 


उतनी फुर्ती से छलाँग. भरेगा जैसा कि व्याथा को * 


देख कर हरिण चोकड़ी भरता हे । ; 
मङ्गळ-ग्रह-विषयक ये सम्पूर्ण श्रनुखन्धानः 
प्रोफेसर ग्यूभानी साहब की खोज के सम्मुख तुच्छ 
प्रतीत होते हैं । उक्त महाशय ने खन्‌ १८७७ ईसवचीः 
में मिलन के मानमन्दिर में मङ्गळ-ग्रह को खब 
ध्यान से देखा और जा कुछ वहाँ उन्हें दिखाई दिया 
उन सबके. उन्हाने नवशे में श्रद्कित किया । मङ्गळ- 
ग्रह में [खँची हुई रेखाओं को देख कर उन्होंने 
अनुमान किया कि ये चिह्न नहर के हें । परन्तु 
उन्होने यह नहीं वतलाया कि ये नहर प्राकृतिक 
हें या कृत्रिम । इस अनुसन्धान से ज्योतिषियां कें 
मन में कल्पना की नवीन नवीन तरङ्ग. उठने लगी 
ओर वे सव इस प्रश्न के हळ करने में छुट गये किः 
क्या. मङ्गल-ग्रह-निवासी इञ्जीनियर हें ? बहुतः 
ज्योतिषी इस प्रश्न से उकता कर-यह ढिढोरा पीटने: 
लगे कि उन रेखाओं को नहर कहना, निरथक 
कट्पना'मात्र है । कितने ने यह कह कर. इस प्रश्न 
से अपना पिएड छुड़ाया कि मङ्गल-त्रह के-घरातळ 
पर कोई रेखा नहीं खिँची हे और जा दीखता हे 
वह नेत्र-भ्रम या दूरबीन के लेन्स ( शीशा )-केः 
दाष के कारण हे । 
ज्योतिपियों की इन ऊटपटांग बाता से अमः 
रीका के प्रोफेसर लावेल साहब को. सन्तोष नहा: 
हुआ । वे रेखा के विषय में वर्षों तक विचार करते 
रहे.। अन्त में : उन्हाने बताया: कि रेखाएं. वास्तव 
में नहरी हैं; जैस कि ग्यूमानी साहब कह चुके 
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हैं.। उनकी उत्पत्ति स्वाभाविक रीति से नहीं हुई 
हे; परन्तु वहाँ के निवासियों की बुद्धिमत्ता, योग्यता 
रार कार्य-कुशलता से हुई हे । उन्होने यह भी कहा 
कि जब मेरुओऑं के ऊपर का वफ ग्रीप्म-काळ में 
पिघलता हे तब पानी भैहरो द्वारा प्रवाहित होता 
है; जिससे तटस्थ खेतों की सिँचाई होती है ओर 
फसल खब होती है। यही कारण है कि ये रेखाए 
-ग्रीष्म-काल में चोडी और काली दिखाई पड़ती हें 
और हिम-ऋतु में इसके विपरीत नज़र आती हैं । 
धरातल पर दीखनेवाले लाल रङ्ग के स्थानों के 
विषय में उन्होने यह निश्चय किया कि ये मरु 
स्थल है । 

प्रोफेसर लोवेल. ने अपने सिद्धान्तां को जैसी 
बुद्धिमत्ता से समभाया -वैसा उनके पहले किसी 
से समभाते नहीं बना था । इसी से उनका कथन 
सबके! मात्य हो गया । परन्तु ज्योतिपियों 
उनकी बातों को चिना परीक्षा किये मान लेना 
उचित नहीं समभा । इसलिए उन्हे प्रोफेसर साहब 
के कथन को सत्य प्रमाणित करने या झूठ ठहराने की 
आवश्यकता सभी । उन्होने वैज्ञानिकों को एक ऐसी 
बड़ी दूरबीन बनाने की राय दी जिसमें से मङ्गल 
ग्रह बहुत ही समीप दिखाई पड़े आर उसके धरा- 
तल का सारा रहस्य खुल जाय । परन्तु वैज्ञानिकों 
ने ऐसा बृहत्‌ यंत्र बनाना अपनी शक्ति से परे आर 
असम्भव समझा, क्योंकि इस यन्त्र के लिए जैसा 
शीशा उन्हे तैयार करना होगा उसका व्यास कम से 
कम पचास फुट रहेगा । आज तक उन्होंने जा बड़े 
से बड़ा शीशा तैयार किया हे बह. १०१ इञ्च व्यास 
का है । यदि उन्होने वेसा शीशा बना भी लिया तो 
उसके लिए एक हज़ार फुट की लम्बी नली वनाना 
उन्हें असाध्य जच । 

परन्तु. एक~ महाशय असम्भव+ असाध्य आदि 
शब्द: सन कर वेतरह चिढ गये । यद्यपि उस 
wn Nm मु आपके असम्भव को सम्भव में, और 


सरस्वती । 
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असाध्य को साध्य में परिणत करने की युक्ति नहाँ | 
सूभी तथापि आप चिढने से बाज़ नहीं आये और | 
मङ्गखत्रह की सारी खबियाँ जानने के लिए अपनी 
जिद पर अड़े ही रहे। आपका नाम डेभिडटाइ 
है। आप पमहर्ट कालेज में प्रोफेसर हं । आपने 
सूर्य की दूरी का माप निकालने में प्रशंसनीय कार्य 
किया है । इतना ही नहीं, किन्तु नेपच्यून ग्रह के परे 
एक आर ग्रह के अस्तित्व की जो तरचा चली हे 
उसकान्भी पता लगाने में आपने. खव परिश्रम 
किया है । 

बृहत्‌ दूरवीन यन्त्र बनाने की शुक्ति सोचते 


सोचते एक दिन आपके मन में यह विचार आयां 


कि जब पचास फट व्यास का शीशा वनाना अत्यन्त 


` परिश्रम, खर्च और जाखिम का काम है तब द्रव 
„पारे ही से शीशा क्यों न बनाया जाय। उसका 


धरातल अन्यान्य पदार्था' से अधिक चिकना और 
प्रकाशवान्‌ होता है । यह सच है कि जब 
माउन्ट विळसन की दूरवीन का शीशा, जो वज़न म 
४? टन हे और व्यास में केवल १०१ इंच हे, र 
वर्ष में तैयार . हुआ तब पचास. फुट व्यास 
का शीशा, जो वजन में करीब २७ टन के 


हेगा, निःसन्देह ४८ बर्ष में तैयार हागा। इसके | ' 
अतिरिक्त वहुत वड़ा होने के कारण यदि बनाते | | 


समय वह थोड़ा भी टूट फट गया तो वर्षो 
मिहनत पर पानी फिए जायगा। इसलिए आपने 
एक बड़े कटोरे म॑ पारा भर कर उसे एक ४ 
करारे में रक्खा जिसमें चुम्बक लगा हुआ था। जव 
आप बाहरी करारे को धुमाने लगे तब चुम्बक 


कारण भीतरी कटोरा आप से आप घूमने लगे 


और उसका पारा किनारे पर ऊपर उठ आर्णी 
जिससे उसका मध्य भाग खोखला खा बन गर्गी 
और उसका आकार दूरबीन के शीशे के 
दीखने लगा। 


. इस उपाय से बृहत्‌ दूरबीन यन्त्र के शीशे की t 
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समस्‍या तो आपने हळ कर ली। अब रहा उसके 


“लिए एक हज़ार फुट का छम्बी नली बनाना । कल्पना 
ने यहाँ भी आपके सहायता दी । पहले तो आपका 


विचार हुआ कि उपयुक्त नळी किसी धातु को 
बनवा लेंगे, परन्तु मन में यह खयाल आते ही कि 
पैसी वडी नली जव भूमि पर खड़ी की जायगी तव 
वायु के झोके से वह इधर उधर हिलेगी आर हिंलने 
के कारण विरीक्षक को उसमे से कुछ दिखाई 
नहीं: पड़ेगा । आपने अपना विचार बदल डाछा आर 
किसी खदान के मार्ग को इच्छित नळी का स्वरूप 
देने का इरादा किया । परन्तु मङ्गळ-प्रह को देखने 


के लिए किसी भी खदान के रास्ते से नळी का 


काम नहीं निकल सकता; क्योंकि बह इच्छित 


दिशा की ओर घुमाया फिराया नहीं जा सकेगा । _ 


इस हेतु आप एक ऐसे खदान का मार्ग ढूँढ़ने लगे 
जिसके ठीक ऊपर से होकर सन १६२४ ईसवी 
में मङ्गल-ग्रह निकळनेचाला हो | भ्यान रहे कि 
१३२३ के साल में मङ्गल-ग्रह पृथ्वी के अत्यन्त 


| समीप आने को हे। ऐसा अवसरं ७०० वषे के 


पश्चात्‌ आया करता है। बहुत खोज ढूँढ करके जब 
आप थक गये तव आप सफळल-मनोारथ हुए । चिली 
पान्त में आपको अपनी इच्छा के अनुसार खदान 
का रास्ता मिल गया | इस मार्ग की गहराई बारह 
सो फूट और चौड़ाई पचास फुट से कुछ ही अधिक 
है। आप इस मार्ग को नली के समान गोळ बंनवा 
कर उसमें प्रकाशवान्‌ शुभ्र धातु के पतरे मढ्वावगे । 
आपने हिसाव लगा कर बतलाया हे कि इसी माग 
ठीक ऊंपर से मङ्गळ ग्रंह कई वार निकलेगा । 
अब पाठकगण समझ गये होगे कि प्रोफेसर 


रोड साहब किस युक्ति से खदान के मार्ग का 


दूरवीन की नळी का स्थान देनेवाले हें । वे 
शीशे के बदले में पारा भरा हुआ पचास फुट 
लाना चाहते 


3. ८... > SN उसे वे खानिमार्ग की तली में रक्‍खंगे जहाँ पर 
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पक वैज्ञानिक का डुष्कर कार्य! | , 


^ 


द्द 


वह यन्त्र द्वारा गोल घुमाया जायगा । धन्य है 
आपका साहस और वुद्धि ! तला 

इस युक्ति से प्रोफेसर साहब ने भीमकाय दूर- 
बीन बनाने ओर मङ्गळ-श्रह का रहस्य जानने का 
निश्चय ते! कर लिया; पर्रन्तु उनका यह विचार 
उनके साथियों को ठीक नहीं जॅचा। उन्हाने कहा 
कि जब ऐसे बृहत्‌ दूरबीन मं से मङ्गळनग्रह 
देखा जायगा तब वह. देखनेवाले का डेढ़ मील 
के अन्तर पर दिखाई देगा। ऐसी दशा में वह 
घुँधघला भी इतना होगा कि उसकी देखने योग्य 
वस्तुएँ--नहर, वनस्पति, वफे, पर्वत, घाटी 
आदि--स्पष्ट दृष्टि-गोचर नहीं हा सकंगी । इसके 
अतिरिक्त उसकी चाल भी प्रति मिनट दस मील के 
हिसाब से रहेगी। तब वहाँ का इश्य देखना 
असम्भव है । 

इस कठिनाई को हल करने के लिए टाड साहब 
ने छाया-चित्रण का सहारा लिया। परन्तु जब 
उन्होंने देखा कि साधारण छाया-चित्रण यन्त्र से 
शीघ्रगाभी मङ्गळ-ग्रह की तसवीर नहीं ली जा 
सकेगी तब उन्हाने एक असाधारण छाया-चित्रण 
यन्त्र आर उसके लिप खास प्लेट का आविष्कार 


क्रिया । उनका यह यन्त्र दस भील प्रति मिनट की 


चाल से चछनेवाले ग्रह की तसवीर वैसा ही स्पष्ट 
उतार लेगा, जैसा कि साधारण छुपा केमरा दीड़ते 
हुए मनुष्य की तसवीर ले लेता हे । जिस समय 
मङ्गळ-त्रह खदान के माग पर से होकर निकलेगा 
उस समय उसकी परछाई खानिमाग की तली में रक्‍खे 
हुए पारे के शीशे पर पड़ेगी । फिर वहाँ खें उसका 
प्रतिक्षेपः मागी के भीतर ऊँचाई पर लगे इण काँच 


के घनच्षेत्र ( प्रिडम ) पर पड़ेगा । अन्त में प्रति 


क्षेप की प्रतिच्छाया म्रिउम के. सम्मुख र्खे गये 


'छाया-चित्रण अन्त्र में पड़ेगी जहर उसकी तसबीर 
:ज्यौ की त्यों उतर आयगी !' इसे कहते हैं कठिना 
'इयें का पहाड़ तोड़ना । अब तक जिस बात को 
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मानच-हष्टि नहीं देख सकी थो उसे टाड. साहय ने 
कृत्रिम, परन्तु जीचित-तुल्य, आंख से दिखा देने 
का प्रबन्ध कर दिया । इसमे सन्देह नहीं कि शान 
की खाज मे साधारण बात भी क्लिष्ट हा जाती हे 
और प्रकृति पग पग *में बाधा पहुँचाने लगती हे 
जिससे अन्त में मजुप्य असफल हो जाता है । 
इससे सम्भव है कि टाड साहब को अपना महत्त्व- 
पूर्ण कार्य सफल करने में फिर भी किसी अड़चन 
से. सामना करना पड़े । परन्तु उनका दावा है फि 
वे अव असफल होंगे ही नहीं । उनके इस. साहस 
पर विचार करने से हमे भी पेखा प्रतीत होता है 
कि अब आकाशसणडल के ग्रहों का रहस्य कहीं 
छिप नहीं सकता । यहाँ यह बतला देना उचित 
होगा कि टाउ साहब को आकाश के जीवित प्रह से 
सेर करने और ज्योतिष-संसार में हलचल मचाने 
के कार्य मे पेरिख-निचासी मेक एफी साहब सहा- 
यता दे रहे हें । 
यदि मङ्गलग्रह्‌ मं जैसा कि लोगों का विश्वास 
है. नहर और. वनस्पति; पानी और बफे, बादल 
और बफ के तूफान होंगे, ता टाड साहब की कृपा 
से हम उन सबके पैसा ही देख सकंगे जैसा कि 
पहाड़ पर खड़ा हुआ कोई मनुष्य अपने आसपास 
के दृश्यों का. अवलोकन कर सकता हे। टाड 
साहब का यह कृत्य दीखता ता हे आश्चर्यजनक, 
परन्तु वह निःसार कल्पना नहीं हे । वह घयोगा- 
त्मक विज्ञान की भित्ति पर स्थित हे। उसकी 
उत्पत्ति, एक वुद्धिमान्‌ ज्योतिषी के मस्तिष्क से 
डुई है । 
अव तक आकाशमण्डल के ग्रहों की जितनी 
तसवीर ली गई हे वह सब मानमन्दिर के ऊंचे 
स्तूष पर खे ली गई हे, जिससे पृथ्वी के वायु 
मण्डल की घनत्ता के कारण "उसकी स्पष्टता से 
गश्तरः न पड़ने पाये? परन्तु यह दूरबीन पृथ्वी के 
गर्भ में ना... फुट की गहराई “में स्थित रहेगी । 
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इससे मङ्गछ-ग्रह की छाया प्रथ्वी के सम्पूर्ण बायु $ 
मण्डल से होकर आएगी । ऐसी दशा मे तसवीर ! 


की स्पष्ठता में अन्तर पड़ना सम्भव है । इसके लिए 
टाउ खाहव ने कौन सी युक्ति साच रकली है, 
इसका पता अभी नहीं लगा हे । हाँ, मङ्गल-ग्रह के 


वायुमण्डल के कारण तसवीर में फूर्क नहीं 


पड़ सकता, क्योंकि ज्योतिषियों के मतानुसार 
बहाँ के वायुमएडळ की घनता हिमालय की 
चोटी पर के वायुमण्डल की घनता के भेक 
बरावर हे । 


- इस यन्त्र की सफलता पर वहां की नहरों, 


भीलों, मरुस्थलों आदि का रहस्य खुलना अवढ- 
म्वित ते है ही, इसके अतिरिक्त वहाँ के उस प्रकाश 


का भी भेद प्रकट हो जायगा जो एक समय ग्रह के 
छोर पर दिखाई दिया था और जिसे देख कर ज्योति 
पियो ने कल्पना की थी कि मङ्गळ-ग्रह-निवासी 
हमारा भ्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए 
आग जळा रहे हैं | वास्तव में वात वैसी महाँ है 
क्योकि पृथ्वी के लोगे! का ध्यान खींचने के. लिप, 


मङ्गल-ग्रह-वासियों को सैकड़ों भीछ लम्वा चौड़ा . 
जङ्गल जलाना होगा । इस बात को असम्मव सिद्ध 
करके वर्तमान काल के ज्यातिषियों ने उस प्रकाश 


का कारण चहाँ के पर्वत-शिखरों पर के बर्फ या 
वादळ पर पड़नेवाली सूर्य-किरणों का प्रतिक्षेप 
कहा है । प्रोफेसर लेयेल ने यह भी कह दिया दै. 
कि ये बादल पानी के भाफ से नहीं बने हें परन्तु 


“इनकी उत्पत्ति धूलकण से हुई है । जे। हा, अब तो 


एक वर्ष में मङ्गळ-ग्रह-चिषयक काल्पनिक वातो की 


- इतिश्री होनेवाली हे, फिर ता अपरीक्षित वाते लिखने 
की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी । | 


घनमालीप्रसाद शरै 
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| | स्याद] अमरीका में शहद की मक्खिया।ी ”? » इद 
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४ क्षा में > घठिपतक हैं तव तक बह हर. फसळ पर अंडे देती रहती 
१ अमरीका में शहद को मक्खियाँ। £ न 28 

र्‌ | श्र है। जितनी मक्खियाँ. पक छुत्ते में होती हैं 

दृ ळर हद की सक्खियाँ प्रत्येक मनुष्य ने वे सब एक ही मक्‍्खी की सन्तान होती हँ । 

है EE ण्‌ देखी होंगी, परन्तु ऐसे मनुष्य इसलिए स्वभावतः वे सव रानी के साथ रहती 

387062 बहुत कम हैं जो उनके स्वभाव हैं। यदि रानी उड़ जाय ती वें भी उसके साथ 


के 

ही | 700९700. से परिचित हो और यह तो 

र ) किसी के ध्यान में भी न आया 

न होगा कि वे भी दूसरे जानवरों 

के | की भाँति पाली जाती हें। श्रमरीकावाले शहद की 
मक्खियों को पाळते हैं । जैसे यहाँ दूध और 
मक्खन के डेरी फार्म खुलने लगे हैं वैसे ही अमरीका 

| में उनके बड़े वड़े कारखाने हें । वहाँ से 


र प्रति वषे हज़ारों सन शहद दूसरे देशों को. . 
श | भेजा जाता-है। इस लेख में यह बतलाया 
के | जायगा कि शहद्‌ की मकिखियें का स्वभाव 
ते- | कैसा होता हे और वे किंस प्रकारं अमरीका. 
र मं पाली जाती हें ओर कितनी कम पूँजी 
३ ग्रार मेहनत से यह काम उस देश में. 
। | होता हे। 

ह यदि हम किसी छुत्ते का निरीक्षणं करं 
तो उसके भीतर हमें तीन प्रकार की शहद . 
ड को मक्सियाँ मिलेंगी -(१) मादा मक्खीं ! 
था | इसका. रानी कहते हैं । कृत्ते भर में यह पक . UE 


होती है। यही अंडे देती है। (२) नर 
है | ली। अँगरेज़ी में इसको 'ड्रोन' कहते हैं । 
(३) काम करनेवाली मकिखियाँ । इन्हें अँग- 
दो | न मे 'बकेरवी? कहते हें । छत्ते में इन्हीं 
a सख्या अधिक होती हे । ये छुत्ता बनाता, 
ने गे की देख भाळ करतीं और शहद इकट्ठा 
। हैं। नर मक्खी कुछ काम नहीं करती। 
ह केवळ शहद खाकर इधर उधर घूमा फिरा 

क है। बह रानी मक्खी के काम एक बार 
आता' है। जब रानी गर्भवती हो जाती है तव 
0 "2. हा । जव तक रानी जीवित रहती 


उड़ जाती हैं या जहाँ उनका पाळनेवांला रानीं 
को ले जाकर विठला दे तो वे सब वहाँ जा जमा 
होती हें ओर अपने काम में लग जाती हैं रानी की 
उम्र गभग ३ या ४ साळ की होती है, पर काम 
करनेवाली मक्खियों की उम्र केवळ ३ यां ४ महीने 
की होती है । ये मक्खियाँ इटली और अमरीका में 


बहुत विकती हैं । रानी मक्खी गर्भवती बेची जाती 
हे और काम करनेवाली मक़्खियाँ- तोळ कर 
विकतीहैँ। * 


शहद की मक्खियों के पालने के लिए नये प्रकार 
का जो सन्दूक आजे-कल अमरीका में प्रचलित है उसे 
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अँगरेज़ी मे शेन फ्रेम हाइव (7० “ame ॥४९) 
कहते हें । जिस प्रकार का छत्ता चित्र नम्बर १ म॑ 
दिखाया गया है “उसका नाम 'डवटेटंड टेन फ्रेम 
हाइव' (Dovetailed I0 frame hive) है। प्रच- 
लित चक्‍्स का यही" आम नमूना है। इसके 
एक ओर की लकड़ी हटा कर यह चित्र लिया 
गया है जिसमें उसके भीतर का भाग देख पड़े । 
इसके प्रत्येक भाग की लम्वाई-चो डाई नियत है । 
इसलिए किसी भी कम्पनी से इसका कोई भी भाग 
खरीदा जा सकता है। सन्दूक के फिट करने में 
किसी प्रकार की असुविधा न होगी । इसके नीचे 
के हिस्से का नाम 
बाटम बोड अर्थात्‌ 
तली का तख्ता हे। 
यह इस ढंग का 
बना होता है कि 
यदि यह एक र 
से लगाया जाय तो 
३ इंच का रास्ता मक्खियों के आने-जाने के लिए 
खुला रहता है और यदि इसको उलट कर दूसरी 
तरफ से लगावे तो 2 इंच का रास्ता रह जाता हे । 


Brood Prarmme 


इसर तली के तस्ते के-ऊपर जो हिस्सा दिखाई देता 
तत कती, 0... उसका नाम ब्रड चेम्बए (870७6 chambc! ) है । 
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इसमें लकड़ी के चोखटे लगे हुए हे । इन चोखरों 
में मक्खियाँ अपना छुत्ता बनाती हे । पक सन्दूक मे 


पर पाळनेवाला उनमें से किसी पक को आसानी से 
निकाळ कर देख सके और यदि वह खराब हो 
गया है तो उसकी जगह दूसरा चौखटा रख सके। 

नम्बर २ चित्र लकड़ी के उसी, चोखटे का 
है। ऊपर के भाग में जो जाली सी देख पड़ती है 
बह मोम की चादर हे। इस पर मक्खी के 
छुत्तेका ठप्पा खुदा हुआ हे। मक्खियाँ अपना 


छुत्ता इस पर बनाना शुरू करती हैं । इससे यह | 


लाभ हाता हे कि छत्ता सीधा आर साफ बनता 


है । दूसरा यह लाभ है कि इस टप्पे पर बनाये हुए 


छेदा मे काम करनेवाली मक्खियाँ आंधिकतया 
पेदा होती हें ओर नर मक्‍खी बहुत कम पदा हातां 


हें। जाळी की मज़बूती के लिए तार भी लगाये. 


जाते हें । इस मोम की जाली के कारण मकिखियों 
के बहुत कम परिश्रम करना पड़ता है ओर छत्ता 
बहुत जल्दी बन जाता है । सन्दूक के इस हिस्से 


मे सिर्फ अण्डे रहते हें। इसमे शहद बहुत कर्म 


हाता है यह चाखटे ओर मक्खियों के बनाये 
हुए छुत्ते बर्षो काम देते हें। चित्र न० १ में बरड 


COMB HONEY SUPER 


चैम्बर के ऊपर जो दे हिस्से देख पड़ते हैं उतरीं क 


'; 
इस प्रकार के १० चौखटे होते है। ये दसों चो खडे 
अलग अलग रक्खे रहते हं जिसमे आवश्यकता पड़ने 
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३ 7 ताम सपर है । ये दे! भाँति के होते हैं। नीचे 
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के सपर के! कोमहनी सपर (C०? Hone 
8777०) कहते हें। इसका यह नाम इसलिए 
रखा गया है कि इसका शहद वृत्ता में ही 
वेचा जाता है । दूसरी भाँति के 'सपर' को 
शगरेज्ञी +में शेला एक्सट्रेफरिज्न सपर (30७ 
७७०४ Supper) कहते हे । इसमे का शहद 
ग्रहग निकाळ, कर वेचा जाता हे । एक्सद्रेकिग 


सपर रौर त्रड चेस्वर में केवळ इतना भेद है 


कि पहले को ऊंचाई दूसर स आधा क लगभग 
हाता हे । काम सपर का ्रपक्ता कारखान- 


' बाले एक्सट्रेकिग सपर को ही कामम छाते हैं 
क्योकि उसके छत्ते के छेद खोळ कर शहद 


निकाल लिया जाता हे और छत्ता जैसा - का तैसा 
चना रहता हे । मक्खियों को भी शहद रखने के 
लिए नया छत्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती । वे 
उन्हीं खाली छेदो मे फिर शहद भरना शुरू कर 
देती हें । सबसे ऊपर ढकना होता है । चित्र नम्बर 
३अओर ४ एक्सट्रेकिग सपर आर कामहना सपर 
के हैं। 


दरुताने और पदे । 


प्रत्येक मकखी पाळनेवाले और मुख्यतः नासि- 
खियों के लिए कुछ चीज़ों की बहुत आवश्यकता 
रहती है। 


BEE GLOVES 


` सन्दूक खेलने के पहले दस्ताने पहने जाते हैं 
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EN 


और मुँह पर एक प्रकार की जाली डाली जाती 


BEE VEIL 


| 
My, 


है | इनके सिवा एक में 'बुआँ करने क लिए एक 
स्मोकर की आवश्यकता पड़ती है। इसमं पत्ते 


SMOKER 


वगेरः रुख कर धौंकनी देते हें आर उसे 
सन्दूक के नीचे के तस्ते के पास लगा देते ह । 
औैंकनी वरावर चळाते रहने से जव खुब चुँ 
निकलने लगता है तव सन्दूक का ढकना उठा 
दिया जाता है और फिर सपर को उठा कर ढकने 
के ब्रडचैम्बर पर रख देते हें और सपर के दूसरे 
तख्ते पर रख कर ऊपर से दूसरा ढकना लगा देते 
हैं । इस ढकने के.बीच पक छेद ददता है 
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एक "किस्म का ऐसा खटका ढूगा रहता हे जिसमें 
से हाकर जा मक्खी बाहर निकल जाती हे वह 
फिर वापस नहीं्आ सकती | इस तरह दो तीन 
घरे मे सपर ( प7० ) मकिखियों से बिलकु 


शाली .हा जाता है झार माक्खया त्रडचम्वर म 


चली जाती हं । अमरीका मं एक छुत्ते में ९५ सेर 
के लगभग शहद निकलता है । वहाँ मकी पालने 
के सामान की खब बिक्री हाती हे। जी० बी० 
लुइस कम्पनी, वाटर टाडन, विसकनसन (0. 7. 
Lewis Company Watertown, Wisconsin 
लाखो की संख्या मं ये सन्दूक बनाती हें ओर 
सेकड़ों मन मोम की चादर चना कर उस पर 


ठप्पा छाष कर छुत्ते से लगाने के लिए बेचती 


है | वहाँ इस विषय के कई सामयिक पत्र भी निकलते 
हैं । उनमें से सबसे अधिक पुराना ओर प्रसिद्ध 
अमरीकन बी० जरनल है । इसके सम्पादक मिस्टर 
सी० पी० डडन्ट एक प्रसिद्ध मक्खी पालनेवाले हैं। 

गंगाप्रसाद 


रणथम्भोर । 
अ०5०॥९क९यपुरु-स्टेट ओर मधुरा-नागदा रेलवे के 
9ज 9 सवाई माधवपुर नामक जंक्शन स्टेशन 
32६९54 के अति सभीष ऊंची ऊंची श्रेणी के 
रूप में परिवर्तित होनेवाली उच्च-सम-भूमि के 
वक्षस्थळ पर भारत का प्रसिद्ध दुर्भ्य दुग 'रण- 
थम्भोर? स्थित हे । कहते हैं कि इस दुजय॑ दुर्ग का 


बनानेबाला कोई मानवरूपधारी- भारत का महा 


बुद्धिमान देवता था । इस किले के बनाने में उस 


शिल्पक्ष-शिरोमणि ने मोजूदा ज़माने की हालत के 


सिवा सैंकड़ों वर्ष पीछे ओर सेकड़ों वर्षे आगे की 
शान्ति, उपद्रव और सम्पत्तिःविपत्ति की अनेक 
घत्नाओं का तारतम्य अच्छी तरह साच-समभ 

Ee अपूर्व किले का निर्माण क्रिया था । पहाड़ 


डि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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के जिस भाग पर इस किले की पीठ है वह साम 
रिक दृष्टि से उपयुक्त होने के सिवा दृद आर चिळल्षण 
भी हे । हाथी-घोडा, ऊट, रथ ओर रेल आदि की 
सवारी में अथवा पेदळ चलते हुए दूर से यह 
किला शिव पर रबखे हुए बिल्वपत्रं की भाँति 
पहाड़ के मस्तक पर रक्‍खा हुआ दीखता है। किन्तु 
ज्योंही हम इसके अन्दर जाते हैं त्यॉही पहाड़ के 
प्राकार-स्वरूप शिखर ऊँचे हो जाते, हें आर यह 
उनके न्दर रक्खा हुआ सा नीचा रह जाता है। 
यही कारण हे कि बाहर से श्र की गगनभेदी गर्जना 
करनेवाली तापो की भीषण गोलावृष्टि से. भी यह 
अचलेश्वर के अचल. विल्वपत्रों की भाँति. सदा | 
निश्चल और निरापद्‌ रहा है । 

पहाड़ के ऊपर और किले के भीतर चारो 
ओर कई एक ऐसे पेचदार नाले बने हुए हें जिनमे 
वर्षा का जळ एकत्र होता हे । इनमें से कुछ तो 
पहाड़ के भीतर किसी श्रलक्षित स्थान .म॑ जाकर 
समाप्त हो जाते हैं ओर कुछ का जळ. किसी 
आज्षत स्थान सें जाकर इकट्टा हाता है. और किले: 
वाले! के कास आता हे । अनावृष्टि के समय किले- 
वाले इन्हीं के छोटे छोटे स्रोता से पानी प्राप्त करते 
हैं । जब वे कभी किसी बलवान शत्र से कई वर्षो 
तक घिरे रहने पर भी उसे पराजित .न कर सकते 
हों या उन्हं युद्धोपफरण की कमी होने लग गई 
हा तब वे इनके पेंदे की आड़ हटा देते हें. जिससे 
अतिबृष्टि की वाढ से बह जानेवाले गाँवों की भाँति 


शत्रु की सेना इसके जल से सहज ही मं बहा दा 


जाती है. किन्तु ये नाले आर इनकी आड़ सर्वथा 


अज्ञात रहती हें । इसके सिवा आड़ का हटा देवा | 


दुस्साध्य ही नहीं, असाध्य भी है। कहते हैं कि 
अलाउहीन को पराजित करने के लिए हमीर 
ऐसे ही नाले से सहायता ली थी । अस्तु ऐस 


नालों के श्रतिरिक्त इस किले मे बाँध, ताठाव, ' 


टाके, नाले और भरने भी बहुत हें । इनसे 
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संख्या ६ ] 


पशु-पक्षियो आर मजञण्याँ को यथेच्छ पानी प्राप्त 
हाता रहने के सिवा खेती वारी मं भी काम आता 


| है। यों तो इस पहाड़ में चोरासी घाटिया ग्रथांत्‌ 
| पहाड़ी माग हें, परन्तु किले में प्रवेश करने के 


< 


लिए केवळ एक ही मार्गे है जिसके द्वारा उसकी 


| चाटी पर पहुँचते हैं । किले के चारों ओर 


पहाड़ों के ऊँचे ऊँचे शिखर खड़े हप हैं अर, ऊपर 
ज्ञाने पर पहाड़ी दीवार ऐसी सीधी हो गई ह कि 
सौठियों के विना उन पर चढना असम्भव हे। 
रास्ते में लगातार चार दरवाज़े हं आर पहाड़ की 
ठीक चोटी पर करीव एक भीळ लस्वा अर उतना 


ही चोडा मेंदान हे । किले के बहुत चाड़े आसार 


की दीवारों से वना हुआ दुहरा परकोटा हे। 
पहाड़ की ऊँचाई एव मञ्चवूती से परकोटा वहुत 
सुइढ़ हा गया हे । पहाड़ के ऊपर चढ कर यदि 


| चारो ओर दृष्टि दोड़ाई जाय ता जहाँ तक दृष्टि 
पहुंचेगी चहाँ तक ब॒ुज और मोचे ही मोच दृष्टि- 


गत होंगे । पहले इन मोचा में कई जगह ऐसे यन्त्र 
रगे हुए थे जिनसे सैकड़ों मन वज़न के पत्थर के 
ढोके सहज ही में शत्र की सेना पर बहुत दूर तक 
फेके जा सकते थे । परकोटे के भीतर डुर्गाध्यक्षों 
कै महल और दुर्ग-रक्तक सेना के सिपाहियों के 


प | पहुतेरे सकान बने हुए हैं । वहीं एक मुसल्मान [न पीर 
| ह मसजिद और मकबरा भी वना हुआ है । यह 


क्लि भीषण तापा की मार सहने में जिस भाँति 
पहले समर्थे था उसी भाँति इस समय अपनी जजै- 
वस्था में भी समर्थ है। पर्वत-मालाओं से परि- 
रहने के कारण यह दुगे चारों आर से 
पतया सुरक्षित हे। इसकी उदरदरी के भीतर 
-भारडार, शस्त्रागार, वारूद्धर, गोले के ढेर, 
सूजादि के समूह ओर निधि-पूर्ण खज़ानों के 
आवश्यक स्थान भी यथोचित संख्या में बने हुए है । 


क में पत्थर का एक बड़ा भारी मस्तक 


लोहे की एक भारी गदा भी है । ये दोनों 


en, 


३६१ 


चस्तु् हमीर जैसे वीर की विपुळ घीरता को अन्न 
भी बतळाती हैं । 

यद्यपि गढ तो चित्तोर गढ और सब गढ़ेया 
कहते हं, तथापि चित्तोर के साथ उसका चितचोर 
रणथम्भोर उसका भाई कहाँ जाय ता ठीक ही है। 
हाँ, इतना अवश्य हे कि चित्तोर अ्रपने रम्भ 
काळ से लेकर आज पर्यन्त कोई दो-चार ही अन्य 
नरेशे के आश्रय का स्थान हुआ है, किन्तु रण- 
थस्भार इधर उधर के कई .पक महिमान्वित मही- 
पतियों के अधिकार में कई वार रहा है और कई एक 
को कई बार आश्रयविहीन वना कर आप अकेला भी 
रह चुका हे । ऐसी घटनाये कब कब हुई हें, यह 
यहाँ संक्षेप में प्रकाशित कर देना आवश्यक है । 

किसने कब रणथम्भोर का निर्माण कर अपने 
प्रताप की धवल-ध्वजा फहराई थी इसका पता कुछ 
भी नहीं है । परन्तु प्रथ्वीराजञ के राजत्व-काल में 
यह किला मौजूद था और उसके पोते गोविन्दराज 
ने इसका अपनी राजधानी बनाया था । गोविन्द्‌ 
राज का पुत्र वलहन हुआ ओर बलहन के दो पुत्र 
हुए,. प्रह्दद और वळमद्र । प्रह्माद के पुत्र का 
नाम वीरनारायण था । हमीर वीरनारायण का 
पुत्र था । उसने रणथम्भार का राजधानी बनाया । 
इसकी प्रसिद्धि सवसे पहले वीर-केशरी राव हमीर 
देव की राजधानी होने से हुई हे | राव हमीर 
के राजत्वकाल में इस दुर्ग की अपरिमित सम्पत्ति 
और दर्गऱयता का प्रमाण लोगों का पूर्णतया मिल 
गयाथा। . 

सबसे पहले संवत्‌ १२६७ में दिल्ली के गुलाम 
बादशाह शमखुद्दीन अल्तमश ने रणथम्भार पर 
अधिकार किया । उसके पीछे खिलजी बादशाह 
जलालुद्दीन ने संवत्‌ १३४८ में “चढ़ाई "करके उसे 
लेना चाहा, किन्तु ले न सका। पिक उसके भतीजे 
अलाउद्दीन ने उस पर चढाई कर अपने अधिकार 
में किया । बात यह हुई थी कि उसके एक राज- 
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द्रोही सरंदार भीरसुंहम्मदं सुगाल के स० १३५४ में 
रंणथम्भोर के तत्कालीन अधिपति राव हमीर ने 
अपनी शरण मे रख लिया था। इस पर अलाउद्दीन 
ने संवत्‌ १३४६ में अपने प्रधान मन्त्री अशरफखाँ 
का रणथम्भोर विश्वस करने के लिए भेजा । परन्तु 
बह पराजित होकर लोट गया | तव सेबेत १३४७ 
में अपरिमित युद्ध-सामग्री ओर सेना-दल लेकर 
स्वयं अलाउद्दीन रणथम्भोर पर चढ़ आया और 
-उसे घेर कर महीनों तक उस पर गोलावृष्टि करता 
रहा । अन्त में हमीर के मरने पर उसका अधिकार 
किले पर हुआ । यह वृत्तान्त ऐतिहासिक ग्रन्थों में 
कई प्रकार से पाया जाता हे । जा कुछ हा, रण- 
थम्भोर के इतिहास में यह युद्ध अद्वितीय गिना जाता 
है। इस युद्ध पर “हभीरहठ” आदि कई एक काव्य- 
ग्रन्थ निर्मित हुए । “तिरिया तेल हभीरहठ चढे न 
दूजी बार” अथवा--“मुञ्चति मुञ्चति कोप भजति 
च भजति प्रकम्पमरिचर्गम्‌ । हम्मीर-वीर खड्गे 
त्यजति च त्यजति. क्तमामाशु ॥” जैसी सूक्तियाँ रण- 
थम्भोर के अधिपति राच हमीर के सम्वन्ध में ही 


कही गई हैं। 


रणथम्भोर में अलाउद्दीन का आधिपत्य हो 
जाने पर पीछे संवत्‌ १३६६ के वाद वह महम्मद 
खिलजी के हाथ में रहा। किन्तु जव खिलजी 
चित्तौर के राना की केद में पड़ गया तब उसने 


रणथम्भोर और कई लाख रुपये देकर अपनी स्वाधी- . 


नता मोल ली । तब यह चित्तौर के राना हभीर 
को मिला । एक जगह यह भी, लिखा हे कि कुछ 
ही दिन पीछे यह दुगे फिर पठानों के हाथ में 
चला गया था। किन्तु संवत्‌ १४५७ के अन्त में 


. जब तैमूर ने भारत पर चढ़ाई की तव यह किला 


पठानों के दाथ से: निकल कर फिर चित्तोरवालो 
के, अधिकार मैं चला गया । राना संग्रामसिंह 
Bios heer ee mc RR हु रूत्यु के बाद जब उनकी अनेक रानियों में से 


क रानी ने अपने पुत्र को चित्तौर का सिंहासन 
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प्रा कण देने कीं कामना से रंणथेम्भोर का किलो ॥ हे 
वांवर को दे दिया तंब यह फिर मुसलमानों के ॥ दे 
हाथ में चला गया । जब हुमांयू ने सूर घंराने के 
पठानें को युद्ध में पराजित कर अपना अपध्निकार 
दिल्ली पर फिर जमाया तब संवत्‌ १६०० के 
आरंम्म में दूँदी राजवंश की कनिष्ट शाखा के 
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तत्कालीन चौहान सामन्त की . सहायता से पठान 
दुगोर्थ्यक्षा से रणथम्भोर फिर छीन लिया "गया 
र इस बार वह बूँदी के राव सुरजनसिंह को 
मिला । इसके पीछे संवत्‌ १६२०--१६२४ के लगभग 
इस किले को लेने के लिए सम्राट्‌ अकबर ने उसका / 
घेरा डाला, किन्तु बूँदी के वीर राव खुरजन के 
असीम वळ-विक्रम के सामने सम्राट्‌ को दाल न 
गळ सकी। वह. बहुत दिनो तक इसकी अभेद्य 
दीवारों के तोड़ता रहा, पर कृतकार्य न॑ हो सका। 
तब उसने आमेर के महाराजा मानसिंह को इस 
विषय में प्रयत्न करने के लिए कहा । उन्होंने राव 
सुरजन को चित्तोर की अनुगत्यता छुड़ाने और 
मान-बुद्धि के अनेक मार्ग मिलने आदि के सुभीते 
दिखा कर उनके इस विषय में अ्रनुकूछ कर लिया। 
राव राजा सुरजन ने अपनी: कुल-मर्यादा की 
मान-वृद्धि एवं स्वाधीनता की रक्षा के लिए दस | 
शर्ते लिखा कर रणथस्मोर का किला अकवर को | 
अर्पण कर दिया । इसंके पीछे सवत्‌ १८१३१४ 
के लगभग जव अहमदशाह दुरांनी के आरम 
और श्रत्याचारों से सुगाल-वंश का पराभव हो रहें 
था उस समय मरहरे भी उसको हड़पने के लि 
कई वार समुद्यत हुए थे । जयपुर से अमी 
अशै-पापति कर जव जनकूजी सेंघिया वापस लोदी |. 
लगे तव उसने भी इसको लेना चाहा था । कि | 
किलेवालों की दृढ़ता से बह इस सच्चे रणस्तर | 
को हिला भी न सका | लगातार तीन वर्ष तक {९ , 
प्रकार हमले होते रहने और दुर्गाध्यक्षों के दिल्ली का | 
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कई वार सहायता के लिए लिखने पर भी जब कुछ 
उत्तर न मिला तब उन्होंने जयपुर के तत्कालीन 
महाराज माश्रचसिंह को अर्पित कर दिया। पर 
उन्होंने उसे मरहरटो के अधिकार में न जाने दिया । 
तब से वह अब तक जयपुर के ही अधिकार में हे । 
उपरसुक्त विवरण से स्पष्ट मालूम हो जाता हे 

कि रणथम्भार की कैसी स्थिति रही हे। इसी के 
साथ इसकी साम्पत्तिक स्थिति र दुर्ग-रक्षकों 
के शोय के भी दो एक उदाहरण यहाँ उल्लेख, करना 
आवश्यक हे । लेख के आरम्भ में लिखा गया हे कि 
इसमे दुर्गाध्यक्षों के महल और दुग-रक्षकों के मकान 


, बने हुए हें । दुर्गाध्यक्ष दुर्गस्वाभी के प्रतिनिधि होते 


हैं। दुरगे-रक्तक-सेना 


उन्हीं के आधिपत्य म॑ रहती 
है। ये लाग शरीर में प्राण रहते तक शत्रु को डुग में 
सहज ही प्रवेश नहो करने देते हें । प्राचीन समय में 
इगांध्यक्ष अपने दछ-बल-सहित प्रायः दुगे ही में रहते 
थे, किन्तु अब वे राजा की राजधानी में रहते हे । 
इन लोगों की कतेव्य-परायणता के अनेक उदाहरण 
राजपूताने के इतिहास में मिलते हें । चित्तोरगढ के 
रक्षक धीरवर जयमल आर पुत्ता की वीरता का 
हाळ सबके मालूम हे । उन्होंने प्राण रहते हुए 
तक मुगछों का किले म॑ घुसने नहीं दिया था। 
जब मरहरों ने रणथम्भार पर चढाई की आर तीन 
वषे तक उसे घेरे पड़े रहे तव दुर्गाध्यक्षों ने 
आवश्यक सामग्री चुक जाने आर दिल्ली से कुछ 
मदेद न मिलने पर भी बहुत समय तक लड़ाई जारी 
रक्खी आर किसी भाँति किला मरहटों का नहीं 
दिया । जब ३ गाध्यच्त किले को जयपुर राज्य 
फे अर्पित करने के तैयार हुए तब जयपुर-नरेश 


गे चॉमू के ठाकुर जोधसिंह ओर बगरू के ठाकुर 


ऐरावसिह आदि को अपना डुर्गाध्यक्ष बना कर 
परहरों का मुँह मोड़ने के भैजा | इधर इनकी सेना 
रात चल कर प्रभात होने से पहले ही किले में 
क 5 मी उधर गुलावसिंह तथा जोधसिंह ने 


थोड़ी सेना लेकर मरहटों को माग ही में पराजितं 
कर दिया । “नाथावतवंशभास्कर” आदि से मालूम 
होता हे कि चौमू के ठाकुर जोधॉसिह नाथावत के 
पुत्र, सामोंद के षोंडशवर्षीय सुकुमार रावळ राम- 
सिंह ने इस युद्ध में अपनी ठीरता का चूड़ान्त परिः 
चय दिया था शरीर से उनका शिर श्रलग उड़े 
जाने पर भी वे बहुत देर तक मरहटां का सहार 
करते रहे । यह घटना संधत्‌ १८१९ मार्गशीष शुक्ल 
१४ रविवार को हुई | पिता पुत्र की ऐसी अन्नप्म 
सेवाओं के पारितोषिक मं जयपुर के भूतपूर्व स्वर्गीय 
महाराज माधवसिंह ने चोमूवालों का वंशापरम्परा 
के लिए रणथस्मार की किलेदारी प्रदान को थी । 
खुना है कि ठाकुर कृष्णसिह के समय में वर्तमान 
महाराज माधवसिह ने उनसे रणथम्मार की किलें- 
दारी ले ली है | 
आरम्भ में इस किले की सांम्पत्तिक स्थितिं 
कैसी थीं। इसका कोई प्रमाण नहां प्राप्त है, परन्तु 
अनुमान से विदित हाता हे कि जलालुद्दीन र 
अलाउद्दीन जैसे वलवान्‌ पठान वादशाहाँ से लगा- 
तार बारह वर्ष तक लड़ते रहने पर भी किले में 
किसी वस्तु का अभाव नहीं हुआ था । दुगे कें 
घिरे रहने पर हमीर का कभी वाह्य वस्तु की आचं” 
श्यकता नहीं हुई । कहा जाता हे कि वावर के समय 
में इसकी आमदनी बीस लाख नो टके अथात्‌ दा 
लाख रुपये के लगभग वार्षिक थी । जव श्रकवर नें 
इसमें पदापैण किया तव इसकी वार्षिक आमदनी 
के सिचा इसकी आभ्यंन्तारिक संपत्ति देख कर वह 
दंग रह गया । उस समय. रण्थम्भा र म॑ अलसी 
आर गेह आदि अन्ना के यथास्थांन सेकड़ा ढेर 
लगे थे। सैकड़ों घड़ी में सेठ ऑर शहद भरे हुए 
भ्र।अपरिमित बारूद के भरडार यथास्थान सुरक्षित 
ये । छोटे-बड़े सब प्रकांर के गोले के पहाड़ लगे 
ए थे । अपरिमित सई ओर -सन के ढेर जना थे । 
सुसज्जित अख-शाञों से अनेक मकान परिपूणी थे । 
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इसके सिवा सोना चाँदी तथा'जवाहरात के खज्ञाने 
भी खाली नहीं थे जब महाराजा माधवसिंह के 
आधिपत्य में यह किला आया तब से लेकर अब तक 
इसकी सास्पंत्तिक स्थिति केसी रही इसका कुछ 
भी पता नहीं। परन्तु अठुमान से यह कहा जा सकता 
हैं कि इस प्रसिद्ध किले की दशा इस समय अवश्य 
ही शोचनीय हे! रही हे । इसके जीणे-शीण और 
विदीण अङ्ग'प्रत्यङ्गो को पूवेवत्‌ वना देने में हज़ारों 
ही नहीं लाखे रुपये लगाये जाये तो भी यथावत्‌ 
होना असम्भव हे । 
हनूमान शर्मा 


woe 


साहित्य-सुमन । 
` ९--प्राधुनिक साहित्य का श्रादशं 


FAA घुनिक साहित्य की एक विशेषता 
ती शा णी उसका आदर्श हे । वर्तमान साहित्य 
फफफ के आदर्श खे उन सामाजिक र 
राजनेतिक समस्याओं को हलं करने का प्रयत्न 
किया जा रहा. है जिमके कारण सर्वत्र अशान्ति 
फैली हुई हे । कुछ विद्वानों का कथन है कि आधुनिक 
पाश्चात्य साहित्य में रोमेंटिक युग का अन्त होगया 
शरीर अब र्यिलिस्टिक साहित्य का आरम्भ हुआ 
हे । योरप के आधुनिक साहित्य में .तीन आदश 


` नाट--उपयुक्त घटनाओं का उछेख टाडराजस्थान, 
इतिहास राजस्थान, इतिहास-तिमिए-नाशक, इतिहासः 
समुच्चय, वंशभास्कर, उमेदसिंहचरित्र, बकाया राजस्थान, 
भारतीय चरिताम्बुधि श्रोर मदनंकोश आदि ग्रन्यो के 
घार फंर किया गया है । किन्तु -केई एक घटनाओं के 
सवतो में एक-दूसरे से. बड़ा भेद पाया जाता है । श्रतः. इस 
ग्रन्तर को दूर करन्छं यहां श्रसम्भव हो दया है । अतएघ 
पाठेव इसका ध्यान रक्खे' । है 


SE 
ल्खक । 
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स्वीकृत किये गये हेः--रियलिस्ट, आइडियालिस्ट 
ओर रोमेंटिसिस्ट । पहले हम इनका मतलव वतला 
देना चाहते हैं । ससार में जा घटनाएँ प्रतिदिन हाती 
हें उनका यथार्थ चित्रण करना रियलिस्ट कलाः 
कोविदो का काम हे । ऐसे लेखकों की रचना पढ़ते 
समय यही जान पड़ता हे माना हमने यह दृश्य 
स्वयं कहीं देखा हे । यही नहीं, किन्तु उसके पात्रा 
के चारित्र मे हम अपने परिचित व्यक्तियों के 
जीवन का साहश्य देख लेते हें । पेसे लेखके! मे 
ज्ञाला नामक एक फेंच लेखक का स्थान सर्वोच्च 
माना गया है । आइडियालिस्ट लेखक एक 
ग्रादर्श-चरित्र के उद्भावन की चेष्टा करते हें। 
संसार की घटनाओं में वे भाव का ऐसा समावेश 
करते हें कि उससे एक अरपूवे चित्र फ़ूट पड़ता 
है । यह चित्र पाठकों की. कलपना पर प्रभाव 
डालता है । वे अपने अनुभव-द्वारा कवि के. आदरे 
की उच्चता स्वीकार कर लेते हैं । ऐसे लेखक सत्य 
का वहिष्कार नहीं करते । वे संसार की दैनिक घटः 
नाजौ से ही अपनी कथा के लिए उपादान का संग्रह 
करते हैं । परन्तु उनकी कृति में. घटनाओं का ऐसां 
विन्यास कियां जाता है कि पाठक उसे प्रत्यक्ष देखने 
की इच्छा करें । पाठकों के मन में यही भाव उदित 
हाता हे कि हमने ऐसा देखा नहीं है, परतु । 
देखना अवश्य चाहते हें । विकटर हंगूगा इसी. श्रेणी 


के लेखक हैं। रोमेंटिक साहित्य-कल्पना की सृष्टि 
है | बह प्रकृति से अतीत हे । बेलजक की रचना 
में कल्पना की ऐसी लीला दष्टिगाचर होती हें । 
आधुनिक नांख्य-साहित्य में समाज के यथा 
चित्रण का खब खयाल रक्‍खा जाता है। कम 
.नाटकों का 'आरॅम्म इबसन ने किया है। 

सामाजिक जीवन का यथेए परिपाक हुआ है तै 
भी उनमें समाज के भविष्य विकास को आमा | 
पाया जाता है। तव. जा लाग यह कहते ९ 
आधुनिक साहित्य में रियलिइस की प्रधानता ` 


| 
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M2 
उनकी बात स्वीकृत नहीं की जा सकती । बात यह 
है कि जिस प्रकार वर्तमान युग में राष्ट्रीय जीवन 
भूत, भविष्य और वर्तमान को एकत्र कर अग्रसर हो 
रहा है, जिस प्रकार वह अतीत को वर्तमान में 
सब्जीवित कर उसको भविष्य की ओर ठेल रहा है, 
उसी प्रकार साहित्य में भी सभी आदशों को एकत्र 


करने की चेष्टा की जा रही है आधुनिक साहित्य 


का मुख्य उद्देश्य यही जान पड़ता है कि व्यक्ति- 
खातळूय की रक्षा कर समाज के साथ, उसका 
सम्बन्ध स्थापित कर दे । वंतैमान काळ की सभ्यता 
के अन्धकारमय भाग पर पर्दा डालने की चेष्टा 
अवश्य नहीं की जातीं । पर उसी के साथ यह वात 


भी प्रकट कर दी जाती हे कि वह ज्योतिर्मय किस 


प्रकार हा सकता हे । 
आज-कल मंलुष्यों के मानसिक भावों में एक 
बड़ा परिवर्तन हागया है । पहले की तरह देश-काल 
में आवद्ध हो ये सङ्कीणी नहीं हा गये हैं । उनमें यथेष्ट 
स्वतन्त्रता आ गई हे । पहले मनुष्यों की जैसी प्रवृत्ति 
थी, उनमें प्रेम, घृणा आदि भावों में जैसा सङ्घषंण 
होता था, उन्हीं की लीला हम शेक्सपीयर - आदि 
नारक-कारो की रचनाओं मं देखते हं । परन्तु 
अब घह वात नहीं । आज-कळ युवावस्था को उद्दाम 
वासना ओर प्रेम को ब्यक्त करने के लिप हमें 
रोमियो जूलियट' अथवा 'एनटोनीक्लियोपेट्रा' की 
सृष्टि नहीं करनी होगी । उनसे हमारा काम भी 
नहीं चलेगा । आज-कल मनुष्य की भोग-लाळसा के 
साथ ही एक सोन्दर्य-वृत्ति है, जिसमें समाज-वोध 
और अध्यात्म बोध का मिश्रण दोगया हे । उनके 
वेदय का आवेग रोमियो अथवा ओथेले के समान 
परळ नहीं, वह वड़ा जटिल होगया है । क्राइम एंड 
पनिशमेंट नामक उपन्यास में एक खनी का चरित्र 
अङ्कित किया गया है । अन्त तक यह नहीं जान 
पेड A कि चह खनी दानव है कि देवता । उसमें 
ही... की अभिव्यक्ति इस तरह हुई है कि 


१६% 

यदि उसे हम हत्याकारी भी माने ते! भी उसमें हमें 
दिव्य भावों की प्रधानता मालम पड़ेगी । जार्ज 
मेरेडिथ के दी इगोइस्ट? नामक उपन्यास का 
नायक सचमुच कैसा था यह न तो यह जान 
सका न उसके साथी "ही जान सके । उषः 
न्यास भर मं उसके चरित्र की इसी जटिलता 
का विश्लेषण किया गया है। रवीन्द्र बाबू 
के 'घरे बाहिरे! नामक उपन्यास में सन्दीप जैसा 
इस्द्रिय-परायण है वेसा ही स्वदेश-चत्सछ और 
वीर भी हे । ईब्सन, मेटरलिक अथवा रवीर्द्रनाथ 
की कुछ प्रधान नायिकां के चरित्र पेसे श्रक्धित 
किये गये हैं कि जब हम अपने संस्कारों के अनुसार 
उन पर हृष्टिपात करते हैं तव हम उनके चरित्र में 
हीनता देखते हैं, परन्तु सत्य की ओर लक्ष्य रखने 
से यही कहना पड़ता है कि हम उन पर अपनी' 
कोई सम्मति नहीं दे सकते । 

.. वर्तमान युग को विद्वान्‌ 'डिमाक्रेटिक' लोक- 
तन्त्र का युग कहते हैं। सवेच सभी विषयों की 
नाना प्रकार से परीक्षा होरही हे । आज-कळ जैसे 
सामाजिक और राष्ट्रीय तत्त्व साहित्य में स्थान पा 
रहे हें उसी तरह वैज्ञानिक, दार्शनिक ओर आध्या- 
त्मिक तरव भी साहित्य के अद्जीभूत हा रहे दें । 
अब रख और तत्त्व का सम्मिलन होगया है । गेटी 
आर शिलर ने अपने समय में तत्त्वा को कला के 
रसरूप में परिणत किया था। अन्य युगा की अपेच्ता 
वर्तमान युग में साहित्य का अ्रधिकार-क्षेंत्र बढ़ 
गया है । आधुनिक साहित्य में आध्यात्मिक काव्य, 

[टक और उपन्यासो की रचना से यही बात 
प्रकट होती हे । 


| २--विशव-साहित्य। `. 
संसार में मनुष्यों को सबसे महले आत्म-रच्ता 


की चिन्ता करनी पडती हे । आत्म-रच्ता के ही भाच 
से प्रेरित होकर उसे अपनी उन्नति करनी होती है ! 
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ग्रदि वह अपनी उन्नति न करे तो बह अपनी रक्षा 
भी नहीं कर सकुगा। काल का प्रवाह मझुष्य का 
उन्नति कें पंथ पर अग्रसर कराता है। यदि मनुष्य 
कांल के साथ नहीं जा सका ते वह नष्ट भी हो 
जायगा | अतएव यह" ता निश्चित ही है कि सभी 
लोगो को अपनी स्थिति के लिए ओंण अपनी 
उन्नति के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसी 
प्रयास से मनुष्यो में पारस्परिक सङ्घषेण होता है। 
-कुछ लोग दूसरों की उन्नति को अपनी उन्नति के 
लिए विप्न स्वरूप संमझ कर उन्हे अवनत करने की 
चेष्टा करते हैं । तभी हिंसा का भाव उनमें उत्पन्न 
होता हे । मनुष्यों मे जिघांसा का भाव इतना प्रबळ 
होगया है कि जीवन अब सङ्ग्राम समभा जाता 
है । इस युद्धभूमि में वही कृतकृत्य समझा जाता है 
जो दूसरों को नष्टं कर उनके नाश की भित्ति पर 
अपनी उन्नति का निर्माण करता हे । परन्तु सच 
पूछो तो मनुष्य प्रेम के बल से आत्मरक्षा कर 
सकता है ओर उसी से उसकी उन्नति भी हो 
सकती हे । पारस्परिक संद्ृषण से नहीं, किन्तु 
पारस्परिक सहायता से ही मांनव-समार्ज की 
स्थिति हे । समाज की प्रारम्भिक अवस्था में केवल 
आत्मीयो के प्रति मजुष्य की आहृष्टि हाती हे। 
क्रमशः ' उसकी यह आकृष्टि बढ़ती जाती 


हे। अन्त में वह एक बृहत्‌ समाज में व्याप्त हो . 


जाती है । पहले जो भाव एक परिवार में वद्ध था 
वह अब देशव्यापी होगया । पहले देश. की सीमा 
'एक चुद युद्ध भूमि खण्ड में परिमित थी । अब देश 
का क्षेत्र अधिक व्यापक हागया है| सो वर्ष पहले 
जो एक दूसरे के प्रतिद्न्द्धी थे वही अब एक लक्ष्य 
के सामने रख कर एक ही पथ पर चल रहे हें । 


जो लोग “पहले देश के शंत्र समके जाते थे वही , 


अब देशवासी “हो गये हैं। अव “प्रशन यह है कि 


क्या य कोयता 8 का प्रेम एंक देश में ही चिरंकाल तक 


झाकद्ध रहेगा | देश कितना ही बड़ा क्यों न हो, 


£ > 
सरस्वती । 
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बह सींमावद्ध ही हे । परन्तु मनुष्य का प्रेम असीम ॥ 


है । इसी लिए अंब हम देख रहें हैं कि प्रेम का भाच | 
च 


देश की सीमा का उल्लट्ठन. कर मनुष्य-मात्र के 


प्रति आकृष्ट हो रहा है । 
यह कहना बड़ा सरल है कि हम सभी मनुप्य 
हैं, यह समस्त वसुचा ही एक कुड॒म्ब हे । परन्तु 
इस भाव के हृदय में जाग्रत कर उसको कार्य- 
रूप भे परिणत करना कठिन है | उसका कारण 
यह है शकि अभी तक मनुष्य हिंसा के भाव की 
दूर नहीं कर सका हे । वर्तमान युग मे 
मनुप्य-मात्र की स्वाधीनता ओर समानता की 


शिक्षा सभी दे. रहे हें । सभी देश और राष्ट्र न्याय । 


की घोषणा कर मनुप्यःजाति के पारस्परिक 
विद्वेष को दूर करना चाहते हैं । तो भी वर्तमान 
काल में जो अशान्ति फैली हुई हे उसका कारण 
असमानता, पराधीनता और जातिगत विद्वेष है। 
अपने स्वार्थ-साधन . के लिए. दूसरों .को पददलित 
करने में ही कितने लोग विश्व-प्रेम का स्वप्न देख 
रहे हैं । राजनेतिक चेत्र मे अंभी तक व्यक्ति 
राष्ट्र और समाज की प्रतिद्वन्ड्रिता भी विद्यमान 
है। परन्तु साहित्य के स्वरूप में स्थिर रूप से एक 
परिवर्तन हो. रहा हे। साहित्य का क्षेत्रों इतना 
व्यापक हा रहा है कि उसका प्रभाव अवं विश 
व्यापी हा गया है देश और काळ की सीमा श्रव 
उसके बद्ध नहीं कर सकती । यह सच है कि 
अभी तक साहित्य में राष्ट्रीयता की प्रधानता € 
ओर कुछ लोगों के राष्ट्रीय-भाव बड़े सङ्कुचित 
हें। ता भी अब साहित्य में अनुदारता का भा 
लुप्त हा रहा है। मनुष्यों के व्यक्तित्व को पूरा 

रक्षा की जाती हे और उसी के आधार पर 


“सामाजिक ओए राष्ट्रीय अधिकारों की आलोचना 


की जाती है। यहाँ हम इस दृष्टि से आधुनिक 
साहित्य पर विचार करना चाहते हं।. | 


सभी देशों के साहित्य की एक विशेषता द. 
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ए 4 होती हे । उख. विशेषता का कारण उन देशा की 
च t थार्मिक, नेतिक ऑर राजनेतिक श्रवस्थाण हं.) 
क । हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये अवस्थाएँ 
सर्वदा एक ही स्वरूप में स्थित नहीं रहतीं। 
उनके स्वरूप में खदैघ परिवर्तन होते. रहते हैं । 


य > 
त | ता भी उनमे एक ऐसी मूलगत भावना विद्यमान 
hy 
य 


रहती हे जिसके कारण एक देश की अवस्था 
ण | दूसरे देश की अवस्था से 'प्रथक की जा सकती 
ह | हे।.उदाहरण के लिए हम उन देशों की अचस्थाओं 
में | पर विचार करे जिनमें एक ही धमे, एक ही भाषा 
की | और एक ही समाज-नीति प्रचलित है । हम देंगे 
य. कि सभी वातां में समान होने पर भी उन देशों 
क | में एक ऐसा वेषस्थ विद्यमान हे जा किसी प्रकार 
[न | नष्ट नहीं किया जा सकता। यह वैषम्य साहित्य 
(ण | में भी इष्टिगोचर. होता हे। इंग्लंड मे इरविग की 
$ | | सम्भावना नही हा सकती. और न अमरीका मं 
हत | डिकन्स की । इसका कारण: देश की. स्थिति 
ख | हे। जा देश एक दूसरे से सभी बातों में भिन्न 
के, | हें उनके साहित्य का रूप ते विलक्षण होगा ही । 
[न | उनमें समानता केवल उन्हीं भावों की होगी जो 
एक | मनुष्य-जाति से सम्बन्ध रखती हे। आधुनिक 
साहित्य में सभी देश अपनी अपनी विशेषताओं 
' का स्थिर रख कर भी सम्मिलित हो रहे हैं । इस 
तरह एक ऐसे विश्व-्साहित्य का. निर्माण हो रहा 
है जिसमें राष्ट्रीय भावों की . उपेक्षा नहीं की जाती 
आर न किसी देश की विशेषता ही लुप्त हाने पाता। 
जमैनी के प्रसिद्ध कवि गेटी ने एक वार एक ऐसे 
ही विश्वसाहित्य की कल्पना. की थी! चह इसी 
साहित्य के द्वारा विभिन्न देशों और राष्ट्रां का एकता 
के सूज में गूँथ कर वसुधेव कुटुम्बकं के मूल मन्त्र का 
मचार करना चाहते थे । गेटी का यह अभीष्ट एक 
भकारः से सिद्ध होगया हे। विद्वानों: का कथने है 

जमेन-भाषा में सभी देशां का साहित्य विद्य- 
7 ene 5 के भान है | 
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कहना नहीं होगा कि विश-साहित्यं के निर्माण 
के लिप अनुवादो की आचश्यकता है । कुछ 
लोग अनुवादो को विळकुळ महत्व नहीं देते । 
उनकी राय है कि अनुवादो से साहित्य की हीनता 
सूत्रित होती हैं। हम इसे "स्वीकार नहीं करते। 
हमारा विश्वास हे कि ज्ञान का विकास तभी 
होता है जब पक देश दूसरे से ग्रहण करता 
हे । अनुवादो के द्वारा ज्ञान का आदान-प्रदान 
बड़ी खुगमता सेहो जाता है।. उन्हा. के द्वारा 
साहित्य का कार्यक्षेत्र व्यापक हो जाता हैँ । अनु- 
बाद का कार्य सैकड़ों वषो से हो रहा है। प्राचीन 
काळ में ग्रीस, रोम, चीन, श्ररव ओर भारतवर्ष 


के भी साहित्य में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते 
हें जिनसे यह प्रमाणित किया जा सकता हैं कि 


अनुवादों के दारा. विभिन्न विषया के ज्ञान का 
कितना आदान-प्रदान हुआ । इन अनुवादो से 
ज्ञान का केवळ प्रचार ही नहीं हुआ, किन्तु उसकी 
वृद्धि भी हुई । अङुवादों के ही आधार पर मौलिक 
साहित्य क्री रचना होती हे। आधुनिक साहित्य 


में भी आप मोलिकता वहीं. पाधगे जहाँ श्रेष्ठ 


ग्रन्थों के अनुवाद होते हैं। श्रँगरेज्ञी में कालेरिज, 
शैली और कारळाइळ श्रेष्ठ अनुवादक माने गये 
हें । आज-कल तो .पाश्चात्य-साहित्य में अनुवादित 
ग्रन्थों की ऐसी बृद्धि हो रही है कि. हम उसका 
चुमान ही नहीं कर खकते। इन ग्रन्थो का 
प्रचार भी खव हो रहा हें। सरस्वती क पाठका 
के! शायद मालूम होगा कि पाश्‍चात्य देशा में 
रवीन्द्रनाथ के कितने ही ग्रन्थों की लाखों प्रतियाँ 
विक गई हें । इससे ग्रह साफ सिद्ध होता 
हे कि पाश्चात्य देश समस्त विश्‍व की भावनाओं 
को ग्रहण करने के लिए कितना उत्सुक है ! 
हिन्दी के समान अनुन्नत साहित्य में भी 
अनुवादित ग्रन्थों का.अभावः नहीं हे ॥ यह सच 
है कि हिन्दी के अनुवादक ग्रन्था की महत्ता का 
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विचारे न करे जिस किसी का अज्लवाद कर 
डांलते हें । कुछ समय से वैंगला-साहित्य की ओर 
इन अनुचाद्कों का इतना अनुराग हो गया है कि वे 
बंगला के सभी ओपन्यासिकों का प्रसिद्ध लेखक 
मान कर उनकी रश्रनाओं का अंनुचाद लिख 
डालते हैं। ऐसे लेखकों में यह विवेचना करने 
की शक्ति नहीं कि भ्रेष ग्रन्थकार कौन होता हे? 
भेष्ट ग्रन्थकार वही हे जो सवसाधारण की 
भावनाओं को अपनी रचना में व्यक्त कर सकता 
है, जो किसी सभ्यता की अन्तरात्मा को प्रत्यक्ष 
कर दिखाता हैं । जन-सांधारण से हमारा 
मतलब तत्कालीन समाज. से नहीं है । कितने ही 
लेखक पेसे हैं जो अपने समय में लोकप्रिय 
हो गये हैं, जिन्होंने अपने समकालीन लोगों के 
साथ गला फाड कर स्वर में स्वर मिलाया हे । 
परन्तु वे श्रेष्ठ ग्रन्थकार नहीं है । यदि यही बात 
हातीं तो किपलिग आधुनिक अँगरेज्ी साहित्य 
मे सर्वश्रेष्ठ ग्रन्यकार समभा जाता । जो ग्रन्थकार 
सभी समय लोक-प्रिय हा सकता हे, जिसकी 
रचना को सभी समय में लोग अपना सकते हें, 
घही यथार्थ में श्रेष्ठ ग्रन्थकार हे, आर उसी की 
रचनाओं का अनुवाद होना चाहिए । तभी किसी 
साहित्य में सद्भावो का : प्रचार हो सकता है और 
तभी उसकी उन्नति भी हा सकती हे । 
विश्व-साहित्य के लिए अनुवादो की आव- 
श्यकता तो है ही, परन्तु अनुवादो के. साथ ही 
भिन्न भिन्न देशा के राष्ट्रीय और घामिक साहित्य 
की भी विवेचना-पूण आलोचना होनी चाहिए । 
जब तक हम किसी देश के प्राचीन साहित्य से 
अवगत नहीं हें तब तक .हम उसके राष्ट्रीय 
विकास्ह को. समभ ही नहीं सकते । भिन्न भिन्न 
राष्ट्रो में सदभाव फेलाने. के लिए यह. आवश्यक 
हेकि- लोग एक दूसरे का:अच्छी तरह पहचान 
सके | ण... आओ साहित्य में प्राचीन साहित्य की 
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विद्वान्‌ केवळ ग्रीस, रोम अथवा अखीरिया के ही 
प्राचीनं साहित्य का अध्ययने नंहीं करते। वहां 
अच सभी देशों के साहित्य का अनुशीलन किया 
जाता है । असभ्य जातियाँ की भाषा ओर कथाओं 


क 


डी 


रः 


की भी उपेक्षा नहीं की जाती। कुछ समय से | श्र 


भारतीय साहित्य की ओर उनका ध्यान विशेष रूप 
से आकृष्ट हुआ है । भारत के कितने ही अलभ्य 

न्थां,का सङ्ग्रह वहाँ के पुस्तकाल्यां में, हे | 
डेनमाक मं पालीभाषा के कितने ही विद्वान हैं। 
रेस्क नामक एक विद्वान्‌ की बदौलत कापेन हेगन 


में पाली-ग्रन्थां का बड़ा ही अच्छा सडःग्रह हे। 


नेपाल में बोद्धम के कितने ही ग्रन्थरल् है। 
प्र०१2३०० नामक फक विद्वान ने ऐसे ही ग्रन्थों का 
पक अच्छा सङग्रह पेरिस मे भेज दिया । उसका 
फल यह हुआ कि पेरिस में बोद्धम की अच्छी 
चर्चा हा रही है। वूलर ने -बलिन.में जैन ( श्वेता 
म्बर ) साहित्य के कोई पाँच सो हस्त-लिखित ग्रन्थ 
भेजे थे । आज-कल जमेनी जैन-दशन-शास्त्र का 
स्थळ हा गया है । कालब्रक श्र विलसन के 
कारण इंग्लंड में भी भारतीय पुरातच्व का अध्ययन 
करने की अच्छी सामग्री है । मंतलच यह कि श्रन्य 
देशों की ज्ञान-राशि को सश्चित करने का प्रयात 
खव किया जा रहा हे । इसका फल यह दोता है कि 
अब लोग इतिहास के कार्यक्षेत्र को खब बढ़ाते जा 


'रह ह॒। पुरातत्त्वावक्षान आर नतःत्वशास्त्र ते 


इतिहास का लक्ष्य ही बदल दिया हे । पहले लोग 
राजनैतिक उत्थान-पतन ही पर दृष्टि रखते थे, शर 
मलुष्य-जाति के विकास पर ध्यान देते हें । भिन्न 
भिन्न धर्मों की आलोचना से अब घामिक श्रस 
हिष्णुता कम हो गई हे। साहित्य में नये नये 
विज्ञानों आर भावों की सृष्टि होने से भाषा में भी 


बडा परिवर्तन हो रहा है । विदेशी शब्दों के श्रह ' 
करने में कोई भी सङ्कोच नहीं करता। इन्दी सत 4 


दि 


३ | संख्या ६ ] 


& ब्रातं को देख कर कुछ समय पहले ब्राइस ने यह 
ही | कहा था कि अआज-कळ जितनी जातियाँ, भाषाएँ और 
हाँ | धार्मिक सम्प्रदाय हें उनका क्रमशः लोप हा जायगा 
या शरीर कुल दस पन्द्रह मुख्य मुख्य राष्ट्र और घम 
रौ | रह जायेगे । कुछ भी हो, इसमें तो सन्देह नहीं कि 
से | श्राधुनिक साहित्य राष्ट्रीय भावों की अपेक्षा 
प | ब्रिश्वभावना की ओर अ्रधिक अग्रसर हो रहा है । 


मनाहरलाल श्रीवास्तव 


| 


[न 

| चारु चयन । 

| 

ळे ९--अपनो भूल । 

का (८ क) 

ळी हमारी भूल श्रव निर्मूल होगी, 

त सुक्रति-दात्री प्रकृति श्रनुकूछ होंगी । 
त्थ हुआ श्रब आत्म का अवबोध सच्चा, 

का रहा अब एक बच्चा भी न कच्चा ॥ 
के (व) 


नहीं श्रब दुरजैनां में प्रीति होगी, 

हटे हम क्यों, उन्हीं को भीति होगी । 
हमें प्रतित्रन्ध का प्रतिकार सूका, 

हमें अपकार का उपचार सूका ॥ 

(CF) 

उडेंगे शीघ्र, बे सुध गिर गये थे, 

अविद्या से निरे हम घिर गये थे। 
खलो को हम भलों सम मानते थे, 

सुजन को दुजतें सम जानते थे ॥ 


( ४ ) 
हुआ विश्वास बक में हंस का था, 
- हुआ साम्राज्य माना कंस का था । 
` ° बृथा सोते रहे भ्रमःरात में हम, र 
पड़े थे घातकों की बात में हम ॥ 
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FY 


(RT का 
निराशा छा गई थी शुद्ध मन में, 
हुआ था क्रोध भी श्रवर्रद्र तन में । 
हमें श्रब तक किसी ने भी न पूछा, *_ 
करे क्या हो रहा, है हाथ छूळा ॥ 
९ 9 
खुली श्रव आंख लाखों देख लेव, 
हमारे रोष को मत दोष देवं । 
न श्र प्रतिकूल के श्रनुकूळ होंगे, 
जिन्हें हम फूळ थे, श्रव शूळ होंगे ॥ 
(आ ( $ ) ~ 
ज्वळन ज्यां राख में रहता छिपाया, 
स्ववळ को उस तरह हमने दबाया । 
हमें क्यो हो गईं थी भ्रान्ति भारी ? 
हुई श्रब शान्ति ही उत्क्रान्तिकारी ॥ 
( =) 
छुली हम क्यों बने खुळ कर चळेगे, 
जले खळ, ढंख उन्हें हम क्यों जलगे । 
हमें कुछ भी किसी से भी न भय हे, 
सदा से सत्य की हाती विजय है ॥ 
(ib) 
त्था मीचे रहे हम दग समूचे, 
चढ़े थे नीचतर इसं हेतु ऊँचे । 
करी कला 
हमें सुध बुध न थी स्वाधीनता की ॥ 
(७3% an 
हमरा जो रहा होगा हमारा, 
कसेंगे क्यो नहीं कण्टक किनांरा ? 
रही थी एकता की नेक देरी, 
बजेगी शीघ्र जय-भेरी घनेरी ॥ 
( १ १ ) र र्य iF 3 
नहीं हम देश को कम चाहते.थे, + 
` नह अन्याय को हम चाइते थे। न 
प्रलाभन में पड़े भूले हुए थे, कल 
बने सेपेक रहे फूले हुए थे॥ | 


क. i 
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७४४३ 2 
गई वह धारणा भ्रम की रही जा, 
|. (र 
हुई अब धारणा श्रम की रही जा । 
हुई हैं प्रेरणा प्रभु की जगे हैं, 
५ 0 we € =_> 
स्व॒य सत्काब सें निभय ळग हं ॥ 
९ १३ ) 
कभी अ्रब चूकनेवाले नहीं हैं, 
वृथा हम भूकनेवाले नहीं हैं । 
करेंगे काम हा निष्काम ऐसे, 
० च >) >. NN 
ळखें ता रोकता हे कान केसे ?॥ 


( १९ ) 
£शमन का भी किसी विधि से शमन हा, 
दमन के टुगंमन का भी दमन हो । 
पतन से भी पतन क्पों हो हमारा ? 
वतन पर का घतन क्‍यों हा हमारा ?॥। 
(Gi) 
अजेर हम हैं भ्रमर हम हैं मरे क्यों ? 
अमर हैं सत्य-वारिज के डरे के १ 
रहें हम भीरु क्‍यों वरत्रीर हा के ? 
रहें भ्रम से भरे क्या धीर हो के ? ॥ 
रामचरित उपाध्याय 


२-हिन्दी के विभक्ति प्रत्यय । ` 


परम सन्तोपका विषय है कि अब धीरे धीरे हिन्दी: 
भापाके उन लेखकाँकी संख्या बढ़ती जाती है जो 
हिम्दीमें विभक्ति प्रत्ययॉको प्रकृतिके सांथ मिला कर 
लिखनेके. पक्षपाती हैं । मोह, श्रविवेक, हठ, दुराग्रह, 
स्वार्थ र निजी भ्रसुविधाके कारण जिन अनुचित 
रीतियोंक्र समर्थन किया जाता है, उनका समय पाकर, 
कय अवश्य डी हो जाता हे । यह वात निविवाद हे कि 
हिम्दीमें गद्य लेख लिखनेकी प्रथाका “अधिकतर प्रचार 


त 


eo 
ei) El यी = यमराज । BP 


5 सरॅस्वती । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आदि शब्द पद हैं ( विभक्तिसहित शब्द पद कहा जाता 
हे) वा केवळ शब्द हैं आदि बातोंका निश्चय विदेशी 
लोग सहसा नहीं कर सकते थे । अतः उन्हें विवश हो, 
हिन्दीके विभक्ति प्रत्ययॉका प्रकृतिसे टग लिखनेकी प्रधा 
प्रचलित करनी पड़ी । उस प्रयाके अनुसार जिन्‌ भारतीय 
बाळकोंको आबाल्यात्‌ शिक्षा दी गई, वे श्रागे चलकर जत्र 
नामी ब्रिट्टान्‌ हुए तब उन्हें यही सूफी कि वे लोग श्रपनी | रा 
ग्रादतका बनाये रखनेका यल करे । उस यकी सफलता के | रा 
लिए उभ छोगोंने अपनी अपनी बुद्विके श्रनुसार युक्तियां प्र 
लगाकर विभक्ति प्रत्ययोंका प्रकृतिसे अलग लिखनेकी | उ 
प्रथाका समर्थन किया । किसीते लिखा कि हिन्दीकी स्वत- | जा 
न्त्रता स्थापित करनेके लिए. यह. ्रावश्यक हे कि.उसमें , भ्र 
विभक्ति प्रत्यय, प्रकृतिसे श्रढ्मण लिखे जायें ओर किसीने 
लिखा कि हिन्दोके विभक्ति प्रत्यय, प्रत्यय ही नहीं हैं किन्तु 
वे स्त्रतन्त्र शब्द हैं; इत्यादि इत्यादि । परिणाम यह 
हुआ कि हिन्दीके लेखक दो दलमें विभक्त. हो गये । 
एक दळ प्रत्ययोंको. प्रकृतिसे ग्रलग लिखने लगा 
और दूसरा दळ उन्हें मिलाकर लिखने ळगा। जिस 
समय प्रथस प्रथम -इस विपयपर वादाचुवाद किया 
गया था, उस समय विभक्ति प्रत्ययोंको प्रकृतिसे श्रलग 
लिखनेवालोंकी संख्या अधिक थी । पर तब से थें 
अयां समय बीतता गया और हिन्टीके विद्वान्‌ लेखकोंका 
उक्त विषयपर विचार करनेका अवकाश मिळता 
गया त्यो त्यो विभक्ति प्रत्ययोको प्रकृतिके साथ मिलाकर 
लिखनेवाळोंकी संख्या बढ़ती ही गई और नित उठ वह 
बढ़ती ही जाती है। भ्रनुभवी विद्वानोंने बहुत उचित 


विदेशियों द्वारा किया गया हे । राधिका, पताका, जलसा t 


न ड 
BPO SPOS SEETHER SE 
PTT, #>77 -म/ श्व >> श्व 


प्र 
कहा है “सत्यमेव जयते नानृतम्‌?” अर्थात्‌ सत्यकी ही | ४ 
विजय होती है कूठकी नहीं । प 
ग्राज-कळ एक तीसरा दळ और उत्पन्न हो गया है| | ' 

यह दळ उदासीन दळ कहा जा . सकता है । क्योंकि इस न 
दळके लोग प्राय! कहा करते हैं कि विभक्ति प्रतमो 


अलग . लिखनेसे.न ताइश हानि ही - है और मिला कर 
लिखनेसे न. वैसा कुछ लाभ ही है । अपनी जन्म-भाषा 
को सर्वाङ्ग सार्थक पुष्ट तथा. सुन्दर बनानेमें जो? ढो । 
उक्त प्रकार .उदासीनता और उपेक्षा प्रदर्शित किया कत न 


DS 


I Te 


री 
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सख्या द | 
Pa Me पटल 

हैं, उनकी भाषा अन्य उन्नत भापाश्रोंकी समकत्षिणी 
होनेमें यदि पिछड़ी रहे तो आश्चर्य ही क्या है ? यह 
सौभाग्य श्रकेळी हिन्दी-भापाको ही प्राप्त हे कि वह जेसी 
बोढी जाती है वैसी ही लिखी जाती है श्रार जैसी 
लिखी जाती है वेसी ही सुविधाके साथ पढ़ी भी « जाती 


~ 


है । विभक्ति प्रत्ययोका प्रक्रतिसे श्रटग लिखनेके 
“क >. च 
कारण उसकी यह उत्तमता नष्ट हो जाती हे । राम ने 


रावण को मारा? इस वाक्य में जिस प्रकार _अकेळ 
धा? वा “स? वा ने! सार्थक नहीं हो सकता, ठीक उसी 
प्रकार “राम? तथा “ने? भी सार्थक नहीं हो "सकते । 
उक्त ग्रक्षर'सख्रूह तभी सार्थक होगा जब वह 'रामने' लिखा 
जायगा । जब वाक्यमें सार्थक पदके बोले जानेकी ही 
भ्रावश्यकता है तब उसके उसी प्रकार लिखे जानेकी श्राव- 
एग्रकता क्यों नहीं है? हम समते हे कि इस प्रश्नका उत्तर 
प्र्येक हठहीन विवेकी पुरुष यही देगा कि जो सार्थक पद 
जैसा बोळा जाता है वह वेसाही लिखा भी जाना चाहिए। 
जो लोग भाषाकी उत्तमतापर ध्यान दिये बिना 
श्रसावधानीसे बातचीत किया करते हैं वे लोग प्रायः 
(घर में ही? के स्थान पर, “घर ही में? ओर “मुझसे तक' के 
स्थानमें 'मुझूतकसे' कहा करते हैं। इन पदोंके भ्र्थमें 
कोई विशेषता नहीं हे । श्रर्धात्‌ जो अर्थ "घर में ही” पदका 
है वही अर्थ "घर ही मे! पदका भी है । ऐसी अवस्था में 
व्याकरणके अनुसार जो पद शुद्ध माना जाता हे वही 
क्यों न लिखा जाय । व्याकरणके अनुसार “घर में ही? पद 
शद्ध है भ्रतः वही लिखा जाना चाहिए । 

बहुतसे सज्जन कहा करते हैं कि वेयाकरण लोग 
प्रयोगके अनुसार निरस बनाया करते हैं । जब “घर ही में. 
और 'मुझ तक से? बोलनेकी प्रथा प्रचलित है तब वे उसी 
मकार क्यों नहीं लिखे जाने चाहिए ? उनके उसी प्रकार 
लिखे जानेसे उनकी व्याख्या करनेमें सुविधा हाती है। 
गो सज्जन इस युक्तिके सहारे विभक्ति प्रत्ययांका अलग 
शिखनेका समर्थन करते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि 
जिस प्रकार अहूगको' 'अगल', 'मतळबको' 'मतबळ? 
'रासछाढजीको' 'रामजी छाल! कहतेवालोंका 
अधुक्रण करर--उनकी बोलूचालफो प्रयाग सान कर कोई 
3. यमन अपने लेखमें “अगल? 'मतबळ' और “गोविन्दजी- 


चार चयन । 


n 


टाळ? शब्दका प्रयोग नहीं करता उसी प्रकार “घर ही में” 
आदि शब्दका प्रयोग-वळपर प्रयोग नहीं किया जान! 
चाहिए । व्याकरणके नियमके भ्रनुस्क्र “बर में ही” पद 
शुद्ध हाता हे श्रतः वह वेसा ही लिखा जान चाहिए । 

काशीकी नागरीप्रचारिणी  सभाके _ श्रनुरोधसे, 
पयिइत कामताम्रसादजी गुरुने; श्रनुमानतःपन्द्रह बीस वष- 
पर्यन्त हिन्दी-भाषाके वर्तमान प्रयोगोंपर मनन और 
विचार कर हिन्दी का व्याकरण”. नामक पुक बृहत ग्रन्थ 
लिखा हे । उस ग्रम्थको उक्त सभाके श्रग्रेसर सम्मोंने 
एक-स्वरसे स्वीकृत किया हे । इस विद्वज्जन समाइत. 
व्याकरण ग्रन्थके प्रणेता 'इस विपयमें लिखते हैं ( मेरी 
समक में विभक्तियॉंको मिला कर लिखना ही उपयुक्त जान 
पड़ता है ॥) श्राशा है कि काशीकी _नागरीप्रचारिणी 
सभा गुरुजीकी उक्त सम्मतिका आदर कर अपने सम्योंको 
गुरुजीकी सम्मतिका श्रनुकरण करनेका परामश 
देगी । मध्य-प्रदेशके कई नामी लेखक विभक्ति ग्रत्ययोंको 
केवळ इसी लिए 'ग्रटग लिखा करते हैं कि वे उसके 
( उक्त सभाके ) शिष्य होने के सम्मान-भोगी हैं । 

हिन्दीके ग्रन्धकारोंके. चिरपरिचित श्रौर उनके 
सम्मानभाजन राय साहिव पण्डित रघुवरप्रसादजी द्विवेदी, 
बी० ए०; लिखते हैं, कि में इन दोनॉंको मिळाकर लिखना 
ही श्रच्छा समझता हूँ । जब सर्व्वनामोंके रूपोंके साथ 
ये ( विभक्तियाँ ) मिळा दी जाती हैं ता संज्ञा'शब्दोके 
साध क्यों न मिळाई जायें? प्रश्न है केवळ श्रभ्यासकां 
से दूषित ग्रभ्यास-प्रणालीको त्यागना कोई कठिन वात 
नहीं है। ५ % > ; 

पाठकगण, यहाँ तक ऊपर जो कुछ लिखा गया है 
उससे आपके विद्वजन-समाइत पण्डित कामताप्रसादजी गुरू 
वैयाकरणकेसरी तथा रायसाहिब पण्डित रघुवरप्रसादजी 
द्विवेदी, बी० ए० देउमास्टर हाई स्कूलकी, सम्मति 
विदित हा चुकी होगी । उक्त सज्नोंकी स्पष्ट सम्मति 
यही है कि हिन्दीके विभक्ति प्रत्यय प्रक्ृतिसे मिळा कर 
ही लिखे जाये । पण्डित कामताप्रसादजी युरुव अपने 
विभक्ति-संयाग नामक लेख में लिखा है कि हिन्दीमें 
जब तक विभक्ति प्रत्यय. प्रकृतिसे मिलाकर नहीं न्म्खि 
जागे तब तक हिस्दी-भाषाकी कारक-प्रणाली दूषित बनी 
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रहेगी । अब यह बात हिन्दीके हितचिन्तक विद्वानेंके 
“*शथ्रधीन हे कि जिस भाषाको वे समूचे भारतकी राष्ट्र-भाषाका 
पंद दे रहे हैं उसकी कारक-प्रणालीको चाहें ता वे 
निर्दोष बनादे' वा सदोप रहने दें! ्राशा है कि कमसे 
कम सामयिक पत्रोंके सम्पादकगण तथा लेखकगण हमारे 
इस लेखपर विचार कर अपने भ्रपने पन्नों तथा लेखोंमें 
विभक्ति प्रत्ययोको प्रकृतिसे मिला कर लिखनेकी प्रथाको 
प्रंचलित कंर देंगे । विभक्ति प्रत्ययॉको मिलाकर 
लिंखनेकी प्रथा प्रचलित हो जानेके पश्चात्‌ भ्रखरौटी 
, विषयक प्रश्षपर विचार किया जायगा । जा सज्जन भाषा- 
सुधारको सब सुधारोंका मूळ कारण मानते हैं वे लेग 
हमारी इस प्रार्थनाको अ्रसमयोचित कहकर राळ देने- 
की अपेत्ता नहीं करंगे; किन्तु इस ओर पूरा पूरा ध्यान 
देकर भारतकी राष्ट्रआपाको दोपसुक्त करनेके पुण्य-भाजन 
बननेके यशको अवश्य ही प्राप्त करंगे । 


गङ्गाप्रसाद अरिनहेत्री 


३--संसार का रेल-विवरण। 


जंब तक कोई सांधन सुंभ बना रहता हे `तत्र तक; 

बेह चांहे कितना ही आवश्यक क्यों न हा, हम उसकी 
श्रार विशेष ध्यान नहों देते । पर ज्यांही परिस्थिति बदल 
जाती हे; जा हमको सहज - ही मिला करता था उसका 
मिळना कठिन या असम्भव हा जाता है; हम उसके विषय 
में एक सै एक बातें जानने को व्यप्र हा उठते हैं आज से 
. दस बरस पहले के पत्रों की फाइल उठा कर देखिए कि 
इनमें रेळवे-विपयक बातों को कितनां स्थान दिया जाता 
था । श्रवश्य ही आज की तुलना में आप उसे कम, बहुत 
कम, कहेंगे पर अवस्था में यह परिवतैन कैसे हुआ ? 
श्राप स्वीकार करेंगे कि इसका एक-मात्र कारण महासमर 
थां। एकृ,दिन हमने बिस्तर से उठ कर सुना कि आज से 
मुंसाफिर:गांडियाँ दस. के बदले पांच ही दौड़ेंगी; दूसरे दिन 
मालूम हुआ कि कोयले की खानों को श्र चिमनें के लिए 
सहीनों- की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । तीसरे दिन रेलवे एजन्ट 
ते भाड़ा ean: जाने की सूचना निकाली, और चोथे दिन 


शषरस्वती । 
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मालिकों तथां मजूरों का वह महाभारत शुरू हुआ जिसको. { 
शान्ति-पर्व्च अभी न मालूम कितनी दूर हैं! फिर क्यों त. 
यह समस्या, चण भर के लिए भी, हमारे विचारऱवृत्तसे | . 
बाहर जा सकती थी ? ; Ee 

आनेवाले दिनों में भी, इस विषय की आलेचना- | वि 
पर्यालोचना में बहुत कुछ कागज और स्याही | ख़च होने. 
चाली है । पक्कै रेळवे कमिटी” की मत-भेदात्मक रिपोर 
कुछ मय से जनता के सामने हे, पर सरकारी निर्णय होना मु 
बाकी ही है । हाळ में भारत-सचिब रेले की मद में खुच 
करने के लिए पांच करोड़ पाण्ड तक कृ लेने की इजाजत | में 
पाळमेंट से ले चुके हें-जानी हुई बात है कि जब जव | पूँ 
माळ खरीदने का सवाल उठेगा तब तब भारत के हित और | (१ 
ब्रिटिश पूँजीपतियों के स्वार्थ का एक बार मझ-युद्ध हुए क्‌ 
बिना न रहेगा । जिस 'स्वदेशी रेळवे-नीति? की पुकार | ह 
अभी से सुनने में श्रा रही है उसकी एष्ट-पोपकता भी दिन- 
दिन बढ़ती ही जायगी । 

स्वभावतः, हाळ में अपने देश की रेलों. के सम्बन्ध में . 
अगरेजी-पन्नों में, बहुत कुछ लिखा-पढ़ी हुई हे । साथ ही | - 
मानना पड़ेगा कि इस विषय की तुलनामूलात्मक ग्राला- | ` 
चना की श्रोर हमारे रेलवे-पण्डितों का ध्यान बहुत कम 
गया है । नीचे. कुछ अङ्क प्रकाशित किये जाते हैं, जो, 
आशा की जाती है, तिमिर के हदय पर तेज के एक 
छोटेःमोटे तीर का काम करेंगे । इनके सम्बन्ध में यहाँ 
एक-दो वाते' कहने की आवश्यकता हे । इनकी ' प्रामाण । , 
कता इस बात में है कि मे एक जगद्विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाःद्वारा संग्रहीत किये गये हैं; पर इतना ध्यान रखना 
होगा कि रूस के आंकड़े १६१० तक के ही हैं और जर्मनी 
तथा फ्रान्स के १६१४ तक के । एक बात र है। केवढ 
संख्या से परिस्थिति की यथार्थता का ज्ञान नहीं हो सकता | 
उदाहरणार्थ, अमेरिकन यज्ञिनां का आकार-प्रकार, उनकी 
ताकृत ब्रिटिश-यजिनां से साधारणतः दूनी और कभी कभी. 
तिगुमी हाती है; ऐसी हालत में जहां उनकी संख्या ६% | 
४६२ बताई गई हे वहा; ब्रिटेन की तुलना में, उन्हें १,९” 
००० के लगभग समझना अधिक उचित होगा । प 

-संसार के मुख्य मुख्य देशों का रेळ-विवरण ईल | 
प्रकार है !-- न TS 


| 
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४--नाटक-रचना सोार”मभिनय पर एक 
द नाटककार की सम्मति। 


साहु फ्रांस का एक प्रसिद्ध नाटककार था। उसने 
४४ वर्षो के समय में कोई ७० पुस्तक लिखीं । बह स्टेज 
(नाव्यशाळा) कः मेनेजर” भी था । इस कार्य में भी उसने 
अच्छी प्रसिद्धि प्रात की । सत्यु के कुछ दिन पहले उससे 
नाटक-रचना और नाट्यशाला के सस्त्रत्ध में कुछ बातें 
पूछी गईं । उत्तर में उसने जो कुछ कहा वही यहां, प्रश्नोत्तर 
रूप में, सङ्कलित किया गया है । 


सादु स्वयं किस प्रकार नाटकों की रचना करता 
था, इसका वर्णन उसने इस तरह किया हेः 


मैं किस प्रकार नाटक-रचना करता हूँ ? इस प्रश्न 
का उत्तर देना बड़ा कठिन है । पहले में नाटय-विषय को 
कहानी की तरह लिंख लेता हूँ । यद्यपि मेंने नाटक-रचना 
में ही जीवन उत्सा कर दिया है, तथापि मैं उपन्यास- 
प्रणेता को श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ । वेलजेक (८.९) 
मेरी दृष्टि में, शेक्सपियर की तरह आदरणीय है । कहानी 
के रूप में लिख लेने के बाद में उसे नाटक का रूप देता हूँ । 
मैं एक स्थान में बैठ कर एक अङ्क 'लिख लेता हूँ, फिर 
समस्त दृश्य ही लिख कर सेक्रेटरी को दे देता हूं | बिना 
दस-ग्यारह बार संशोधन किये मुझे. सन्तोष नहीं होता । 
में जिस समय लिखता हूँ उस समय प्रत्येक चरित्र को : 
कल्पना द्वारा स्पष्ट देख लेता हू । में दूसरे नाटककार की बात 
नहीं कह सकता, पर मुझे तो प्रत्येक दृश्य प्रत्यक्ष घटना 
सा जान पड़ता है । 

आप दिन के किस समय में कार्य करना अच्छा 
समकते हैं? भं कू ६ 

में प्रातःकाळ ही लिखा करता हू । रात में काम 
करना मुझे पसन्द नहीं । मेरा खय़ाळ हे कि उस समय 
मस्तिष्क विशेष उत्तेजित अथवा श्रवसन्न रहता हे । 
एक नाटक की रचना में मुझे तीन से चार महीने तरु 
समय ढुगता है। इस प्रकार के परिश्रम के कार्य में 
देहातों में ही कर सकता हूँ । वहीं मैं शान्तचित्त रहता 
हूँ. जिस: समय मैं "माळा? में रहता हूँ तब वहाँ तीन बजे 
तक किसी a से नहीं मिळता; उसी, समय कुछ दिनों में 


शरस्त्रती । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग २३ 


> 


मैं अपने मित्रों से मिळता हूँ । 
आप क्या नाटक का कधा-भाग इतिहास या वाल. 


स्श्््ज्च्च्च्ल्च्च्ल्च्य्य्य्य् | 


सेरी रचना एक प्रकार से पूर्ण हो ज्ञाती हे । उसके बाद ; 


विक जीवन से सङ्ग्रह करते हें--्रथवा साधारणतः ग्रापके 


मन में जो भाव उदित होते हैं उन्हीं से कथा क्री रचना 
करते हैं ? न 
इतिहास की किसी विशेष घटना श्रौर अपने जीवन 
की तुछ एक घटना, सभी विषयों से सें श्रपनी रचना के 
उपादानों का सङ्ग्रह करता हूँ । कायं और परम्परा-घटना- 
वैचित्र्य पर मैं विशेष लक्ष्य रखता हूँ । मेरा विश्वास हे कि 
सिफ प्रतिभा के बल से ऐसे विषय प्रस्तुत नहीं होते जो 
चिरकाळ तक लेक-मना रक्षन के लिए समर्थ हो सके | 
मान लीजिए, मैंने आज एक सुन्दर नाटक के नायक की 
कल्पना कर ली । नाम लिख कर रख दिया । उसके बाद 
उस नायक के चरित्र को पहवित करने के लिए मुभे 
उसके सम्बन्ध में अनेक बाते' साचनी पडेंगी जेसे, उसका 


A आळ 


निवास, उसका समाज, उसका काछू--इसके लिए में इतिः : 


हास अथवा किसी समाचार-पत्र से भी मसाला ले लूँगा । 
आप क्या अपनी रचना में इतिहास के विरुद्ध नहीं 
चलते ? 
` में सामान्य घटना के! भी इतिहास के विरुद्ध नहीं 
करता, और इसके लिए में विशेष परिश्रम करता हूँ । 
बाल्यकाळ से में इतिहास का भ्रध्ययन करता आ रहा हूँ । 
ऐतिहासिक नाटक की रचना करने के पूर्व में उस समय की 
समूची पुस्तकावली का अध्ययन करता हूँ । मेरी स्मरण 


शक्ति अच्छी है । इसके लिए मैं सौभाग्यवान्‌ हाँ । नाटक 


प्रकाशित होने के बहुत दिनों के बाद भी कौन घटना 
कहां से गृहीत और परिकल्पित हुई है उसे में दिखा 
सकता हूँ । मेरे [९०0072 नामक नाटक को ग्रमिनय 
होने पर समालोचकों ने यह आपत्ति की कि उस समय 
वत्तमान सभ्ययुग क्रे अख-समूह व्यवहृत नहीं होते 
थे । मैंने तुरन्त ही अनेक ग्रन्थों से प्रमाण उदू'टत कर 
उनकी भूलें बतला दीं । उस समय समालोचक-वर्ग ने अपनी 
भूल स्वीकार की । 
्ापके नाटक खेले 
है, श्राप ही सब प्रबन्ध करते हैं ? 


जाने के समय, मालूम - हाता 
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प निश्चय ही । सम्पूर्ण दृश्य ही में स्वयं अपने निरी- 


षण में तैयार कराता हू । 

रङ्गमञ्च पर यथार्थ दृश्य दिखलाने के 
ग्रापकी क्या राय हे ? 
इस सम्बन्ध में बहुतेरी व्यर्थ बातें सुनी जाती हैं। आधु- 
निक नाटकक़ारगण समकते हैं कि उन्होंने ही इसका आवि- 
त्कार किया हे । मैंने ही पहले पहल रङ्गमञ्च पर (],0४€ 
३८९0९) ग्रेम-दश्य का अभिनय प्रदर्शित कराया । समा- 
लचके ने पाण्डुलिपि पढ़ कर आपत्ति की । मैंने उनसे 
कहा---ग्राप लोग देखें, में किस प्रकार इसका"अभिनय 
कराता हूँ । सारे पेरिस में ्न्दोळन मच गया । अभिनय 
| | के दिन रङ्गमञच पर तिळ धरने की भी जगह न रही। 
भ, श्राज-क़ल यह भ्रति साधारण घटना प्रतीत होती है । उस 
द | समय वास्तव में रङ्गमज्चु बुरी तार से सजाया जाता था। 
फे | श्रव हत्याद्वारा रङ्गमञ्च कळङ्कित नहीं किया जा सकता, 
झा | इस प्रकार की अप्रीतिकर घटना नेपथ्य ( श्रन्तर पट के 
- भीतर ) में ही सङ्गठित होती है । रेशीन श्रथवा कार्नीळ 
। | नामक नाटककारों ने कभी रङ्गमञ्च पर हत्या-इश्य नहीं 
ह दिखाया । जिस समग्र मेराथियोडोरा नाटक ग्रमिनीत 

हो रहा था उस समय रङ्गमञ्च पर गिळोटाइन (फ्रांस 

हीं | का एक यन्त्रविशेष जिससे ळोग मारे जाते थे ।) पर मारे 
। | गये व्यक्तियों की छाश ढोने के लिए गाड़ी नहीं व्यवहृत 
। | की गई थी । मैंने नाव्यशाळा की ग्छानिकर दृश्यावली 
ही | को निकाळ बाहर किया । मैंने ही पहले-पहळ रङ्गमञ्च 
| पर प्राकृतिक दृश्य दिखळाया और मेरे ही श्रभितेतागण 
क | ङ्गमञ्च॒ पर चुरूट पीते हैं । 
i मालूम हाता है, आप पोशाक, परिच्छद र दृश्य 
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श | सजाने पर विशेष लक्ष्य रखते हैं ? 

निश्चय ही ये सब अत्यन्त प्रयोजनीय हैं । अपने नाटक 

| के प्रत्येक अभिनेता के परिच्छद की ओर में विशेष लक्ष्य 

(त | रता हूँ । मैं रङ्गमञ्च के ऊपर जिरा प्रकार की चीज़ 

ड रखना चाहता हूँ पहले ही से उसकी कल्पना कर रखता 
है । प्रत्येक दृश्य किस प्रकार होगा, यही क्यों, कुसी ओर 

ता बिस्तर आदि तक किस प्रकार के होंगे, पात्र किस तरह 


` शाह सें सब ठीक कर रखता हूँ । ऐतिहासिक नाटकें 
3. १ इन बातें को ठीक करना बड़ा कठिन है । 
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जिस समय मेरे नाटक का रिहर्सळ होता है उस 
समय में थियेटर में ही रहता हूँ । नाटक के प्रत्येक 
अभिनेता की काय्य-प्रणाली में पहाते से ही स्थिर कर 
देता हूँ । काडे कितना बड़ा अभिनेता क्यों न हो, कौन 
वात किस प्रकार कहनी होगी, में उन्हें इसका श्रवश्य 
निर्देश कर देता हूँ । नाटककार यदि"साथ में रह कर 
अभिनेता को शिक्षा दे, तभी अभिनय अच्छा दाता हे । पर 
सभी नाटककार स्टेज मेनेजर नहीं होते । कुछ बड़े बड़े 
नाटककार यह भी नहीं जानते कि किस प्रकार उनके 
नाटक रङ्गमञ्च पर खेले जा सकते हैं । 

जान पड़ता है कि श्राप किसी हास्य-रसिक श्रभिनेता 
को स्वेच्छानुसार श्रपने चरित्र का श्रमिनय करने 
नहीं देते । 

वह अभिनेता के ऊपर निभर है । 

श्राप किसी नये नाटक-रचना के समय किसी श्रमि- 
नेता के।लिए विशेष भाव से किसी चरित्र की सृष्टि करते 
हैं क्या ? जिस समय आप ].॥ 05४ लिखते थे उस 
समय क्या “सारात्ार्नाई”? के लिए कोई चरित्र विशेष 
भाव से लिखा गया था ? 

नहीं, में इस प्रकार किसी चरित्र की सृष्टि नहीं 
करता । यह टीक हैं कि एक उत्तम अभिनेता के सहारे 
नाटक अच्छा खेळा जाता है । किन्तु में सभी अभिनेताओं 
पर समान दृष्टि रखता हूँ --ों,& ८X2 और Fedora 
दोनों ही के चरित्र को मैंने किसी एक श्रभिनेत्री के लिए 
नहीं लिखा था--ब्रात यह हैं कि अभिनेत्रीगण ही इन 
दोनि चरित्रों को वे श्रपना चरित्र कर लेती हा 

आपने क्या कभी उपन्यास-रचना की चेष्टा की है ? 

मैंने एक बार एक उपन्यास लिखा या; किन्तु पीछे 
समम लिया कि उपन्यास-रचना रौर नाटक' रचना में भेद 
है । नाटक करुणा, हास्य, भयानक श्रादि समस्त रसों का 

केन्द्र हाता है । एश्वी के जो . श्य-ससुदाय मलिन और 

श्रज्ञात हैं उन्हें दिखाने में झुरे बड़ा आनन्द होता हैँ । 
[4०73 के प्रत्येक चरित्र ही एक दिन जीवित थे.। 

कोई कोई सरते हैं, नाव्य-रचना सामान्य परिश्रम से 
ही सम्पादित द सकती है--य्रह उनकी भूल हेय, नस्टक- 
कार को खुब परिश्रम से इपादानों का सङ्ग्रह करना पड़ता 
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सरस्वती । ` 


हे--इस परिश्रम का पुरस्कार हआरों दर्शकों का हृदया- 
रिथित आनन्द-रव हे । 
* ठाकुर नन्दकिशारसिंह. विशार द 


५-शवेताङ्गों को श्ंसार-व्यापी मभुता । 


इस समय सारे भूमण्डल पर गोरों की प्रभुता व्याप्त 
हैं । यारप के बाहर अमरीका आर आस्ट्रेलिया को उन्होंने 
अपना घर बना लिया है रौर यही हाल अफ्रीका का भी 
हैं । परन्तु अफ्रीका में वहां के मूळ निवासियों की अपेक्ता 
उनकी संख्या नगण्य है। अ्रब रह गया सभ्यता का मूळ 
स्थान एशिया, सा उसका भी अधिकांश भाग उन्हीं के कुब्जे 
में हे । मतळब यह कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारे 
भूमण्डल पर गोरो का ही आधिपत्य है। भूमण्डळ के 
सारे भूभाग का क्षेत्रफळ १,३०,००,००० वर्ग-मील के 
लगभग है । इसमें ४,७०,००,००० वर्ग-मीळ भूमि अकेले 
गोरो के अधिकार में हे । अ्रवशिष्ट ६०,००,००० वर्ग-मील 
भूमि संसार की दूसरी ध्वतन्त्र जातियों के कब्जे में रह 
गई है । इसमें ४०,०० ००० वर्ग-मील भूमि चीनी आर 
जापानियों के हाथ में हे । बाकी २०,००,००० वर्ग मील 
भूमि में मुसलमान तथा और दूसरे लोग ज्यों त्यो कर 
अपनी स्वाधीनता बनाये हुए हैं। परन्तु गत महायुद्ध के 
फल-स्वरूप इस अ्रवशिष्ट भू-भाग का भी एक बड़ा अंश 
गोरो के अधिकार में चला गया है । अतएव यह कहना 
कि इस समय सारे संसार पर गोरे लोग ग्रवाध रूप से 
शासन कर रहे हैं, किसी प्रकार श्त्युक्ति नहीं है + वेसिल 
मेथूज्ञ नामक एक विद्वान्‌ ने शवेताङ्ों की इस विश्‍व-अय़ापी 
प्रभुता पर अपनी जा सम्मति दी है वह नीचे दी'जाती हे । 
` शोरों की इस संसार-ब्यापी प्रभुता का सूत्रपात पन्द्र- 


हवीं सदी के श्रन्तिम भाग में हुआ था । परन्तु उसका वास्त- 


त्रिक अस्तित्व सत्रहवी सदी के प्रारम्भ हो जाते पर भी 
नहीं हो ळक्रा था । उस समय अमरीका के श्रधिकांश भाग 
पर वहां कै मृन्ट-निवासियों का ही श्राधिपत्य था.। केवल 
उसके समुद्री किन्प्ररे के कुळ ही भागन्पर गोसें के उप- 
निवेश कायिम हो सके थे*। यही हाळ अफ्रीका का भी था। 

(ट्रलिया 0 मत प्रशान्त महासागर ”के अधिकांश द्वीप 
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उन्हें पूर्णतया अज्ञात थे। उस समय उनकी शक्ति योरप में 


ही सीमाबद्ध थ्री। अरबी तथा तुक उन्हें दक्षिण तथा 


दक्षिण पूर्व की शरोर ग्राने - ही नहीं देते थे अर पूवे में 
उद्दण्ड मङ्गोळ जाति का पूण प्रभाव स्थापित था । परन्तु 
योरप में विज्ञान की समुन्नति .के कारण ्रभूतपूर्व परिवतेन 
सङवटित हुआ । फलतः सत्रहवीं सदी से उनकी समुन्नति 
जो शुरू हुई वह दिन प्रति दिन बढ़ती ही गई । यहां तक 
कि श्रव,उनकी प्रसुता सारे भूमण्डल पर स्थापित हो गई है। 


गत योरपीयं महाभारत के सङ्घटित हो जाने प्रे 
यारप के राजनीतिज्ञों के सम्मुख अन्न यह प्रश्न उपस्थित 
हुश्रा है कि संसार की सुख-शान्ति के लिए क्या यह 
अनिवार्य हे कि गोरों की प्रभुतां संसार व्यापी दनी रहे ? 
तीन चार सदियों के घोर परिश्रम से जो प्रसुता प्राप्त हुई 
है वह क्या अधिक समय तक स्थिर न रह सकेगी ? इनका 
उत्तर सरळता से नहीं दिया जा सकता । तो भी यह सच 
है कि गोरों की शक्ति और ञ्रजेयता का श्रम रूस-जापानः 
युद्ध में हीं दूर हो गया था । गत योरपीय महो भारत 
में यह बात भी सिद्ध हो गई कि स्वयं गोरों में आपस में 
ही संसार-व्यापी प्रश्षुता के लिए घोर प्रतिद्दन्द्विता विद्यमान 


हे । इस गृह-युद्ध का यह फळ हुआ कि गोरों की शक्ति कित 


भिन्न हो गई ओर संसार के प्रभुओं का अस्तित्व मिट जाने 
से बाळ बाल बच गया है । यदि संसार की भिन्न भिम 
जातियों गत युद्ध में भाग न लेतीं, तो भूमण्डल के नकशे म 
कैसे केसे परिवर्तन हाते, यह श्रनुमान करना सरळ कार्य नही 
है। योरप के युद्धं क्षेत्र में तथा अन्यन्न जो विशाळ सेनाय सम 

वेत हुई थीं उनमें संसार क्री सारी जातियों ने योगदान दिया 
था । अमरीका के रेड इंडियन, अफ्रीका के हबशी, प्रशान्त 
महांसागर के द्वीपनिवासी, तुके,,अरबी. भारतीय, मळाई, 
चीनी और जापानी आदि सभ्य, अद्ध सभ्य और असभ्य 
सभी जातियों ने योरप के महाभारत में साहाय्य प्रदी 
किया था । यद्यपि यह बात व्रिळकुल सच है कि इनमें स॑ 
अधिकांश जातियां पराधीनता के कारण युद्ध में भाग लेने 
को विवश हुई थीं ता. भी मित्र-शक्तिमों -की ओर से उर 
बहुत भारी प्रलोभन दिया गया था । वह प्रलोभन रंवभाग्य 


निर्णय का था । परन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद स्वनाग्य* , 


निर्णय की बात हवा में उड़ गई । अतएव भिन्न भि 
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पराधीन जातियों में गोरे प्रखुओं के विरुद्र घोर श्रसन्‍्तोष की 
ग्रवतारंणां हुई हे । इनमें से कई एक ने अपने अपने देशों 
में विकट आन्दोलन खड़े किपे हैं । भारत का स्व॒राज्य-आन्दो- 
छन, मित्र की स्वाधीनता का प्रश्न, ऐसे ही ग्रान्दाळनो में से 
हैं। इनके सिवा अ्रफ्रीका के हबशियों की स्वतन्त्रता का जो 
ग्रान्दोळन श्रमरीका के हबशियों ने उठाया हैं वह भी अपने 
ढड़ं का एक ही है । अरबों ओर तूरानियों के ऐक्य आन्दोलन 
भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखे जा सकते हैं ।ये सव 
ग्रान्दोळन सँसार की श्रन्तराप्ट्रीय स्थिति का दिन प्रति 
दिन जटिळ ही करते जाते हैं | गोरों की संसार-ब्यापी प्रभुता- 
सम्बन्धी उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर इन्हीं कुछ बातों की 
मीमांसा पर निर्भर करता हे । 

गिरिजाशक्कूर वाजपेयी 


९--जला गांहांणी वार्त्ता । 


पंजाब यूनिवसिटी लाइब्ररी के लिए जो हस्त-लिखित 
पुस्तके (१8 5,) मैंने सनू १६१७ में खरीदी थीं उनमें सुरे 
एक छोटी सी पुस्तक सिली थी । उसका नाम जटागां- 
हांणी वार्ता! है। इसके ४६ पत्र हैं। वे ४) इञ्च लमे 


'श्रार ४४ इस चोड़े है । एक पृष्ठ पर १२स १ < तक सतर 


हैं। इसकी लिपि के कितने ही श्रक्षर जैन-लिपि के है 
जसे कि अ; इ, उ, ग्रो, छ, क, ढ, दु, दू; भश छ; हू, 
ग्रचषर ओर १२३ ङ्क । इसकी भाषा एक प्रकार की 
मारवाड़ी! हे । यह पुस्तक गद्य में हे, परन्तु बीच बीच में 
दोहे भी हैं । इसका परिचय कराने के लिए यहाँ प्रारम्भ 
शौर अन्त के श्रवतरण उद्धत किये जाते हैं 
प्रारम्भः==प्रथ जळागांहांणी री वांरता लिष्यत । 
बेटा कुळहनसीब दा, जास गांहांणी माय । 
जिसकी औरत वूबनां, सा सुमनां सुहाइ ' 
अन्तः इति श्री जलागांहांणी बार्ता संपूर्ण, लिषतं 
भसबीजे, | 
संवत्‌ ५८२३ का बीरपे मीती पोस सुदि ११ ॥ सवाई 
रामजी की पोथी लिखी छेः ॥ - 


(३) इस दोहे की भाषा में मारवाड़ी अंश बहुत 
मह्‌ । ° 


चरु "चयन | - 


क 
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पुस्तक के श्रारम्भ में मङ्गळाचरण का श्रभांव है, अतएव 
यह कहना कि ग्रन्थकर्ता किस सम्प्रदाय का था कठिन हैँ। 
पर पुस्तकान्त में शिव और पार्वती उल्लेख होने से 

हृ श्रनुमान में गाता है कि वह शेव रह» होगा । यह 

प्रति किसी जैन यति की हे । यह बात जेन-लिपि के अक्षरों 
तथा “'नेमबीज” नाम से ज्ञात होती हैँ। 

इस पुम्तक की कथा श्रप्रसिद्ध है । परन्तु वह ्रत्यन्त 
ही सरस है और इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली प्रतीत 
होती है । मैंने इसकी कथा के सम्बन्ध में भारत की अनेक 
भाषाश्रों के वेत्ता सर जाज ग्रियसंन्‌ से लिखा पढ़ी की ! 
उन्होंने लिखा है कि हमें ऐसी कोई कथा मालूम नहीं 
हैं और मुझे प्रेरणा की है कि में इस कथा को इंडियम 
एंटिक्वेरी में प्रकाशित कर दूँ । मारवाड़ी-साहित्य के 
ज्ञाता पण्डित रामकरणंजी ने भी लिखा हे कि हमने यह 
कथा नहीं सुनी हैं । 

इस कथा को इण्डियन एंटिकुश्ररी, में प्रकाशित करने 
के पहले में उचित समझता हू कि इसे सरस्वती द्वारां 
हिन्दी के पाठकों के सम्मुख उपस्थित करूँ । यदि किसी 
सजन को इस कथा के विषय में कुछ मांलूम दो तो वे 
मुझे सीधा या “सरस्वती” द्वारा सूचना देने की करपा 
कर । 

कंथा-सार। 

सुळतांन म्रगतमायची ठठाभखर का बादशाह था । 
उसकी गांहांणी नाम की बहन का विवाह बळख क बादु- 
शाह कुलहनस्रीब से हुआ था । गांहांणी के दो पुत्र हुए । 
उनके न्मम थे शाह थेभो श्रार शाह जळाछ। वे श्रभी 
बालक ही थे कि कुळहनसीब की सत्यु होगई रौर उसके 
राज्य में *“मोम्यां? का जोर हा गया। इस दशा में 
गांहांणी अपने दोनों पुत्रों को लेकर श्रपने भाई सगतमां- 
ग्रंची के पास आ गई । खूयतमायची ने श्रपने सानओं कों 
दोहजारी का मनसब दिया । जळाळ चतुर औरं बुद्धिमान्‌ 
था । अतएव बादशाह ने प्रसन्न होकर २००६) रुपया 
मासिक उसके खच के लिए नियत कर दिया । अब तो. 
जळाळ खब+गुळखरे उड़ाने लगा । दिनुःरात अतर-फुलेळ 
में डूबा रहता था । ह 5 आर 

जब जळाळ १रवरस का हुआ तब उसने खुग्रतमा- 
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यची से प्राथना की कि में बादशाह कुलहनसीव का पुत्र 
® i 

हूं, २०००) रुपया से मेरी गुजर नहा चलती । श्राप मेरा 
मनसब बढ़ा दें, में हर तरह आपकी सेवा करने को 


` तैयार हुँ । सशतमायची के दिल में यह बात ळग गई । 


उसने जलाल को सात हजारी मनसब दे दिया । 

ग्ब जळाल दिन-रात विषय-वासनाओं में लिप्त 
रहने टगा । वह बड़े उदार स्वभाव का था, सैकंड़ों रुपये 
गरीब लोगों में बांट देता इससे जलाल की कीत्ति देश- 
देशान्तरों में फेल गई । 
` सिन्ध समद में भवर नाम के बादशाह का राज्य 
था । उसकी बेगम “जचन?' जाति की थी। उसका नाम 
'जंदणी” था । इस बेगम के दो लड़कियाँ पैदा 
हुई--मूमना.र वूबना । वूवना छोटी थी, किन्तु बड़ी 
चतुर और बुद्धिमान थी। जब , वे दोनों बहनें युवा 
हुई तब बादशाह को उनके विवाह की चिन्ता हुई । उसके 
मन्त्रयां ने सलाह दी कि वूबना की शादी जलाल से 
हानी चाहिए, क्योंकि वे दोनों पूरे छेळ हैं ओर सत्र 
प्रकार एक दूसरे के योग्य हैं । मूमना का सम्बन्ध स्टगत- 
मायची से करना चाहिए ! वह उस के योग्य हे । बादशाह 
ने इस बात को पसन्द किया और सूमना और वूबना का 
सम्बन्ध ठीक कर श्राने के लिए उसने खगतमायची के पास 
अपने दूत भेजे। ' कः 

तब रूगतमायची के पास दूत पहुँचे तब उसने कह 
कि वूबना का डोळा मुझे देदो श्रोर मूमना का विवाह 
जलाल से कर दो । भवर के दूतों ने साचा कि स्ृगतमायची 
बड़ा शक्तिशाली है, इसे नाराज करना अच्छा नहीं। 
उन्होंने भवर की ग्ाज्ञा के बिना ही वूबना का सम्बन्ध 
ख्रयतमायची से और मूमना का संम्ब्रन्ध जळाळ से कर 
दिया । जब बरात भर्वेर के घर पहुँची तब उसे पता लगा 
कि दूतों ने वूबना की सगाई खगतमायची से कर दी । वह 
दूतों पर बहुत कुपित हुआ और लाचार होकर उसे वूबना 
की शादछखगतमायची से और मूसना की शादी जलाल 
से करनी पढ़ी । शादी के दिनों में ही 'जळाळ की दृष्टि 
बूबना पर पड़ गहरी । वह देखते ही ठस पर मोहित ह 
तयी ८वूबना भी जळाळ को चाहने लगी । 

Oe ही के राज-महळों सें दूबना के पहुंच जाने 


क _ सरस्वती । 
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पर भी जळाळ उसके पास आया जाया करता, परन्तु इस 
काम में उसे बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थीं, जेसा कि 
नायकों को प्रायः करना पड़ता है । कभी बृबना रस्सी द्वारा, 
जळाळ को ऊपर खींच लेती, कभी जलाल वृबना की 
मालिन के फूलों के टोकरे में छिपकर राजमहल में चढा 
जाता । सारांश यह कि जलाल किसी न किसी प्रकार 
वूबना के महळ में पहुँच जाता । 

कृत्रना की सौंतों ने सृगतमायची से इस बात की 
शिकायत की कि जळाळ सदा बूबना के मंहलों में भ्राता 
है । झृगँतमाथची ने कई बार परीक्षा की, परन्तु वह जलाल 
पर सन्देह न कर सका । पर जब सौतों ने वार दार इस 
बात की शिकायत की तत्र झूगतमायची को सन्देह हो गया 
और बह जळाल के मारने का उपाय सेचने लगा । 

देवयोग से परगनह उच्च ( सिन्ध का एक हिस्सा) 
पर 'जाहिया' ळोगो ने आक्रमण किया ।. खूगतमायची ने 
जलाल को थोड़ी सी फौज देकर उसे जोहियों से लड़ने के 
लिए भेजा । ख्ूगतमायची का खृयाळ था कि जलाल युद्ध 
में मारा जायगा, परम्तु जलाळ जोहियों को जीत कर लोट 
ग्राया और आते ही सर्वप्रथम वृत्रना से मिलने गया। 
अब खूगतमायची को जळाळ के दोप का निश्चय हा गया । 
उसने अपने मन्त्रयां से जलाल के मारने का उपाय पूछा | 
उन्होंने सोच कर कहा कि और सब उपाय व्यर्थ हैं, जला 
और वूबना का ऐसा घनिष्ट प्रेम है कि यदि वे एकं तूसरे 
को मरा सुनेंगे तो झट प्राण त्याग देंगे ॥ 

सव सुगतमायची जलाल के! साथ लेकर शिकार के 
राया। छौट कर उसने शहर में यह बात प्रसिद्ध कर दी कि 
जळाळ को सिंह ने खा लिया । यह सुनते ही बुबना के 
प्राण निकल गये । जब शिकार से वापस श्राकर जलाढ ने 
वूबना को मरा सुना तब उसी दस उसकी भी त्यु हो गई | 
_ - म्रगतसायची ने उन दोनों को एक ही कृत्र में दर्फन 
करवाया । एक दिन शिव और पार्वती कत्र के पास से जा 
रहे थे। पावेती ने कत्र पर भौंरों को गूंजते देख कर शिव से 
उसका कारण पूछा । शिव ने कहाँ कि इस कब्र में जलाई 
आर बूबना दफन हैं। वे दोनों ही पूरे छेळ थे । सदां 


अतर-फुलेळ लगाये रहते थे । अब मर जाने पर भी: 


कुत्र में से ऐसी सुगस्धि आती है कि भोरे मस्त होकर * 


म 


~ 


Ei 
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गुभार करते फिरते हैं। इस पर पार्वती ने शिव से कहा कि 
मैं इन दोनों को जीवित देखना चाहती हू । शिव ने 
ब्रहतेरा समझाया कि यह ठीक नहीं है, परन्तु पावती न 
मानी । श्राखिर, शिव ने जळाळ ओर वूबना को जीवित 
कर दिया । उन्हे देख कर पावती बोली कि ये तो अभी 
जवान हैं। अभी इनकी न होनी चाहिए । शिव ने 
उन्हे जीवित ही रहने दिया ओर कहा कि श्राज से तीसरे 
दिन मृगतसायची मर जायगा । फलतः खुगतमायची. तीसरे 
दिन मर गया श्रीर मन्त्रयां ने सलाह कर जळाल को 
राजःसिंहासन पर विठळा दिया । श्रब जळाळे और 
वूबना हँसी खुशी के साथ रहने लगें । 
बनारसीदास जन 


६-सोती को कथा । 


समुद्र से सोती निकाळना, उसे खोळना और जांचना 
इतना भयानक व्यापार है कि पूव-काळ में यह काम 
गुलामां से लिया जाता था । परन्तु ग्राज-कळ यह सब 
काम मोती निकलने के स्थान के मूळनिवासी कर लेते हैं । 
संसार के अनेक स्थानों में मोती पांयां जाता हैं । परन्तु 
सबसे अधिक मूल्यवान्‌ मोती लङ्का के उत्तर मनार खाड़ी 
में बहुतायत से होता है । वहां आधे माच के बाद मोती 
निकालने का कार्य प्रारम्भ होता. हे श्रौर चार-पांच सप्ताह 
म समाप्त हो जाता हे । 

कार्य शुरू करने के पह 


ले लङ्का के सरकारी अफूसर 


| खाड़ी में जाकर सीपों की परीक्षा करते हैं । जब्र उन्हें यह 


2 


विश्वास हा जाता है .कि वहां मोती की अधिकता ह तब 
वे लङ्का शरोर हिन्दुस्तान के लोगों को इस बात की सूचना 
देते हैं कि अमुक स्थान में अमुक तिथि से मोती. निकाळने 
की कार्य प्रारम्भ होगा । इस सूचना का फळ आश्‍चयः 
भनक होता हे । जो स्थान-थोड़े दिन पहले 'मरुस्थळ के 
समान निर्जन था वही उद्योग का भवन वन जाता है | 
व्हा केवळ एक सास के लिए सरकारी दफ्तर, सुळा- 
जिमो के निवासस्थान, कचहरी, जेल, कोटे, बाजार, दूकानें 
आर कुलियों की कोपड़ियां बन जाती हैं । 

. शरू साचे से ही मलछुग्रों की किरितओं का बंडा खाडा 
ह ही करने लग जाता हे. और पर्व आते ही गोताखोरों 
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का कर्म-काण्ड भी प्रारम्भ हा जाता हैं । प्रत्येक नाव पर 
प्रायः वीस मनुष्य सवार रहते हैं, जिनमें आधे नाव खेत 
हैं आर आधे समुद्र में गोता ळगाते हैं । प्रातःकाल तोष 
की आवाज़ सुन पड़ने पर सब नावें निश्चितच्स्थान पर जा 
पहुंचती हैं । प्रत्येक नाव के डुबकी लगानेचाळों का दळ 
दो भागों में बेटा रहता हे । एक दळ के बाद दूसरा दळ 
बारी वारी से गोता ळगाता और सुम्ताता है । यहां यह 
भी बता देना उपयुक्त होगा कि ग्रोताखोर केवळ व्याघ्रः 
मं ही पहने रहते हैं आर सीप भरने के लिए जालीदार 
श्रेली अपने हाथ में लिये रहते हैं । - 
गोताखोर बड़ी ग्रनाखी रीति से डुबकी मारता है । 
जिस रस्से के सहारे वह समुद्र-तळ. में जाता हे उसके छोर 
पर पच्चीस-तीस सेर का पत्थर बघा . रहता हे । उस पर 
वह दाहने पांव से खड़ा होता है और दाहने हाथ से रस्से 
को मज़बूती से पकड़ कर ब्राये' हाथ से अपनी नाक बन्द 
कर लेता है | यह सव हो चुकने के श्रनन्तर रस्सा ढीला 
जाता हे और गोताखोर पत्थर के बोझ के कारण समुद्र की 
तली में बड़ी शीव्रता से जा पहुंचता हे । वहां वह चाळीस- 
पचास सेकंड तक ठहरता हे और इतनी ही देर में जो 
कुछ सीप उसके हाथ ळग जाती हैं उन सबको थेले में 
भर कर रस्सा ऊपर खींचा जाने के लिए अपने साथियों को 
सङ्कत करता है। जब बह नाव पर चढ़ श्राता है तब श्रपनी 
श्रैली खाली करता हें और एक मिनिट सुस्ता कर गोता 
ळगाने के लिए फिर तैयार हो जाता हैं | कहते हैं कि 
प्रवीण गोताखोर अस्सी सेकेंड तक .पानी के भीतर रह 
सकता है । परन्तु ऐसे मनुष्य .विरले होते हे । ञ्रळबत्चा 
अपनी बारी भर में पचास दफे गोता ळगानेवाले मनुष्य 
वहुतायत खे मिळते हैं जब एक दळ गोता ळगाता रहता 
है तब दसरा नाव पर. बैठे बैठे सीपों को स्वच्छ करता और 
छांटता रहता है । 
बारह बजते ही सत्र नावें किनारे: पर ग्रा ठगती हैं । 
उस समय गोताखोर बहुत थके हुए दिखाई पड्छे हैं । हर 
एक नाव का माळ सरकारी कोठे में छाया «जाता है और 
वहाँ वह घश्स की-चटाई पर फेलाया जुता है । किर प्रत्येक 
खेप के तीन बरावर बरावर भाग किये जाते है? इनमे 
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तीसरा भाग गोताखोरों को दिया जाता है। ये लोग 
सार के भिन्न भिन्न भाग से आये हुए व्यापारियों के हाथ 
पने हिस्से की संती बेंच देते हैं । सरकार भी लगान में 
मिले हुए माछ को नीलाम कर देती है, जिससे उसे खासी 
झामदनी हा जाती है । _ 

ब्यापारी लोग पहले सीपी को जलूपूर्ण पुरानी नाव 
या गडे में. डाळ कर सड़ाते हें. । जब वह खूब सड़ जाती हें 


तब उसमें से मोती अलगाते हैं । जा मोती सीप के कोमळ | 


भाग में रहता है और जिसका आकार बिळकुळ गोळ होता 
- है वह बहुत कीमती माना जाता हे । परन्तु मोती बहुधा 
सीप के कड़े भाग में ही लगा हुआ मिळता है । कई एक 
मोती सीप से ऐसे जुड़े रहते हैं कि उन्हें निकालने के लिए 
चिमटी का उपयोग करना पड़ता हे । 
मोती निकाळने का कार्य जितना ही उत्साहवर्धक है 
उतना ही भयानक भी है। पानी . में इव जाने और 
श्वासोच्छ्वास की कठिनाई के अतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रकार के 
भयङ्कर समुद्रीय जीव-जन्तुश्रों का सामना हो जाने का 
बहुत भय रहता है। ऐसे जीव-जन्तुश्रों के आक्रमण से 
बचने के लिए कोई कोई गोताखोर भाला लेकर समुद में 
पैठते हैं । परन्तु साधारणतः उन लोगों का यह विश्वास है 
कि मन्त्र-तन्त्र जाननेवाले समुद्रीय उत्पातों से उनकी रक्षा 
कर सकते हैं । इसी विश्वास के कारण वे लोग मन्त्र जानने- 
वाले को अपने सङ्क नाव में बिठा कर ले जाते हैं और 
जब तक वह डुत्रकी लगाने के स्थान को मन्त्र'बळ से बाँध 
नहीं देता तब तक कोई ग्रोताखोर समुद्र. में .पैठने का 
साहस नहीं करता । \ 
कभी कभी गोताखोरों को सीप से सुकाबिा करना 
पड़ जाता है । इस विषय की एक कथा है१ वह इस 
प्रकार है :--आस्ट्रोलिया के समुद्री-त़ट पर एक ग्रोताखोर 
ने डुबकी. लगाई और सीप के लिए भूमि को टटोळने 
ळगा । इतंने में उसकी अँगुलियां एक बड़े घोंघे के खुले 
मुँह के कतर जा पड़ीं । उस घोंघे ने इस श्रपमान के बदले 
में उस मनुष्य की शँगुलियों का बड़ी जोर से धर दबाया 
आर उसके हज़ार, प्रयल करने पर भी» उसने उन्हें नहीं 
छोड़ी ४ घांघा एक चटान से चिपका हुआ था, अतः उसे 
खींच ळाना i मम की शक्ति के बाहर था । दोनों में बड़ी 


5 सरस्वती । 
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देर तक लड़ाई होती रही, परन्तु उसका परिणाम मनुष्य 
के पक्ष में बहुत बुरा हुआ । इस युद्ध में वह इतना थक | 
गया कि बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा । उस दिन से वह 
पानी के बाहर फिर नहीं निकला । 

चीनियों में यह प्रथा है कि वे प्रायः सीप को खोळ 
कर उसमें भगवान्‌ बुद्ध की छोटी सी सूतिं रख देते हैं 
यर उसे समुद्र में डाल देते हैं । जब कभी वह फिर से 
गोताड्ोरों के हाथ लग जाती है तव उसके भीतर की मूति 
प्रकाशमान पदार्थ से मढ़ी हुईं मिळती है। ऐसी सूतिं की 
कीमत चहुत होती है और उसे धनी लोग शोभा केलिए 
खरीदते हैं । कहा जाता है कि जिस घर में वह मूति रहती 
है उसमें रहनेवालों पर जादू-टोने का असर नहीं हाता । 


परन्तु इस बात की सत्यता में सन्देह जान पड़ता है। 


( सङ्कलित ) | 
वनम!लीप्रसाद शुक 
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विवध वषय । 
१--हिन्दू-विश्बविद्याळय में देशी भाषाय 

ओर उनका साहित्य । 
९७९७७१४ मैनी में यदि उच्च शिक्षा अँगरेजी भाषा के 
< जगा 6» द्वारा, ईँगलिस्तान में हिन्दुस्तानी भाषा 
न द &> के द्वारा, फ्रांस में तुर्की भाषा के द्वारा, 
टर ४४४७ 0 परीका में रूसी भाषा के द्वारा और 
जापान में सिंहली भाषा के द्वारा दी जाने का केवळ उप- 
क्रम या प्रस्ताव किया, जाय तो ऐसे उपक्रम या प्रस्ताव की 
संचाई पर ही किसी को. विश्वास न हो और यदि हदो भी 
ते १स्ताव-कत्ता पागल ज़रूर समझा जाय और लोग उसके 
अस्ताव के बहुत बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखें। यदि 
उसका यह काय्ये अग्रसर होता देख पड़े तो प्रतिकूल 
आलोचनाओं का तूफान आ जाय और वह प्रस्ताव बात 
की बात में उड़ा दिया जाय । ऐसे अस्वाभाविक कार्य का 
अस्हाव ही न टिकने पावे, उसके अनुसार काररवाई होते 
की कथा तो दूर रही । देशी छोड़ कर विदेशी . भाषा 
सहारे शिक्षा देना संथा ग्रप्नाकृतिक हे । परन्तु अप्नाकृतिक 
और अस्वाभाविक घटनाओं के श्राकर अभागे भारतम , 
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३ 4, यही बात हो रही है । यहां श्रॅगरज़ों की विलायत; इँगलि- 
| कान, की भाषा के द्वारा शिक्षा दी जाती हे । इसका 
हे | क्वारण यह है कि यहाँ राज्य अँगरेजों ही का हे । 


जिस समय बनारस के हिन्दू-विश्वविद्याटय की 
स्थापना का विचार उसके संस्थापकों के हृदय में उद्भूत 


हुग्रा ्रौए चन्दा वसूल करने के लिए उसके उद्देश श्रादि का 
विवरण प्रकाशित किया गया उस समय भारतवासियों को 
त्‌ ~ =e उच्च > ०. 

क | यह वचन दिया गया कि इस विद्याशय में उच्च शिक्षा देशी 
` | भ्पाश्रों के द्वारा भी दी जायगी; पाव्यन्क्रम में इन 
ए 5 ४, e 

३ | भाषाओं ओर इनके साहित्य को भी स्थान मिलेगा । 


विश्वविद्याळय के अस्तित्व में श्रा जाने पर उसके श्रधिकारी 
इस पूर्वनिददिष्ट श्रभिवचन की पूर्ति नकर सके। इस 
कारण वे कठोर उपालम्भ के भाजन हुए; उन्हें बड़ी कड़ी 
श्रालोचनायें सुननी पड़ीं । परन्तु वह सब उन्होंने शान्त- 
चित्त होकर सुन लिया । इस नये, और इस देश के लिए 
इस श्रभूतपूर्व, काम में जिन विप्नों श्रार बाधाश्रों का 
सांमना करना था उनमें प्राबल्य की बहुत विशेषता थी । 
श्रतएव सहसा उन पर पूरी विजय-प्राप्ति हो सकी। 
इतना अवश्य हुआ कि एफ० एु० और बी० ए० की 
पढ़ाई में स्वदेशी भाषाओं के अनुवाद-विपय को जगह 
मिल गई और परीक्षा में एक परचा श्रनुवाद का भी रक्खा 
गया । यह क्रम कई साळ तक जारी रहा । 

खुशी की बात हे कि विश्वविद्यालय ने श्रव इसके 
शरो भी कृदम बढ़ाया है । कई महीने हुए, उसके अधि- 
कारियों ने यह विचार किया कि थ्रागे से एफ० ए” और 
भी बी० ए० कासा में देशी भाषाओं और उनके साहित्य की 
फे पढ़ाई को भी ऐच्छिक-रूप से स्थान मिले तो अच्छा हो । 
दि श्रथांत्‌ इन ङ्कासों में पढ़नेवाले जा छात्र इच्छा कर वे 
अपनी देशभाषा ओर साहित्य के विषय का भो श्रध्ययन 


द = 
र कर सकें । साथ ही एम० ए० क्लास के जो छात्र देशी 
का | पाओ और उनके साहित्य के अध्ययन में आचाय्ये-पद 


जे | एप करना चाहें वे भी वैसा कर सके । अर्थात्‌ आज-कळ 
ह | शत्र जैसे संस्कृत, अरबी और फारसी में एम० ए० होते 
[क | { पैसे ही देश की प्रचलित भाषाओं में भी हा सक । यह 
में, विचार अब निश्चय में परिणत हो गया है। सिनेट ने 
ह 'दई के क्रम--पाव्यविषय आदि--की मन्जुरी भी दे दी 
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है । सिफ “विजिटर? महाशय की मञ्जुरी मिलना है. खो, 


मिळ ही जायगी । पढ़ाई का क्रम श्रब श्रागे, इसी जूल डि 
से, कुछ कुछ इस प्रकार होगा--- 
एफ० ए० की परीक्षा में तीन परचे रहेंगे । एक परचा 
पद्मविपयक होगा, दूसरा गश-त्रिषयकू । तीसरा होगा 
अनुवाद का । उसके श्रनुसार श्रंगरेज़्ी भाषां से देशी 
भाषाओं में श्रौर देशी से ग्रँगरेज्ञी भाष्य में अनुवाद करना 
पड़ेगा । 

बी० ए० की परीक्षा में भी वही श्रौर उतने ही परचे 
रहेंगे जो और जितने एफ० ए० की परीक्षा में रहेंगे । हाँ, 
जो छात्र बी० ए० में विशेष पारदशिता दिखाना अर्थात्‌ 
नामवरी हासिल करना चाहेंगे उन्हे किसी ग्रन्थकार 
विशेष के ग्रन्थ रादि का भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेंगा। 
ग्रतएव उनकी उस विषय की परीक्षा के लिए एक और 

( चोथा ) परचा भी रहेगा । 
एम० पु० की परीक्षा में सब मिला कर दस परचे होंगे। 

यथा--- 

(१), (२), (३) तीन परचों का सम्बन्ध पाव्य-पुस्तकों से 
रहेगा । 

(४) एक परचा गृहीत भाषा और उसके इतिहास से 
सन्बन्थ रक्खंगा। र 

(३) एक परचे में किसी उच्च-क्रोटि के साहित्य विषय पर 
निवन्ध लिखने की सूचना रहेगी । 

(६) अलुवाद का भी एक परचा रहेगा । 

(७) समालोचना के पूर्वी ओर पश्चिमी सिद्धान्ता के ज्ञान 
की जांच के लिए एक परचा होगा । 

(=) ग्रहीत से भिन्न किसी श्रन्य स्वदेशी भाषा के ज्ञान 
का परीक्षक भी एक परचा रहेगा । 

(६) अपने देश की भाषाओं के तुळना-मूळक शास्त्र के 
विषय में एक परचा हागा । 

(१०) किसी कालढ“विशेष के साहित्य या किसी प्रन्यकार- 
विशेष से सम्बन्ध रखनवाळा भी एक परब्ध रहेगा। 
पढ़ाई के ये विषय खूब साच-पम कर विचार पूर्वक 

रक्खे गये हैं । जो छोग ये सब विषय« पढ़ कर एम० ए० 

होंगे वे निःसन्देह अपने विषय के अ्रच्छे ज्ञाता होंगे। उन्हें 
परिश्रम भी यथेष्ट करना पढ़ेगा--शअंगरेजी, फारसी, भ्ररत्री 
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और संस्कृत में एम० ए० होनॅवाळो की. अपेक्षा शायद 
फुछ ही कम श्रम करना पड़े। “कुछ ही कम” हम इस- 
लिए कहते हैं कि*अ्पनी मातृ-भापा और उसके साहित्य 
के भ्रध्ययन मे थोड़ा बहुत सुभीता ज़रूर रहता है । अतएव 
श्रम कुछ कम अवश्य (पढ़ता है । परन्तु यह कोई देप 
नहीं । श्रम कम पड़े कर भी यदि विषय का चूडान्त ज्ञान 
हो जाय तो किर क्या कहना है । सोने में सुगन्धं गई 
समझना चाहिए । 
आशा हे, हिम्दूशविश्वविद्याळय विपक्षियों की इस 
-देलीळ को अब अच्छी तरह भ्रान्त-सिद्ध कर देगा कि 
देशी भाषाओं में उच्च शिक्षा देने के लिए पाट्य-पुस्तकं ही 
नहीं मिळ सकतीं । हां, एक बात हमें कहना है । वह यह 
कि एम० ए० कास के छात्रों को पढ़ाने के लिए सुयोग्य 
भ्रेध्यापके रखने होंगे । जिनमें हमादानी अधिक ओर 
विद्यादानी कम हैं उनसे काम न चलेगा । भ्रॅगरेजी ओर 
संस्कृत के यथेष्ट ज्ञाता होकर जा लोग प्राकृत ओर कुछ 
श्ररबी-फ़ारसी का भी ज्ञान रखते होंगे वही तुळनामूलक 
भाषा-शाख्त्र अच्छी तरह पढ़ा सकेंगे । 
इस उच्च शिक्षा के लिए भ्रभी अपने प्रान्त की प्रधान 
भाषा हिन्दी ही चुनी गई है । कालान्तर में, ग्रावश्यकता- 
नुसार, अन्य भाषाओं का भी प्रवेश होने की सम्भावना है। 
२--नगंरो में अनिवाय शिक्षा देने का विंचार । 
मानसिक और शारीरिक कष्टों का सबसे प्रबळ कारण 
शिक्षा अथवा निरक्षरता है | पढे-लिखे आदमी में ज्ञान 
रौर बुद्धि-विकास की मात्रा जितनी रहती है, अपढ़ में 
उतनी नहीं । साक्षर हाने से ज्ञानाधिक्य की सहश्यता से, 
सलुष्य कितने ही रोगों से बच सकता है; अपढ़ों की अपेक्षा 
अधिक धनापा्जेन कर सकता है; विपत्ति के -बादळ घिर 
श्राने पर उनसे वह अपना बचाव भी अधिक कर सकता 
है । बात. यह हे कि-“विद्याविहीनः पशु: । अपढ़ आदमी 
मनुष्य नहीं; पशु के सदश है । इस पशुत्व से बचने, और 
सुखचेन्‌ओ रहने के अधिक साधन प्रस्तुत कर सकने, के 
लिए शिक्षाउप्राप्ति और विद्योपाजेन की आवश्यकता 
मनुप्य-मात्र के लिए है। 
> ८ परन्तु शिक्षा की कमी होने के कारण भारतवासियों 
में पशुत्व ही 0 ही है, मलुप्यस्थ्र क्रम | इसी से गोखले 


> द्र 


सरस्वती । ` 
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आदि के सदृश कितने ही महानुभावों ने आज तक 
प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय करा देने के लिए गवर्नमेंट पर | 
बार बार दबाव डाळा है । यह दबाव उस पर शत्र तक | ( 
डाला जा रहा हे । ग्रपने प्रान्त में इसका कुछ फळ भी 
होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। म्यूनीसिपेलिटियों के 
लिए इस विषय का एक कानून भी बन गया हे । 

जनवरी १६२१ में गवनेसेंट ने अपने प्रान्त के म्यूनी* 
सिपळ बोडी के सामने एक तजबीजञ पेश की | उसने 
कहा--कहे, अपने स्कूळो में ग्रनिवाय्रे शिक्षा जारी करुना | « 
चाहते ही या नहीं ? चाहते हो तो मुफ्स्सिळ तर पर | ( 
यह बताश्रो कि उसका प्रबन्ध किस तरह करोगे ? कितना | । 
अधिक खच दे सकोगे ? कौन. कोन नई बातें करनी होंगी 
और उन्हे करने के लिए तुम कहां तक तैयार हो-? 

उत्तर में ३९ म्यूनीसिपळ बोर्डो ने अनिवाय शिक्षा 
देने--अर्थात्‌ ६ से १३ वर्ष तक के बच्चों का जबरदस्ती 
मदरसों में भरती करने--के विपय सें. अपनी रज़ामन्दी | ( 
जाहिर की । पर ये बोड खरच वगेरह की तफुलीळ ठीक 
डीक .न बता सके; किसी ने किसी सिद्धान्त का अनुगमन 
किया, किसी ने किसी का । तब लाचार होकर गवर्नमेंट 
ने अपने शिक्षा-विभाग के अफसरों से. कहा कि बोडो के 
भरोसे . बेठे रहना ठीक नहीं । जो बातें गवर्नमेंट जानना 
चाहती है वे तुम्हीं बताओ ते काम चले । ख़याळ इतना 
ही रहे कि सबके लिए सिद्धान्त .एक ही रहे आर उसी 
को आँख के सामने रख कर सिफ़ारिशे की जाय । ॥| 

शिक्षा-विभाग के लिए यह कौन बड़ी बात थी,। ऐसी । 
ऐसी तजबीजें पेश करना र उन्हे कार आमद करने के 
लिए रास्ता बताना उसके बाये हाथ का खेल है उसके 
अफूसरों ने गवर्नमेंट की श्राज्ञा का पालन कर दिया । उनके 
वक्तव्य का सारांश सुन लीजिए--- , 
(3) जिन नगरों और कृसबों में स्यूनीसिपल बोड हैँ वहां | 

- अभी कोई ८०. फी सदी बच्चों को. स्कूल जाना 

पड़ेगा । बाकी २० फ़ी सदी में से कुछ तो सुस्तसना 
कर दिये जायैंगे और कुछ ग्यूनीसिपेलिटी के स्की | 
में न जाकर अँगरेज़ी स्कूलों में भरती होंगे । 
श्रनुमान यह है कि १६२२-२३ ईसवी में ७९ 
सदी बे; ३६२३-२४ में ६० फी सदी को, 


फ़ी ! 
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ह... २५ में १०० फ़ी सदी बच्चों को 
स्कूल भेजना पड़ेगा । 


जबरदस्ती 


ह | (३) खर्चे वगेरह का जो तखमीना किया गया हैं उसमें 
| यह मान लिया गया हे कि हर प्रारम्भिक मदरसे में 
१८० लड़के पढ़ेंगे आर हर ३० लड़कों के लिए एक 
मुद(रस रखना पड़ेगा । सुदरि सों को वही तनखाह 
: देनी पड़ेगी जो डिस्ट्रिकू बोड के मुदरिसां को दी 


ने जाती है। अध्यापन-कार्य की शिक्षा जिन्होंने नहीं पाई 

| | .. उन्हे कम से कम १४) महीना तनखाह मिलेगी । 

र | (४) श्रध्यापन-क्ायं की शिक्षा के लिए अधिक टू निङ्ग 

॥| झासें खोलनी पडंगी जिससे किसी के छुट्टी जाने, 

री मुळाज्ञिमत छोड़ने या मर जाने पर काम न रुके । 
जितने मुंदरिंस नये रक्‍खे जायेंगे उनमें से आधे 

Cs ~ ७ ७ = 0 सी 
ण मुदरि सों को ट्र निङ्ग झासों में अध्यापन-कार्य सीखना 


री पड़ेगा । 

ही | (४) जो मुतफूरि क खच हर साळ करना पड़ेगा उसका 
क अनुमान नीचे लिखे अनुसार हे-- 

(क) हर प्रारम्मिक मदरसे के नोकरों के लिए १००, 


टर साल । 

रं (ख) हर प्रारम्भिक मंदरसे के मकान के सालाना 

चि किराये के लिए ३०) जत्र तक नई इमारत न बन 

जाय । 

(ग) हर नये सुदरिस के मुतफरिक खर्चे के लिए, 
जिसमें कागज, कलम, दावात श्रीर इनाम 

र । भी शामिल हैं, २०) साळ । 

के (घ) हर ट्रेनिङ्ग छास के मुतफ़रिक खर्च के लिए 

हे २००) साल । 


(६) जो अफसर मदरसों की निगरानी करेंगे उनकी 
तनस्वाह और मुतफरि'क॒ खच का श्रनुमान नीचे 


हा लिखे अनुसार समक्तिए--. 

हे (क) २० या २० से कम सदरसों की स्यूनीसियंलिटियों 

द के अफूसर की तनस्वाह २०) महीना और खच 
२४०) साळ । 

फी (ख) २१ से ४० तक मद्रसोंवाली म्यूनीसिपेलिटियों 


के अफुसर की तनख्वाह ७९) महीना और खचे 
३० ०) साळ । 
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(ग) ५० से ऊपर 'मदरसोंवाली म्यूनीसिपेलिटियों के 
अफसर की तनस्त्राह १००) महीना और खच 
४२०) साळ । 4 

(५) इसके सिवा शुरू शुरू में श्रौर भी कुछ खर्च पड़ेगा । 
यधा-- 

(क) जो ढड़के नये भरती होंगे उनमें से फ़ी टड़के के 
लिए टाट, काला तख्ता और चित्रलिपि आदि 
का खर्च ३) के हिसाब से पडेगा । यह बात 
आरम्मिक मदरसों की हुई । ट्रेनिङ्ग कासा का 
श्रारम्मिक खर्च होगा कोई २००)॥ * =. 

(ख) हर प्रारम्भिक स्कूल की इमारत का खर्च होगा 
कोई ७ हज़ार रुपया । इस खर्चे में ज़मीन की 
कीमत शामिळ नहीं । 

यह हुय़ा शिक्षा-विभाग के अफसरों का ळगाया हुआ 
तखमीना श्रौर उनकी बताई हुई तफुसीळ । इस पर 
गवर्नमेंट की आज्ञा है कि श्रगर इतने रुपये के लिए उसके 
सजाने में गंजायश हो और कानूनी कॉसिल उसे खर्च 
करने की मब्जरी भी दे दे ता वह म्यूनीसिपलिटियां में 
भ्रनिवायं शिक्षा जारी करने के लिए तेयार हे । इस 
निमित्त जितना ज़ायद खच पड़ेगा उसका दो तिहाई वह 
देगी । इसके सिवा मुदरि सों क्रो कम से कम तनख्वाह 
देने के जो निसं हैं उनके अनुसार तनख्वाह देने के लिए 
जितना रुपया अधिक खच होगा वह भी गवर्नमेंट देंगी । 
शर्त यह है कि इसे कुछ सचे ६० फ़ी सदी से श्रश्रिक न 
करना पड़े । मतलब यह कि १००) में ६०) गवनमेंट देने 
को तैयार है । बाकी ४०) म्यूनीसिपैलिटी दे । 

गवर्नमेंट की इस उदारता के लिए धन्यवाद । श्राशा 

है, ऐसी एक भी म्यूनीसिपेलिटी न निकलेगी जो फी सदी 

३०) भी अधिक खर्च न कर सक । ग्र यदि कोई निकळ 

भी आवे तो सममा चाहिए कि उसके मेम्बरों ने अपने 

कर्तव्यपाळन की गुरुता नहीं समभी । अतएव वे सेम्बरी 
के योग्य ही नहीं । द 
३- कविता की परीक्षा | -. 

श्रे के एक पत्र में बड़े ओर छोटे कवियों 


में यह भेद बतळाया गया है कि -प्रायः कळा कोन्नेंपुण्य 
~ a 
छोटे कवियों ही में अधिक ग्रदेशित होता हे । कला 
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की दृष्टि से जो रचना पूर्ण प्रतीत होती है उसरी महत्ता 
के विषय में लोगों को सन्देह होने लगता है । ग्रह सच 
है कि कविता स्वयं ऐक कळा है और भाव की श्रभिव्यक्ति 
के लिए सभी केळाश्रों को एक निर्दिष्ट पथ से जाना पड़ता 
है । साहित्य-शास्त्र के मर्भज्ञों ने कविता के लिए जो 
निगम निर्धारित किये हैं उनका एक-मात्र उद्देश्य यही 
है कि कवित्व-कल का पूणं विकास हो। परन्तु जब्र 
कचि उन्हीं नियमों के श्रनुधांवन में अपनी शक्ति लगा 
देता हे तब हमें यही सन्देह हाता है कि कहीं इस कवि 
-क्की कळा निष्प्राण तो नहीं हे । बात यह है कि हम 
कवियों से यही आशा रखते हैं कि उनकी कला का आधार 
मनुष्य-संसार हो, उसमें मानव-जीवन की यथार्थ समीक्षा 
की गई हा । टेनीसन श्रौर बाउनिङ्ग भ्रँगरेजी के दो प्रसिद्ध 
कवि हैं । टेनीसन की कृति में कला का जो नैपुण्य है 
वह ब्राउनिङ्ग की रचना में नहीं हे, परन्तु उसके साथ ही 
ब्राउनिङ्ग ने मानव-जीवन की जेसी समीक्षा की है वेसी 
समीक्षा हम टेनीसन की कविता में नहीं पाते। टेनीलन 
अपने जीवन-काळ में 9ड़े टोक-प्रिय रहे, परन्तु घाउनिङ्ग 
की ळोक-ग्रियता अब बढ़ रही है। कळा की सार्थकता 
मानव-जीवन की सम्पूर्णता को व्यक्त करने में है। परन्तु 
कळा जीवन से एथक्‌ हो गई है। फल यह हुआ है 
कि कळा के उत्कर्ष से कविता का उत्कपं नहीं माना 
ना सकता । 


बिहारी की रचना में जो कला-नेपुण्य है वह कदा- 
चित्‌ हिन्दी के दो ही एक कवियों में होगा । थोड़े 
ही शब्दों में अपने भाव को इन्होंने ऐसी अच्छी" रीति से 
ब्यक्त किया हे कि वणित विषय का चित्र सा खिंध 
जाता हे । जो बात लोग लम्बे ढम्त्रे छन्दौं में नहीं 
कह सके उसको उन्होंने एक छोटे से दोहे में कह 
दिया.। यह तो सभी स्वीकार करेंगे । परन्तु क्या उन्होंने 
मानव-जीवन की सूक्ष्म श्रालोचना की हे? घड़ी भर के 
लिए इम्”विहारी के रस-चमत्कार श्रार कला-कोशळ पर 
ध्यान नं देकर उनके.बणिंत विषय पर विचार करेंगे। 
पाठकगण पहले एक सम्दद्धिशाली नगर की कल्पना कर 
ॐ जहाँ बड़ी बड़ी इमारते' हैं। उनके साथ एक उद्यान 
भी श्रवश्य होना ण 5S । घर का भीतरी भाग खुव सजा 


की हीन र 4 रभ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है F 
सरस्वती । 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भांग २३ 


nS NS ls 00S 


> 
हुआ है । कमरों में झाड्‌-फानूस लगे हैं। कपर, चन्दन 4 र 
ओऔर गुळाव-जल का छिड़काव होता है । यही विहारी के | र 
नायक और नायिकाश्रों का निवासस्थान हे । बिहारी की 
नायिकाएँ ऐसा बारीक कपड़ा पहनती हैं कि उनके भीतर 
मिटमिली की अपार उपति झळकती है मानो समुद्र व 
में पत्तों सहित कल्प-वृक्त क्री शाखा शोभा दे,रही है । 
भाळ पर बिन्दी लगाये, सुँह में पान खाये, सिर के ब्राढों 
में फुलेळ और आंखों में काजळ लगाये ये से।नजुही की 
वाटिका में घूमती रहती हैं। ये इतनी सुकुमार हैंकि 
इनके पैर घोते समय नाइन फफोले पड़ जाने के डर से 
अपना हाथ तलुवों में नहीं छुआ सकती। गुलाब के | में 
कावा से पैर का तलुआ रगडा जाता है। ऐसी नावि- | रि 
कारों के साथ नायक बैठ कर मदिरा पिया करते हैं। + ज 
इन नायकों में काई. ते पतङ्गा उड़ाने के बड़े शौकीन हैं 
ग्रार कोई कवूतरबाज़ हैं । कतैब्य-ज्ञान से सभी विमुख | उ 
हैं । इन्हें लोगों की चरित्र चर्चा बिहारी के दोहों में की | थ्थ 
गई है। जहां श्टङ्गार-रस का आधित्य वर्णित हुआ | ६ 
है वहाँ स्वयं वृंदावन विहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्रा 
गये हैं । इन कवूतरबाजों के साथ श्रीकृष्णचन्द्रजी की मूति | श्र 
देख कर हम तत्कालीन धार्मिक अवस्था का अनुमान कर | छ 
सकते हैं । मे 
क्‌ 


कुछ विद्वानों ने ऐसी ही रचनाओं में भक्तिवाद की 


पराकाष्टा देखी है । धर्म-साधना की गति दो शोर है, | 
शक्ति की श्रोर और रस की श्रोर । शक्ति की ओर साधना ( रे 
की गति होने से मनुष्य के हृदय में एक दृढ़ विश्वासः । हे 
बळ उत्पन्न होता है । जिससे वह अपने को किसी अवध्था धे 


में निराश्रय नहीं समझता । जब ध्म के चरम लक्ष्य का 
मिलन इश्वर से हो जाता है तब साधना की गति रस की _ 
ओर हो जाती है । हृदय के रस-पूर्ण होने से यह मिलत 


सम्भव है । परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति | श्‌ 
रस अथवा प्रेम-रस में जो भाव सम्भोग की ओर है उसकी | ९ 
ओर चित्त को प्रेरित करने से दुर्बलता और विकार ५ 
उत्पन्न होते हैं । मचुष्यत्व दुमति को प्राप्त हो जाता है। | ` 
प्रम का लक्षण भोग नहीं, त्याग है | प्रेम का यथार्थ | 

लक्षण यह है “कि वह दुख को स्वीकार कर लेता . र 


है । दुख और त्याग में ही प्रेम की सार्थकता है । उसका 


का 


f 


आ मम 


संख्या ६) 


~, 


यथार्थ परिचय सेवा और कर्मे में मिळता है, भावावेश 


में नहीं । जब तपस्या द्वारा प्रेम का परिपाक होता है 


सभी उसका ख्प विशुद्ध होता हे । हिन्दी में ऐसे भक्त 
कवियों का अभाव नहीं हे जिन्होंने प्रेम का विशुद्ध रूप 
वणित किया दे। पर अधिकां- कवियों में बिहारी के समान 
शक्ति की श्रपेच्ता कळा ही की प्रधानता है। उनका 
ग्रासन उने कविग्रों से अवश्य नीचा रहेगा जिन्होंने जीवन 
का यथार्थ रहस्य बतळा दिया है । 


४--भारत के उद्योग-धन्धे । 
सन्‌ १९१९ के अन्त में भारत के बड़े बड़े कारखानों 
में काम करनेवालों के जो भ्रङ्क डिपार्टमेंट भ्रावू स्टेटि- 
स्टिक्स ने प्रकाशित किये हैं वे यहां ब्योरेवार उद्‌'दत किये 
जाते हैं । 
सब प्रकार के कारखानों में काम करनेवालों की 
उपस्थिति औसत हाजिरी के हिसाव से १३,६७,१३६ 
थी श्रार कुछ कारखाने १,३१२ थे। इनमें १,२३, 
६७१ आदमी सरकारी कारखानें में काम करते थे । 
बड़ाल में कारखानां की संख्या दूसरे प्रान्तां की 
ग्रपे्ता सबसे अधिक है । श्रतएव काम करनेवाले 
ठोगों की भी संख्या वहीं अधिक होनी चाहिए । बंगाल 
में १००० कारखाने हैं ओर उनमें ४,३२,११९ आदमी 
काम करते हैं । इसके बाद बम्बई का नम्बर आता हे । 
वरहा ३२४ कारखाने हैं श्रौर उनमें ३१२,७४१ ग्रादमी 
काम करते हैं । तीसरा नम्बर मद्रास और चोथा ब्रह्म- 
देश का है। फिर बिहार और उड़सा, संयुक्त प्रान्त, 
मध्यप्रान्त ओर पञ्जाब का नम्बर हे। देशी राज्यां मं ६४० 
कारखाने और उनमें ८६,४३२ आदमी काम करते हैं । 
रुई कातने और बुनने के कारखाना में ही अधिक 
कास करनेवाले नियुक्त हैं । ३,०७,००० से ऊपर लोग 
इन कारखानों में काम करते हैं । २.७६,००० से अधिक 


रोग जूट की मिळों में काम करते थे। परन्तु सबसे 


अधिक संख्या रुई ओटते के कारखाना की थी इनकी 
पैस्या ५६४० थी । 
भिन्न भिन्न प्रा-तां में जा प्रधान औद्योगिक कारखाने 


' ैसपनियों तथा भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अधिकार में थे 


सेका ब्योरा इस प्रकार हेः-> 
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रुई की २८२ मिळो में से ( इनमें रुई कातने और 
वुननेवाले कारखाने भी शामिळ हैं । ऐसे कारखाने मिळ 
नहीं कहलाते हैं । ) १८२ बम्त्रई पान्त में हैं । इनमें काम 
करनेवाला की कुळ संख्या २,०३६,८३० है”। इसके बाद 
मदरास का नम्बर है। वहाँ २१ मिळे हैं, जिनमें २५,२७३ 
श्रादमी दाम करते हैं । संयुक्त प्रान्त में ५७ मिळ हैं । 
इनमें काम करनेवाळो की संख्या १४,६६९ है । मध्यप्रान्त 
श्रौर बरार में १३ मिळे और काम करनेवाळों की संख्या 
१४,६२१ है । बड्ाल में मिळॉ की संख्या १२ है और 


उनमें १२,० ७३. आदमी काम करते हैं । 5 


लगभग सारी जूट-मिळें बङ्गाळ में ही हैं। देश भर 
में कुळ ७९ जूट-मिळे हैं। इनमें ७१ मिले' भ्रकेले 
बड़ाल में हैं। वहाँ २,४७२,३१३ श्रादमी हैं । श्रवशिष्ट 
४ मिलों में से तीन मिले मदरास श्रौर १ संयुक्त-प्रास्त 
में है। मदरास की मिल्लां में २,८३३ श्रादमी और 
संयुक्त-प्रान्त की मिल में ४६७ श्रादमी काम करते हैं । 

रुई ्रोटनेवाळी मिळो की तालिका इस प्रकार है:-- 

ऐसी मिळे बम्बई में ९९६ हैं और उनमें ३६,१०० 
श्रादमी काम करते हें। मध्यप्रदेश और बरार में ४१४ 
मिळे हैं ओर उनमें काम करनेवालों की संख्या २३,३३१ 
है । संयुक्तप्रान्त में १३२ मिळे हैं, जिनमें १२,०७४ आदमी 
काम करते हैं | मद्रास में १४६ मिळे हैं ओर उनमें 
काम करनेवाला की संख्या १३,६६३ हे । पण्जाब में 
१८६ मिल हैं । इनमें १२,६६१ श्रादमी काम करते हैं । 
मध्यभारत में १६४ मिल हैं श्रार उनमें १०,६३३ श्रादमी 
काम कस्ते हैं । हैद्राबाद-राज्य में ५४१ मिळे हैं जिनमें 
८,४४८ आदमी काम करते हैं । बडोदा में ८० मिळे हैं । 
इनमें काम करनेवाले की संख्या ४,५०६ है । 

इन्जीनियरी के, कारखानां की संख्या बल्ाल में 
में सबसे अधिक है । (इन्हीं के अ्रन्तपंत बिजली-पम्ब' 
कारखाने, लोहे. और पीतळ के कारखाने, जहाड़ी काम 
करने के कारखाने हैं । बंगाल में इञ्जीनियरी बछे १०२ 
कारखाने हैं, इनमें ३२,००४ आदमी काम करेते हैं। 
इसके बाद वम्बई “(२४ कारखाने, जिन्झें ६२७१ श्रादमी 
हें), बिहार र उड़ोसा (१६ कारखाने, जिनमें २,६८६ 
झादुमी हैं ) ब्रह्मदेशे (२१ कारखाने, “जिनके २,४६३ 
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दमी हैं ), मद्रास ( ३ कारखाने, जिनमें १,४०७ 
आदमी हें) और संयुक्तम्रान्ते (७ कारखाने, जिनमें 
१,१७६ आदमी हैंै के नम्बर आते हैं । इनके सिवा रेलवे 
और टास्ये के७७ कारखाने अर १० उकयाड है । 


चाचळ की मिलों कीन्श्रधिक संख्या ब्रह्मदेश ( ३३६ 
मिलें जिनमें ३९,३८८ आदमी काम करते हैं) और मदरांस 
(१३३ मिळे, जिज्षमें ७,६६० आदमी करते हैं) में है । 

एळ मे केवळ १०८ मिळे है । इनमें काम करनेवाला 
की संख्या ४,९०२ है । 
¬ २११ जट प्रेसों में से १७६ बङ्गाळ में हैं। इनमें 
३०,७४३ भ्रादमी काम करते हैं। बाकी प्रेसों में से २६ 
प्रेस बिहार और उड़ीसा .तथा मद्रास में ४ हैं। विहार 
और उड़ीसा के प्रेसों में काम करनेवाले की संख्या १४७० 
है और मदरास की २८९॥ | 

छापालानें की संख्या १२० ओर उनमें काम करने- 
वालों की १८,८३३ है। बड्डाळ में २१ छापाखाना हैं। 
इनमें ४,७७६ आदमी काम करते हें । बम्बई में २६ हैं 
जिनमें ४,६८८ आदमी काम करते हैं । मद्रास में भी 
२६ हैं और उनमें ४,०८७ आदमी हैं॥ संयुक्त-प्रान्त में ५९ 
हैं। इनमें १,७४३ आदमी नियुक्त हैं । 

टाइल ओर इंट के कारखाने बज्ञाल (१०७ कार- 
खाने ओर उनमें ६२६३ आदमी हैं ) मद्रास (३१ कार- 
खाने और :उनमें ४,३५४ आदमी हैं), संयुक्तप्रान्त 
(३२ कारखाने और उनमें ३,७०४ आदमी हैं), 
और पन्जाब में ( २३ कारखाने और उनमें १३८० 
आदमी हैं) हैं । ० 

- अख-शख्त्र तथा गोली बारूद तैयार करने के कारखानों 
की संख्या (जिसमें युद्ध-सामग्री तेयार करनें के कार- 
खाने, तोप चर्खी के कारखाने, आद्रि शामिल हैं ) १६ 
हैं । ये सब गवर्ममेंट के ग्रधिकार में हैं ग्रार इनमें २६ 
६०७ आदमी काम करते हैं। 

विज और उड़ीसा में लोहा निकालने का एक 

कारखाना है) इसमें २०,८०६ थादमी काम करते हैं । 
>नरी और चमड़े के कारखाने मद्रास (१९ कारखाने 

५७३ आदमी हैं ) संयुक्तम्रान्त ( १० कारखाने 
जिनमें ४,८२३ wr ramet oS हैं ), बम्बई (१९ कारखाने जिनमें 


; ' Digitized by Arya Samaj Foundation QGhennai and eGangotri 


सरस्वती | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


[ भाग २३ 


१,१२८ आदमी हैं ) और बङ्गाल ( १८ कारखाने जिनमें 
१३०८६ आदमी हैं ) में है । 

ळकडी चीरने का काम ब्रह्मदेश में ख़ब होता हे 
वहाँ १०८ मिळे हैं आर उनमे ६,६३२ आदमी काम 
करते हैं । इसके सिंवा ग्रासाम (१५ मिलें, जिनमें 
२,०५८ आदमी हैं) बम्बई (४ मिलें जिनमें ७४५ 
आदमी . हें ) और मद्रास (४ मिळे जिनमें ७०७ 
आदमी हैं) में भी यह काम होता है । 

पत्थर के कारखाने मुख्यतः बिहार और उड़ीसा ( ४३ 
कारखारे जिनमें १,४४७ आदमी हैं ), मध्यभारत ( २ 
कारखाने जिनमें २,८६१ आदमी हैं ), राजपूताना ( ३ 
कारखाने जिनमें २,२५३ आदमी हें ) और संयुक्त-प्रान्त 
( = कारखाने जिनमें १,६७० आदमी हैं ) में हैं। 

ब्रह्मदेश ओर आसाम में पेट्रोलियम निकबता है । 
अतएव उसके साफ करनेवाले कारखाने भी वहीं है । सात 
कारखाने ब्रह्मदेश में हैं, जिनमें १३,०१८ आदमी काम 
करते हैं और एक कारखाना आसाम में है, जिसमें ९९० 
आदमी हैं । 

शक्कर के कारखाने केवळ तीन प्रदेशों में हैं--मदरास, 
विहार और उड़ीसा, तथा संयुक्त -प्रान्त मद्रास में & कार 
खाने हैं । इनमें ३६१० आदमी काम करते हैं। विहार 
और उड़ीसा में २१ कारखाने हैं। इनमें ३,१४१ ग्रादमी 
काम करते हैं । संयुक्त-प्रान्त में १४ कारखाने है । इनम 
२,८३१ आदमी काम करते हैं । 

ऊन के कारखानों में से ( जिनमें दरी श्रोर शाल घुनत 
के कारखाने भी शामिल दें ) ९ कारखाने, जिनमें ४,९४० 
आदमी काम करते हैं, संयुक्त-प्रान्त में, ८ कारखाने, जिनमे 
३,०८४ आदमी काम करते हैं, पञ्जाब मे ओर ६ कारखाने 
जिनमें २,३३० आदमी काम करते हैं कश्मीर राज्य में है । 

तेल की मिळें मुख्यतः बङ्ाळ ( ८४ मिळे जिनमे 
३,४७० आदमी हैं ) रः ब्रह्मदेश ( १८ मिळे जिनमे 
१,११० आदमी हैं ) में ही हैं । 

अबरक निकालने के कारखाने केवल बिहार और 
उड़ीसा में हैं । इन कारखानें की. संख्या, जिनमें ८,६०४ 
आदमी कास करते हैं, कुल १६ है । 


रेशम के कारबार का केन्द्र बङ्गाल है । वहाँ ९. 
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कारखाने हें, जिनमें २६७० आदमी काम करते हैं । इसके 
सिवा काश्मीर राज्य में २ कारखाने है, जिनमें २६६६ 

२ ग्रादमी काम करते हैं । ब्रम्त्रई॑ में दो मिळे हैं, जिनमें 
१२६४ श्रादमी काम करते हैं । 
केरोसीन को पोपों में भरने और उन्हें पैक करने के 
जो २२. कारखाने हैं उनमें ७०१४ आदमी हैं । इनमें ८ 
बङ्गाळ में जिनमें ३४२० ्रादमी, ७ बम्बई में जिनमें 
२३४१ आदमी और ७ मद्रास में जिनमें. १२४४ 
श्रादमी काम करते हैं । 

` - तम्बाकू के १६ कारखाना में से ४ बिहार ओर 
उड़ीक्षा में हैं जिनमें २६३३ आदमी काम करते हैं, एक 
बड़लोर में हे जिसमें १५०१ आदमी काम करते हैं, तीन 
मद्रास में जिनमें ११८१ आदमी .श्रार ८ बङ्गाळ में है 
जिनमें ११९० आदमी काम करते हैं । 


कृरीब्र करीत्र लाख के .सारे कारखाने बिहार और 


उड़ीसा ( ४४ कारखाने जिनमें २४६१ श्रादमी हैं ) और 

, संयुक्तप्रान्त ( २४ कारखाने. जिनमें २२६० श्रादमी हैं ) 
मं हैं । 

काराज़ की मिलें मुख्यतः बङ्ाळ ( ३ मिळे जिनमें 

- | ९४७६ आदमी हैं ) और बम्बई ( ३ मिळे जिनमें ६०० 

२ | आदमी हैं ) में हैं । 


ही रस्सी बनाने के जो ३२ कारखाने हैं उनमें ६०५९ 
भ्रादमी नियुक्त हैं । इनमें १३ कारखाने ट्रावनकार राज्य 

में हैं जिनमें २४६८ आदमी काम करते हैं । मद्रास में ६ 

| कारखाने हैं और उनमें १६ २३ आदमी काम करते हैं । 

„ | वङ्गा में ११ कारखाने हैं और उनमें ११३६ आदमी 

प्रं | रैम करते हैं । 

ने. | : थाटे की मिळे बम्बई ( १३ मिळे जिनमें १४३१ 


:, | आदमी हैं ), बङ्गाल ( & मिळे जिनमें १२९४ आदमी 
कम रै ) एर पञ्जाब ( १० मिळे जिनमें ६०२ श्रादुमी हैं) 
सं करा 


,॥ __ ळगभग रबर के सारे कारखाने मद्रास के देशी राज्यों 
तर | "है । उनकी संख्या ११ ओर उनमें काम करनेवालों की 
,१ | पैस्या ५४३१ हे | प 

मिट्टी के बतेन बनाने के कुळ १२ कारखाने हैं । इनमें 
ग तीन अर उड़ीसा में हैं, जिनमें १३४४ आदमी काम 
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करते हैं । ४ कारखाने! बढ़ाढ में हैं. और उनमें १७१४ 
आदमी काम करते हैं । मध्य-प्रान्त श्रौर बरार में ३ 
जिनमें ११६६ आदमी काम करते हैं । 
दूसरे प्रकार के मुख्य मुख्य व्यवसाये>का ब्योरा इस 
प्रकार हेः 
७ ताळा और चाकू के कारखाने हैं, जिनमें १०६८ 
श्रादमी काम करते हैं । ४६ मेटळवर्कृस हैं, जिनमें २३२७ 
श्रादमी काम करते हैं। १६ शराब की भट्टियाँ हैं और 
उनम २३०७ श्रादमी काम करते हैं। १९ काफी के 
कारखाने हैं और उनमें ४०६६ श्रादमी काम करते हैस” 
१९ भट्टियां हैं और उनमें १४४५. ्रादमी काम करते 
। १७ बफू तथा पानी बनाने के , कारखाने हैं जिनमें 
४२६२ आदमी काम करते हैं । १३ केमिकल वर्स हैं 
आर उनमें २३३३ श्रादमी काम करते हैं। २३ रह के 
कारखाने है श्रार उनम २८४२ आदमी काम करते हैं । ३ 
रेंगसाज़ी के कारखाने हैं, जिनमें १२३० श्रादमी काम करते 
हैं । १९ हड्डी पीसने की मिल हैं, जिनमें २१७७ आदमी 
काम करते हैं । ३१ कोच बनाने के कारखाने हैं और उनमें 
४२६७ आदमी काम करते हैं । ११ कारपेन्टरी के वर्कशाप हैं 
और उनमें ११३० आदमी काम करते हैं। १० शीशे के 
कारखाने हैं और उनमें १४२२ आदमी काम करते हैं । 
खान, बिजली पेदा करने तथा उसके संग्रह के कार- 
खानों, नीळ की कोठियों रौर चाय तथा काफी के बागानें 


की कोठिया के विवरण यहाँ नहीं दिये गये हैं। . 


#--संयुक्तप्रान्त के डिस्ट्रिक्‌ बोर्डी का 

५ वार्षिक विवरण । 

डिस्ट्रिक बोडो का १३२०-२१ का जो वार्षिक विवरण 
प्रकाशित -हुआ है उसके पढ़ने से मालूम होता है कि-इन 
डिस्ट्रिकू बोर्डो ने गत वर्ष कोन कौन से काम किये । इस 
साळ तो इनमें कुछ परिवतंन नहीं किया गया है, परन्तु 
लेजिस्लेटिव कौन्सिळ में एक बिल पेश हो गया है जिससे 
अब कुछ हेरफेर होने की सम्भावना हे | अरब बिळ 
विचाराधीन है । गत वपं की तरह इस साळ भी भेम्बरों की 
उपस्थिति« श्रसब्तोपजनक रही । कितुने ही मेम्बर एंक भी 
अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ऐसे लोग भेम्बरी स 
हुद्राये भी गये । तहसीळ कमेटियों में थोड़ीनत्रहुत उन्नति 
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_ हुई है। कानपुर बोड के सभापति की राय है कि बोर्ड के 
कितने ही मेम्बर अलग अलग तो अच्छा काम करते है 
परन्तु बोडे के अधिकेशनो में उपस्थित हाकर काम करने 
की ओर उन प्रवृत्ति नहीं है । गत वर्ष इनकी आमदनी 
१५७.६० लाख रुपये थी । इस साळ वह घट कर १ श्र, 
८१ ळाख रुपये रई गई । परन्तु खचे बढ़ गया । पहले साळ 
१४०.४२ लाख रुपये खच हुए थे। इस साळ १५२.५२ 
ढाखं रुपये खच हुए । ख़चे का व्योरा देखिए । 


काम खच ( लाख में ) 
~ ऐडमिन्सट्रशन ५,३३ 
पुलीस ३.०० 
शिक्षा ६२.७३ 
चिकित्सा १८.०० 
विज्ञान-सम्बन्धी ४.१३. 
सिविळ-वक्से ११,०४ 
दूसरे काम १.१६ 
इस साळे भी शिक्षा के कामों में अधिक खचे हुआ । 
इसके भी खच का व्योरा देखिए । 
टेनिङ्ग और स्पेशल स्कूल ६३७ 
मिडिल स्कूळ ८.५६ 
प्राइमरी स्कूल ४३.६ 
सहायता के लिए ग्रांट २.५२ 
स्काळरशिप १.२४ 


बोर्ड के स्कूलों की संख्या-बृद्धि हुई है । गत वर्प 
उनकी संख्या ११,७३७ थी । इस साळ १३,४११ हो गई । 
परन्तु सहायता-प्राप्त स्कूलों की संख्या घट गई । पहले ऐसे 
२४६० स्कूल थे। इस साल हैं २,४४२। इन रकूलों में 


पढ़नेवाले छात्रों की संख्या ८,२१,१३६ हे । शश्राबादी के 


हिसाब से ४ फी सदी लड़के शिक्षा पा. रहे हैं । लड़कियों 

की शिक्षा में कुछ उन्नति जरूर हुईं है। हरदोई जिला में 

इनकी शिचा की स्थिति सन्तोषजनक मानी गई हे । परन्तु 

उन्नाव, म्हितापुरJ, लखनऊ गोर खेरी जिलों में ग्रभी 
लड़कियों की शिक्षा की. गति मन्द है प्या 

देहातों की खाय्थ्यरच्षा की और इस साळ भी कम 

य इस काम के लिए सरकार से जिन 

जिलों को रुपये की मय EE उनमें सब रुपये खंचे नहीं किये गये । 
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सरस्वती । 
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र TaOPT SER य विडोदक्य 
[ भाग २३ 
अधिकांश डिवीजूनों में इस काम के लिए कम खच किये 
गये । आगरा में गत वर्ष की श्रपेत्षा अवश्य कुछ अधिक 
खच्च किया गया । भ्रमणकारी ओपधालयें से भ्रवश्य” 
अच्छा लाभ हुश्रा। | iE 
डिस्ट्रिक गज़टों का अच्छा प्रचार नहीं हा सका। 
कितने ही ज़िळों में उनसे हानि उठानी पड़ी । इसलिए वे 
दन्द कर दिये गये । जहां अब भी ऐसे गज़ट प्रकाशित होते 
हैं हाँ भी उनकी दशा अच्छी नहीं है। गवनेमेंट की राय 
है कि जब ऐसे गज़टें का प्रचार न हो तब “इनके प्रकाशन 
से क्‍या लाभ) ` - वर: 
` कुछ स्कूलों में श्रब॒पुस्तकालयों की आवश्यकता होने 
लगी है । लोग उनकी उपयोगिता समभने टगे हैं । परन्तु 
सर्वत्र यही हाळ नहीं है। लखनऊ बोर्ड के मिडिळ स्कूलों 


Do) 


में जो पुस्तकालय हैं उनसे छात्रों ने लाभ उठाया । परन्तु ' 


सीतापुर के बारह प्राइमरी स्कूलों में पुम्तकाळयों से अधिक 
ळाभ नहीं उठाया गया । 


६--जापान के नाटक । 

यह तो पाठकों को मालूम ही होगा कि हमारे देश 
से प्रिंस ग्राफ वेल्स जापान चले गये। वहां आपकी 
अच्छी ग्रभ्यथैना की- गई । खुब आदर-सत्कार हुश्रा | 
टोकियो की म्युनीसिपैळटी ने इम्पीरियळ थियेटर में श्राप 
ही के लिए एक प्रभिनय कराया था। उस श्रवसर पर 
प्रिंस आफ वेश्‍्स के साथ जापान के सम्राट ओर राज 
कुमार श्राये थे। यह पहला ही श्रवसर है कि इस तरह 
का अभिनय देखने के लिए जापान के उच्च कुल के भी 
व्यक्ति आये । नीचे जापान की :नाठ्यशाळा का कुड 
परिचय दिया जाता है । | 5 

जापान के नाटकें के दो विभाग किये जा सकते हैं, 
एक का नाम “नो” हे और दूसरे का काबुकी । नो नाटकों 
को हम साहिलिक नाटक कह सकते हैं ओर कावुकी 
को लैकिक । इन दोनों तरह के नाटकों में ज्ञापानियों 
की विशेषता ळच्षित होती है । पाश्‍चात्य विद्वानों की रा 
हे कि ग्रीक साहित्य के वियोगान्त नाटकों के मूल” 
स्वरूप से जापान के साहित्यिक नाटकों का बहुत कई 
साहश्य है । कुछ बातों में भिन्नता अवश्य है; तो भी ई 
दोना की परस्पर समता देख कर आश्चर्य होता दै । 


am 6! 
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विविध विषय | कक व ४१६ 
ET Ne शर के 
सम्भव है यदि कोई भारतीय विद्वान्‌ इन नाटकों के हुई । श्रारम्भ ही से पे नाटक बड़े ळोक-प्रिय हुए । 


साथ संस्कृत के नाटकों की तुळना करे तो वह ओऔर भी 
अधिक समता देखे; क्योंकि संध्क्त-नाटकां की तरह 
इनमें भी गद्य-पद्य का मिश्रण है ओर यत्र तत्र कुछ 
गांन भी हैं । नो नाटकों का सम्बन्ध जनता से उतना 
नहीं जितना कि उच्च श्रेणी के लोगों से है । कदाचित 
ऐसे नाटकों के लेखकों की यही धारणा थी कि 'ग्राप- 
रेतोपाद विदुपां? ग्रयोगनविज्ञान की सार्थकता नहीं 
क्राबुकी नाटक सर्वसाधारण के लिए हैं। विद्वानों की 
रामह कि नो नाटकों के अभिनयों की ब्यवस्था बच्च श्रेणी 
के ही ळोग करते थे परन्तु सवसाधारण के ही सामने 
उनका खेळ किया जाता था । इन नाटकों में धार्मिक 
भावों की प्रधानता हे । बोद्ध-वर्म ही उनका प्राण हे । कुछ 
समय पहले लोगों का यह विश्वास था कि बोद्ध पुरोहितों 
ने ही उनकी रचना की है । परन्तु यह वात नहीं हे । एक 
तरह से अभिनेता ही उसके लेखक माने जा सकते हैं । 

यह देखा गया हे कि समी देश की प्रचलित प्राचीम 
गाधाश्रों सें समता है । एक विद्वान्‌ ने ग्रभिज्ञान शाकुन्तळ 
की कथा से बिळकुळ मिळती-जुळती एक कथा ग्रीक साहित्य 
उदूत की थी । जापानी नाटकों में भी हम हेमलेट, 
मालन, एम्ड्रोमेडास, भ्रथवा हारून अछ रशीद को 
जापानी वेश में देख सकते हैं। उनकी बातें भी वही हैं 
श्र काम भी वैसे ही हैं। जा भिन्नता है वह देश. र 
काळ के कारण । बात यह है कि देश ओर काळ के 
व्यवधान से विभक्त हो जाने पर भी मानव-जाति . एक 
ही है ओर उसकी मूल-भावनाएँ सर्वत्र एक ही खूप में 
विद्यमान रहती हैं अतएव जिन कथाओं में मनुष्यत्व 
का सच्चा स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है उनमें परस्पर 
भिन्नता केसे हो सकती है ? हेमलेट शेक्सपियर के द्वारा 
डेनमार्क का राजकुमार बनाये जाने पर भी मनुष्यत्व के 
कछ विशेष गुणों से युक्त एक व्यक्ति-मात्र है जिसका 
अस्तित्व सभी देशों ओर सभी कालों में सस्भव है। 
एक विशेष स्थिति में रहने से कोई भी मनुष्य हमलेर. 
हो सकता हे । 


फाजुकी नाटकों की अपेक्षा नो नाटक अधिक प्राचीन 


४ है। कोई तीन सो साळ पहले काबुकी नाटकों की. रि 


श्रपनी लोक-म्रिवता के कारण ये विद्वानों की दृष्टि 

हेय हो गये। विद्वानों ने नो नाटके को श्रपनॉ लिया 
श्रौर काबुकी नाटक अ्रशिक्ित जनता के. लि& ही उपयुक्त 
सममे गये । कावुकी नाटकों का प्रचार बढ़ता ही गया । 
इधर विद्वानों की वृणा भी उस पर बढ़ती गई । 
इन नाटकों के भ्रमिनय में पहले ख्ियां भी सम्मिलित 
होती थीं । परन्तु. इससे श्रनाचार फेटैने की सम्भावनां 
देख कर यह ग्राज्ञा प्रचलित की गई कि स्त्रिया ्रभिनयं 


कर ही नहीं सकतीं । तब पुरुष ही खियों का श्रमिनय्‌ ...- * 


करने टगे । ऐसे नटो से भी कावुकी नाटकों का प्रचारं 
बढ़ता ही गया। तब उच्च श्रेणी के छोगों ने इन नाटकों 
को नष्ट करना ही उचित समका । ये नट बड़े नीच सममें 
जाने ळगे । उनकी गणना दुराचारियों में की जाती थी। 
वे दण्डनीय भी थे । यह सब होने पर भी जनता इन 
नरो को आश्रय देती थी अर ये अपनी कळा की उन्नति 
ही करते थे । जब जापान का सम्पर्क पाश्चात्य देशों से 
इश्रां तब जापान के शासक-बग ने देखा कि पाश्चात्य देशा 
में नाव्यम्कळा का बड़ा आदर है ओर नट बड़े प्रतिष्ठित 
समभे जाते हैं । तब नाटकों पर से जापान के शासकों 
की घृणा कम होने लगी । स्वयं सम्राट्‌ मेजी ने एक 
अभिनय देखा । उस समय श्रमरीका ओर योरप के 
कितने ही विद्वान्‌ उपस्थित थे । उन्होंन जापानी नाव्य” 
कळा की बड़ी प्रशंसा की । तब से जापान के विद्वानों 
ने इन नाटकों की ओर ध्यान दिया हे । नटों पर से ्रभी 
क उनुकी 'श्रश्रद्धा बिलकुल ही नह हट गई हैं। टोंकियों 
का इम्पीरियळ थियेटर खब श्रच्छा बना है। यहाँ जापानी 
नाटक तो खेले ही जाते हैं; यारप श्रार श्रमरीका की भी 
कम्पनियाँ आकर - अपना खेळ दिखळाती हैं। श्रभी तक 
जापान. के वर्तमान सम्राट और राजकुमार कभी किसी 
नाटक को देखने. के लिए नहीं गये । जब जापान के राज: 
कुमार 'लम्दन गमे थे तब उन्होंने अवश्य वद्य अभिनय 
देखे । पेरिस में उन्होंने एक अमेरिकन नट का आदर भो 
खब किया परन्तु जापान की किसी भी नाव्यशाला 


अथवा नट का आदर नहीं किया- गया था । प्रिस आके | 


वेल्स के आगमन पर जापान के सम्राट और राजकुमार 
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नाटक देखने गये । इससे श्राशा« की जा सकती है कि 


> ङ्ब वहाँ नाटकों का अधिक आदर हाने लगेगा ओर 


नाव्य-कळा की उन्नद्वि भी अच्छी होगी । 
३ -पशु-चिकित्सा की चचां । 

पशु-चिकित्सा की - शित्ता^सम्बन्धिनी जो व्यवस्था इस 
देश में अभी तक प्रचलित है उसके प्रदर्शन-स्वरूप कलकत्ता, 
लाहोर; बम्बई और मदरास में कालेज स्थापित हें । इनके 
सिवा संयुक्त-प्रान्त के सुक्तेश्वर नामक स्थान में तत्सम्बन्धिनी 
एक प्रयोगशाळा भी खुली हे । परन्तु इस शिक्षा के प्रचार 
` में इन संस्थाओं से सन्तोपजनक फळ नहीं हुआ है। 
सरकार ने भी इंस बात को स्वीकार कियां है । इसी से 
उसने हाळ ही में एक सभा करके पशु“चिकित्सा की शिक्षा- 
द्धि के लिए विचार किया । उस सभा में उपयुक्त कालेजों 
के सब प्रधानाध्यापक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवां 
संयुक्त-प्रान्त की सरकार के पछु-चिकित्सा सम्वन्धी -परामशं- 
दाता और सुक्तेश्‍वर की प्रयोगशाला के डायरेकुर जे० टी० 
एडवडेस साहब भी बुलाये गये थे । 

इस सभा में पशु-चिकित्सा की शिचा-सम्बन्धिनी अनेक 
बातों पर खब वादानुवाद हुआ । इसके बाद उसके लिए 
एक संशोधित पात्यक्रम तैयार किया गया । इसके अनुसार 
पशु-चिकित्सा की पढ़ाई का समय ४ वपं निश्चित हुआ । 
सभा में यह भी निर्णय हुआ कि एक 'सेंट्रल एडवाइज़री 
बोर्ड. ग्राव, स्टडीज़? स्थापित किया जाय । इसका काम 
शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करना तथा तत्सम्बन्धी मुख्य 
मुख्य प्रश्नों पर रिपोर्ट देना होगा । तीसरे ओर चौथे वपं 
की शिक्षा के लिए व्योरेवार पा्यक्रम नियत. करने के 
लिए यह निश्चय हुआ कि जो पाब्यक्रम लाहोर के वेटिरि- 
नेरी कालेज में प्रचलित है वही कुछ संशाधन कर देने के 
बादु पर्याप्त होगा । यूनीवसिंटी की डिग्री (बी० एस- 
सी०.वेट०) प्राप्त करने के लिए. भीं उससे. पूरा काम 
निकळ जायगा (शिक्षकों की संख्या-वृद्धि के लिए भी 
प्रस्ताव स्वीकार किये गये । इसके कालेज विश्वविद्यालयों 
में शामित कर दिये जाने के लिए भी ज़ोर दिया गया । 

सभा में इस दांत पर भी विचारु हुआ, कि जिन 


__ _व्स्याप्रथिम ने यूनीवसिट्री की डिग्री प्राप्त कर ली हो 


बे भारत में * र यी पोस्ट प्रेजुएट का फाम्यक्रम्त समाप्त कर 
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चुकने के बाद इम्पीरियल सविस सें नियुक्ति के लिए २ पु 


उम्मेदवार समभे जाय। सुक्तरश्‍वर में पोस्ट ग्रेजुएट के 


पाव्यक्रम की शिक्षा देने के लिए जो योजना मिस्टर” | 


एडवड्रस ने उपस्थित की उस पर भी थोड़ा-बहुत विचार 
हुआ । परन्तु विचार करने के लिए पर्याप्त समय न मिलने 
के कारण सदस्यों ने उस पर. अपनी सम्मति प्रकट करना 
श्रस्वीकार किया । परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध “में इतनी 
सम्मति, अ्रवश्य दी कि जब तक इस योजना पर विचार 
होता रहे तब तक प्रान्तिक अधिकारियों को इंग्ळेंड भेजने 
का प्रस्तात्न स्थगित किया जाय और इस बीच में एडक्ट्रस 
साहब की योजना प्रान्तिक सरकारों के समच शीघ्र विचार 
करने के लिए उपस्थित की जाय । 

सभा के उपयुक्त परामशों पर भारत सरकार विचार 
कर रही है । वह प्रान्तिक सरकारों से परामश कर लेने के 
बाद 'ग्रपनी सम्मति देगी। देखें, भारतीयां के लिए 
चिकित्सा-शाख के इस उपयोगी और आवश्यक श्र्ग के 
शिक्षा की उचित व्यवस्था -इस देश में कब तक कार्य में 
परिणत होती है । 


पुस्तकःपरिचिय । 
१--दो पुस्तकं । 

भोजव्याकरणम्‌--विक्रम-स॑वत्‌ १६ म॑ देहली 
प्रान्त से, जेन-धर्म्म के श्राचाय्य श्री कल्याणसागर सूरि धमो 
पदेश करते थे | कच्छ देश में कोई धर्म्मांचाय नहीं, येह 
सुन कर बे उस देश को गये । वहाँ, उस समय, भूज-नगर में 
भारमछ नामक राजा राज्य करता था । उसके लड़के का चार्म 
था भोज या भोजमएळ । उधर कल्याणसागर सूरि के पट्टशिष्य 
उपाध्याय .विनयसागर थे । जब भोज राजा हुआ तब 
विनयसागर से प्रार्थना की कि आप एक ऐसा व्याकरण 
बना दीजिए जिसे लोग आसानी से याद कर ल श्रार 
व्याकरणज्ञ हो जायें । राजा की इस आज्ञा या प्रार्थना को 
मान कर उपाध्यायजी ने जिस व्याकरण की रचना की वही 
यह भोज-व्याकरण हे। इसे शाह उमरसी रायसी की 
विधवा, सेठानी जेतबाई, ने अपने ख़चे से, निर्णये 
प्रस में, छुपा कर प्रकाशित किया है । डाक-खूचे भेजने २ 


मान्य वी | 
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किच पश? 
पुस्टक सुफू मिळती हे । मंगाने का पता-- उमरसी रायसी 
का बखार, भात बाजार, मांडवी, बंबई, पोस्ट बाकस ३। 
पुस्तक पत्रानुमा छपी हे । पत्रों की संख्या ७६ हॅ । 
इप है तो देवनागरी, पर विशेष प्रकार का हँ--उस 
प्रकार का जिसमें कभी कभी जेनियों के धम्मं-ग्रन्थ छपते 
हें । पुस्तक साद्यन्त संस्कृत-पद्य में है । यह तीन बृत्तियों 
य़ा अंध्यायों में विभक्त हे । विशेषकर श्रनुष्ट्रप-छुन्द में 
लिखी गई हे । परन्तु वीच बीच श्राया, इन्द्रवञ्रा, उपेन्द्र- 
वत्रा ओर शादे ळ-विक्रीडित आदि ब्रृत्तों का भी प्रयाग किया 
गयो है । इसका कर्ता बड़ा वयाकरण था ओर साश्ही कवि 
भी था । उसने सारे पाणिनीय व्याकरण का मुख्यांश, थोड़े 
ही में, बड़ी योग्यता से व्यक्त किया है । सूत्रों को रटने की 
अपेक्षा इस पुस्तक के पद्य अपेच्षा-क्रत सरळतापूर्वक कण्ठ 
किये जा सकते हैं । नीचे जो पद्य-टीकायें दी गई हैं उनसे 
इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है । इसके पद्यों का एक 
नमूना नीचे दिया जाता है । इप्णु-प्रत्यय के उदाहरणं-- 
ग्रलङ्करिष्णुश्च निराकरिष्णुग्र॑सिष्णुरेवं प्रजनिष्णरेव 
भ्रपत्रपिष्णुः पुनरुत्पचिष्णुवे मिंष्छुवद्धिष्णुचरिप्णवश्च ॥ 
तथोत्पतिष्णुः पु नरुत्पदिष्णुभविष्छुरोचिष्णुसहिप्णवश्च 
आजिष्णरेचं पुनरुन्म दिष्णुञ्यलोपतात्रंव चकारयिष्णुः ॥ 


सारी पुस्तक भोजभूप को सम्ब्रोधन करके लिखी गई 
है। पुस्तकान्त में पुस्तक-क्ता ने लिखा है-- 
श्री घम्ममुतिपदमानसराजहंसः 
कल्याणसागरयुरुजयताद्वरायास्‌ । 
शिष्यः समग्रनृपचित्तविनोदकारी 
यस्यास्ति सद्विनयसागरनामधेयः ॥ 
श्रीभारमहूतनयोा झुवि भोजराजो 
राज्ये प्रशास्ति रिपुवज्ञितमिन्द्रवद्यः । 
तस्याज्ञया विनयसागरपाठकेन 
संगुम्ितात्र रुचिराशु तृतीयवृत्तिः 
अपने को समग्र-नृपचित्तविनोदुकारी लिखना विनय- 


सागर के लिए काई दोष की बात नहीं । यदि आप चित्त- 


विनोदकारी न होते तो भोजराज की कृपा आप पर कसे 


| होती । अपनी पुस्तक या वृत्ति का रुचिरा कहना भी 


विशेष, आक्षेपयेग्य नहीं, क्योंकि वह अधिकांश में सच- 


7 > ही वेसी हे । 
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वाल्मी कि-रामायण--ग्रतिवर श्रखण्डानन्द ने “मिश्र? 
होकर भी करोडपतियों को मात कर दिया । बस्त्रई रौर 
अहमदाबाद के जिस “'सरतं-साहित्य-वधक मण्डळ के 
आप सर्वेस््र हैं उसने आ्रापके परोपकारधत,अ्रमशीटत्व 
सततोद्योग श्रार विद्याभिरुचि की बदौलत बड़े बढ़े ग्रन्थों 
को भी, गुजराती भाषा में, कौड़ी मोळ कर दिया । यह 
कारय्याळय श्रीमद्‌भागवत देवी भागवत, योराबाशिष्ट श्रादि 
ग्रन्थों के गुज़राती-भाषा-बद्ध भापान्तर पहले ही प्रकाशित 
कर चुका था । श्रब उसने वाल्मीकि-रामायण का भी गुज- 


राती-्रनुवाद छाप कर सुलभ कर दिया । प्रस्तुत पुस्तक” | 


उसने दो बड़ी बड़ी जिल्दों में निकाली है । दोनों की प्रष्ठ- 
संख्या कोई १४०० है । हर पृष्ट में दो काळम हैं । कागज 
खव मोटा और टाइप बड़ा है । पुस्तक पर बढ़ी सुन्दर पुष्ट 
जिल्द चढ़ी है । पुस्तक में कई चित्र भी हैं। इतने पर भी 
मूल्य, दोनों जिल्दों का, केवळ ६) हे । पक उदारहदरय 
सज्जन ने इस पुस्तक के लिए एक-दम ३००) दे दिया । इसी 
से इसका मूल्य और भी कम हो गया। यह भाषान्तर 
परलोकवासी नरहरि मगनळाळ शास्त्री का किया हुआ हैं । प्रति- 
सर्ग के श्रायन्त का मूळ शलोक संस्क्रत में वेसा ही देकर, 
शाख्रीजी ने यह अनुवाद बड़ी योग्यता से किया 
है । कई जगह दमने अनुवाद को मूळ-संस्क्रत से मिळा कर 
देखा तो ठीक पाया । इस अनुवाद में एक खुबी यह भी है 
कि इसकी भाषा, जो गुजराती हे, बड़ा सरळ, सुन्दर ओर 
वामुहावरा है । पुम्तकारम्भ में रामायण का माहात्म्य, 
बाल्मीकि का वृत्तान्त और रामायण के समय की स्थिति 
का विवेज्नन है । पिछला विवेचन विद्वद्वर चिन्तामणिं 


. बिनायक वैद्य के एक मराठी ग्रन्थ के आधार पर किया 


गया है । इसके सिवा रामायण के समय की अयोध्या नगरी 
का उल्लेख तथा रामायण के विषय में जानने योग्य अर 
भी अनेक बातों की ञ्रालोचना जोड़ दी गई हे । कविवर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने रामायण पर जो विचार प्रंकट किमे 
हें उनका भी समावेश एक लेख में किया «गया हँ । 
इन विवेचना श्रार लेखों आदि से इस भारतीय 
अन्थर्न की आभा. और भी अधिक होगई हे । यह गुज- 


राती भाषा से अभिज्ञ जनों के सवथा संग्रह करचे 


योग्य हे || a 


~, 


है; किताब के पढ़ने में मन लग जाता 
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५-हिन्दी के नये उपन्यांस ओर नाटक । 

प्रमाश्रम -प्रेसचन्दजी का नयां उपन्यास है, भ्रभी 
हाल में प्रकाशित हुआ है। ६९९ प्रष्टों में यह पूरा हुश्रा 
हे । अच्छे टाइप में अच्छे काग पर यह छुपां हे । खद्दर 
की सुन्दर जिल्द ब्ँधी है *कलकत्ते ( १२६ हरिसन रोड ) 
की हिन्दी-पुस्तक-एजंसी ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 
३॥) हे । हमारी समर में प्रेमचन्दजी की विशेषता यह 
है कि उनके सभी पात्र मनुष्य होते हें। न तो उनमें कोई 
अ्रद्भुतकर्मा संन्यासी होता है थार न कोई दिव्यशक्ति' 
सम्पन्न महात्मा रहता है । अधिकांश लेखक अपनी 
सम्मति को. सर्वोपरि मान कर एक निश्चिंत आदर्श के अनुः 
सार अपने पात्रों की सृष्टि करते हैं । प्रेमचन्देजी की रचना 
में हम यह बात नहीं पाते । वे अपने पात्रों को स्वच्छन्दं 
चळने देते हैं और जो परिणाम होता हे उसे पाठक स्वयं 
देख लेते हैं । इसमें पति-पत्नी का प्रेम वर्णित है, उद्दाम 
वासना का भी चित्र है) किसानों की दुर्देशा का वर्णन है, 
जु्मींदारों के द्वारा किये गये उत्पीडन की चर्चा हे, परन्तु 
भाषा सर्वत्र संयत है । लेखक को श्रपने उत्तरदायित्व का 
पूरा ज्ञान है। आज-कल के 3पन्यास-लेखकों की तरह 
उन्होंने न तो कहीं औपन्यासिक प्रेम का वर्णन किया है श्रार 
न. औपन्यासिक अ्रत्याचारों का । इसमें समाज का यथार्थ 
चित्रण है । कथा बड़ी हृदय-ग्राहिणी हे । हमें विश्वास 
है कि हिन्दी-साहित्य के प्रेमी इसका उचित आदर करेंगे । 
इलाहाबाद - के वेळवेडियर प्रेस ने दो शिक्षा-प्रद 


ह शं 


महारानी शशिप्रभा देवी । माधवप्रसाद रटेशन गया, 
पर रेळ छूट गई । इधर रेळ का छूटना हुआ, उधर श्रोप- 


न्यासिक घटनां का आरम्भ । माधवप्रसाद स्वयं इस घटना { के 


से चकित था ओ।र पाठक भी चकित होंगे, क्योंकि रेल छूट 
जाने का मोका तो प्राय: सभी पाठकों को पड़ा होगा; प्र 
शायद ही किसी महाराज ने श्राकर उन्हें कन्या-दान किया 
हागा । माधवप्रसादं को पाठक सोभाग्यशाली समेंगे, पर 
वह बेन्रारा इस विवाह से आफत में पड़ गया क्योंकि 
उसने तो पहले ही एक कन्या को मन दे डाळा था। बसं, 
इसी घटना-चक्र में पड़ कर माधवप्रसाद ने बड़ी “बडी 
तकलीफें केळी । अन्त में वह शशिप्रभा के गुणों पर मुग्ध 
हुआ । तब कधा की समाप्ति हुई । मूल्य १।) हे । हिन्दी 
के प्रेमी पाठकों को एक बार इन उपन्यासो का पाठ 
करना चाहिए । 

श्रीसूर्यनारायणसिंह ( पो० सीखड़, ज़ि०-मिर्जपुर ) 
ने सरोजवाला नामक एक प्रसिद्ध बंगला उपन्यास का 
अनुवाद किया । बँगळा में इस उपन्यास की चाहे जेसी 
प्रसिद्धि हो, पर हिन्दी में तो यह किसी काम का नहीं है। 
उपयुक्त दो उपन्यास इससे कहीं अच्छे हैं । इसमें वही 
पुरानी बातों का पिष्ट-पेपण हुआ है । पढ़ते पढ़ते जी ऊब 
जाता हे । १२७ एष्टों की पुस्तक का दाम ॥) है। लेखक 


से प्राप्य । व 
कुछ समय पहले हमने सूयकुमारी पुम्तक-माला के दो 


ग्रन्थों का परिचय दिया था । उनमें से एक श्रीयुत राखाढ- 
दास वस्योप,ध्याय का करुणा नामक उपन्यास था । उन्हीं 


उपन्यास भेजने की कृपा की है। आज-कळ हिन्दी में खियों का एक दूसरा उपन्यास -शशांक- अभी हाळ ग लि 
के लिए जो शिक्षा-प्रद . उपन्यास प्रकाशित होते हे उन्हें प्रकाशित हुआ है । अनुवादक पण्डित रामचन्द्र शह् रै! के 
पूरा पढ़ लेना ज़रा घेय्ये का काम हे । हमें सन्तोप है कि ` पुस्तक के प्रारम्भ में एक भूमिका हे । उसमें उपन्यास के | प 
घेळवेडियर प्रेस की ये दोनों किताबें मनोरज्गक “हैं । पहली. कधा-भाग की पुष्टि ऐतिहासिक प्रमाणों और सम्भावनाश्रो शौ 
क्रिताब का नाम है करुणा देवी । श्रीयुत मणिराम शर्मा केद्वारा की गई है । इतिहास में शशाक कट्टर शैव, घोर | 
जी ने इसकी रचना की है । ए-संख्या ३९० और मूल्य बोद्ध-विद्वेपी ' और विश्वासघाती प्रसिद्ध है । परन्तु | 
॥=) है। कथा में कोई नवीनता नहीं है । देवरानी-जेठानी उपन्यासकार ने उनका चरित्र निर्दोष अंकित किया है. । था 
ओर स्छुळ्-बहू का झगड़ा हे । करुणा ने अन्त में अपने भ्रनुवाद्क महोदय का कथन हे कि इस उपन्यास में शशांक (रेप 
सद्गुणो से सबको' वृशीभूत कर लिया । चलो, छुट्टी हुईं, जिस रूप में दिखळाये गये हैं वही उनका सच्चा रूप है। | 
नहीं तो शायद उपक्मांस पूरा ही न हाड़ा।' श्वापा अच्छी बाणभट्ट की श्राख्यायिका और ' कट्टर बोद्धयात्री के यात्रा” | 


योग्य शिक्षाथ्रं ता सववत्र ii 58. हैँ । दूसरी किताव हे 


हे। गृहिणी के 
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विवरण में शशांक के साथ अन्याय किया गया. है । सम 


हे, श्राप ही का कथन सच हो । आपकी यह भी राय 
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५ कि उपन्यासकार का काम ही यही है कि वह इतिहास के 
| द्वारा. छोड़ी हुई बातों का अपनी कल्पना द्वारा उपयोग 
हेरके सजीव चित्र खड़ा करे । इसमें सन्देह नहीं कि शशांक 
में तत्कालीन सामाजिक जीवन का चित्र अङ्कित किया गया 
है। परन्तु उपन्यास के कथा-भाग में शिथिळता अवश्य आ 
| | गई है। रोहिताश्वगढ़ के जिस यशोधवलदेव का प्रताप 
[| उपन्यास मे वणित हुआ है वे पहले क्यों दरिद्रता से ग्रम्त 
5 | रहे ग्रार फिर केसे प्रतापशाली होगये, इसका क्रारण 
समक में नहीं श्राता। जब वे जानते थे कि पाटलिपुत्र 
जाने ही से उनकी दुरवस्था का अन्त हो सकता'था तव 
प्र | पहले उन्होंने यह वात क्यों न सोची। सुफू क्यों यह 
फ | दुर्दशा भागते रहे कि उन्हें अन्त में अपनी स्वर्गीया पत्नी का 
ह । चिन्ह-स्वरूप अ्रळङ्कार बेचना .पड़ा। प्रायः सभी पात्रों 

के चरित्र में ऐसी अनेक बाते हैं जिनसे पाठकों को यह 
) | सन्देह हो सकता हे कि कथाभाग में घटना-वेचित्र्य ळाने 
श | का प्रयास किया गया है। ता भी कथा चित्ताकपंक हे । 
पी उपन्यास के अन्तिम भाग सें ग्रजुवादक महोदय ने अपनी 
। | थोर से कथा में परिवर्तन कर दिया है । आन पड़ता है कि 
ही | अनुवादक महोदय को अपनी भी कळा-कुशळता 
ब | दिखलाना अभीष्ट था, नहीं तो परिवर्तन की ऐसी ज़रूरत 
क क्या थी। पुस्तक का मूल्य तीन रुपया है | प्रकाशाक-- 
काशी की नागरी-प्रचारिशी सभा है । 


[a 


दो १ के दो नायक र 
> पण्डित बद्रीनाथ भट्ट जी के दा नाटकों का हिन्दी में 
ही अच्छा प्रचार हुआ। अभी हाळ सें आपने दो नाटक 
में । णिखे हैं । त्रेन-चारित्र नाटक और तुळसी दास । लेखक 


। |के केथनानुसार बेन-चरित्र नाटक में अराजकता के भीपण 
के | ऐरिणाम तथा बेरोक राज-सत्ता की भय़ावनी. अठखेलियां 
रों | भौर फिर उसका ग्रन्त दर्शाने की चेष्टा की गई है । कहने 
ऐर |+ लिए तो कहानी पुरानी है 0 पर लेखक ने उसको ऐसी नई 


न्त | शाक पहना दी हे कि वह पहचानी नहीं जा सकती । 
> 

ह| ।योज-कळ भारतवष में राजनेतिक उथळ-पुथळ की धूम हे, 
र सिलिए हिन्दी-पाठकों को इससे मनोरञ्जन अवश्य होगा । 
र. 


शेरक का कथा-भाग हे भी अच्छा । हँसने हसाने की बातों 
व |" भी कमी नहीं है । परन्तु यदि हम इस नाटक के किसी 
मी पाक के चरित्र में मलुष्यत्व का यथार्थ रूप देखना चाहें 
हेने निराशः हाना पड़ेगा। बेन के हम नरपिशाच 


नहीं कहेंगे । वह हमारी श्रेमक में एक बहका हुआ लड़का 
हे जिसे श्रपनी गुड़ियां के तोडने-फाडूने में ही श्रानन्द आता 
है । किसी भी पात्र की भाषा में श्रॅम्मीरता नहीं हे । 
पुळरत्य और भगु भी वही भाषा बोलते हैं ज्लेल्युगना और 
जखीग के मुह से निकळती है । पुस्तक का मूल्य १॥) है । 
तुलसीदास में कोई नवीनता नहीं हे । गोस्वामी तुळसी- 
दासजी के विषय में जा कथाय प्रसिद्ध हैं उन्हीं का वर्णन 
किया गया है । सरसता लाने के लिए जिन नये पात्रों की 
कढ्पना की गई है उनसे कथा का गारव घटा है, बढ़ा नहीं । 
मूल्य १।) है । प्रकाशक रामप्रसाद एन्ड बदसे आगरा हैं। | र 
काशी के हिन्दी-ग्रन्थ-भाण्डार ने जङ्गली रानी नाम 
की एक किताब समाळोचनार्थ भेजी है । उसमें चार कहा- 
निर्या हैं । ये कहानियां गल्पमाठा में प्रकाशित हो गई हैं 
आर इनके लेखकों का प्रकाशक द्वारा स्वणे-पदक श्रौर 
रौप्य-पदक मिले हैं । कहानियां बुरी नहीं हैं। घड़ी भर 
मन बहळाने की अच्छी. सामग्री है। मूल्य ॥=) श्राना है। 
हमारे देश के वतमान राजनेतिक आन्दोलन ने 
उपन्यास-लेखकों के कथा की ग्रच्छी सामग्री देदी हे । 
अभी तक कितनी ही छोटी छोटी कहानियां प्रकाशित हो 
गई हैं । दो-चार उपन्यास भी निकल गये हैं । अभी हाळ 
में दो उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। एक हे भारत-रहस्य । । 
दसरे लेखक श्री जगदम्त्राप्रसाद वर्मा ने. महात्मा गांधीजी 
है का हाळ किस्से में बयान किया है । दूसरा 
उपन्यास खरा सोना हे। इसे जगदीश मा 'बिमळ' ने 
लिखा हे । कहानी ही तो है, पढ़ने में मन ळग जाता हैं । 
भारत-रहस्य का मूल्य ॥) हे ओर मिलने का पता-भारत- 
रहस्य कार्याळय, श्यामपुर, डाकखाना मेडारा, ज़िला 
इलाहाबाद । खरा सोना को श्रीयुत महादेवग्रसाद 
झूंकन्‌वाळा, ३१ बइतल्ला स्ट्रीट, कळकत्ता; ने प्रकाशित 
किया है । मूल्य १) हे 


३--जीवन-चरित्र । र 


१-गेरीवाल्डी--लेखक, श्रीइन्द्र विद्याव्छचस्पति, 
प्रकाशक, साहित्य-परिषद्‌ गुरुकुल विश्वविद्याळय कंगड़ी | 
ओर मूल्य ७।) ह । इसमें गेरीत्राल्डी के जीवन का 
परिचय तथा इटली की तत्कालीन -राजनेतिक स्थित्ति में 5 | 
काम करनेवाले नेताओं का समुचित वर्णन किया | 
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गयो है। लेखक ने इसके लिने में परिश्रम किया ह 
5७३ घे अपने उददेश में सफळ भी हुए हें । इसमें केवळ 
गेरीबाल्डी के जीव का ही परिचय नहीं हे, किन्तु उस 
समय कोटली के आवश्यक इतिहास का भी वर्णन 
आगया है। इसकी लेखऩ-रौली भी मनोरज्ञक है। इसमें 
गेरीबाल्ही के सिवा तत्कालीन इटली के दूसरे प्रसिद्ध 
देशभक्तो के भी चित्र यधास्थान दे दिये गये हैं । सारांश, 
पुस्तक श्रच्छी और पढ़ने योग्य है । ; 


२--महात्मा गान्धी--लेखक, श्रीयुत . बाबू राम- 
` चन्द्र वर्सा, प्रकाशक, गांघी-हिन्दी-पुस्तक-भंडार, कालवा 
देवी, वस्बई, और मूल्य ४॥) है । 
महात्मा गान्धी के सम्बन्ध में अनेक पुस्तकं अभी तक 
हिन्दी में प्रकाशित हागई हैं। यह भी एक वेसी ही 
किताब है । इसमें कोई नवीनता नहीं है । पुस्तक दो 
खण्डों में विभक्त है। पहले खण्ड में महात्माजी का 
जीवन-परिचय १८७ ष्टं में दिया गया है । इपके पहले 
१३ पृष्टों में गुजरात के प्रसिद्ध जोहरी श्रीमदू राजचन्द्र 
का, जिन्हें महात्माजी राहस्टाय ओर रस्किन से भी बढ़ा 
चढ़ा मानते थे, संक्षिप्त परिचय दिया गया है । यही 
एक नई बात है जा अब तक महात्मा गान्धी से सम्बन्ध 
रखनेवाली किसी हिन्दी-पुस्तक में देखने में नहीं आई 
है । इस खण्ड के अन्त में दो परिशिष्ट लगा दिये गये हैं । 
एक में महात्माजी का फीनिक्स का ट्रस्टडीड. ओर दूसरे 
में उनके सम्बन्ध की कुछ स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख 
है यदि यह पिळा परिशिष्ट . जीवन-परिचय में ही 
शामिल कर दिया जाता ते “जीवन-परिचय” “की मनोर- 
अकता भी बढ़ जाती, साथ ही इन घटनाओं का _ यथा- 
स्थान उपयोंग.होा जाता । परिशिष्ट में, इनका" उपयोग तभी 
उचित था यदि ये 'कुछ' न होतीं .। इसके दूसरे खण्ड 
में महात्माजी के लेखों तथा ब्याख्यानों का सङ्ग्रह हे। 
इनकी संख्या १७१ श्रौर १८४ एष्टो में ये सब आये हैं । 
इनमेंन्टे अधिकांश कया ळगभय सब लेख ओर व्याख्यान 
महात्माजी-के भारत में ग्रा बसने के बाद केही हैं। ये 
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प्रकाशित हुए थे। वहीं से इनका सङ्ग्रह हुश्रा है $ 
लेखों तथा व्याख्यानां का सडग्रह किसी विशेष फ्रम के 
अनुसार नहीं किया गया है | इससे “सङ्गह” में विश्टड्खेळदी | 
प्रकट होती है। 
३--शिचाजी--तेखक, श्रीयुत ताराचरण श्रिहोत्री, 
बी० ए०, प्रकाशक, रामप्रसाद एण्ड बदसे, श्रागरा। 
और मूल्य ५) हे। 
न्यह इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण है। इस बार 
इसके सम्पादक श्यामाचरण राय, बी० ए०, एम० श्रा 
ए० एस०, एफ० श्रारश ई० एस० ने इसका संशोधन 
किया है, परन्तु इसकी विशेषता उसी व्यक्ति को मालूम 
हा सकती है जिसने इसका पहला संस्करण पढ़ा हो। 
प्रस्तुत पुस्तक में शिवाजी का चरित्र सरळ भाषा में 
वर्णित हुआ है, पर व्याकरण की भूलों से यह ह| 
बच सकी । ः न 
४--वेदक्ष मेक्‍्समूलळ ए--लेखक, श्रोयुत सुरेन्द्र 
नाथ तिवारी और मूल्य ।2) है ।. A 
इसमें मेक्समूळर के जीवत्त का परिचय है । मेक्स: 
मूळर संस्कृत भाषा विशेषकर उसके वैदिक-साहित्य के 
पूर्ण पण्डित माने जाते हैं। हिन्दी में उनकी अभी तक क्रो 
जीवनी नहीं थी । आलोच्य पुस्तक इस सम्बन्ध की पहली पु 
पुस्तक है । यदि इसमें इस बात की भी विवेचना करवी 
गई. हाती कि उन्होंने संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में कौग | ५ 
प 


IE IE IE 
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से सिद्धान्त निश्चित किये आर उन सिद्धान्ता की झाळोचना / 
भी की गई होती तो इसकी. उपयेगिता श्र भी श्रधिक 
-हा जाती । 

५-_कानेगी--लेखक, श्रीयुत उमरावसिंह कारुणिक, 
बी० ए०, प्रकाशक-ज्ञानप्रकाश मन्दिर, पो० मार्थे 
(मेरठ) और मूल्य ॥2) है । 

अमरीका के प्रसिद्ध धनकुबेर एन्ड, कानेंगी के जीव" 
का परिचय इस पुस्तक में लिखा गया है.। इनका जीद 4 
चरित शिक्षाप्रद और मनेएरञ्जक हे । पुस्तक सजिल्द प 
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| | __ सरस्वती के प्रेमियों केलिए *: ... 
। 
। 


) 

अपूव अवसर । . * ) 

य आधे मूल्य में सरस्वती सिर्फ दो महीने के लिए 
क | जून श्रार जुलाई। ) 
| सरस्वती के प्रेमी पाठक यह बात अच्छी तरह जानते हैं, कि ) 
उसके पुराने अड्डा में कितने महत्त्व-पूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं ओर 
| 

| 

) 

) 

, 


कितने अच्छे अच्छे चित्र निकले हें । जो लोग सरस्वती की पुरानी 

| फाइल रखना चाहते हें वे सन्‌ १६१७ से सनू १६२१ तक का सर- 

| स्वती की सभी प्रतियाँ श्राथे मल्य में पा सकते हैं । हिन्दी-साहित्य 
के प्रेमियों को इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए। याद रखिए, 

| सिर्फ जुलाई तक यह मोका दिया गया हे । सरस्वती के पाठकों को 

| शीघता करनी चाहिए । र 

मेनेजर, सरस्वती 

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 


रङ्गान चिज 
स्प्य्झ्ुती मे जेस सुन्दर मनोहर चित्र निकलत 
हैं सा बतलाने की जुरूरत नही । हमने उन्हा चित्रों 
में से उपयोग्म उत्तम छुने हुए कुछ चित्र बडे आकार 
मे 


आउ आठ दरू दस रंगों म सफाई के साथ छुपे है ) 
शीप्रता कीजिए, चित्र थाड़े ही छपे हें 


शुक शद्रक-पारंचय 
.. (१४२ंगों में छपा हुआ) 
श्रोकाई-7२७३/ध ३६ १७” दाम ३) ₹० 
थह चित्र संस्कृत कादम्वसा का क्था क्के 
_ आधार पर बना हे । मंहासतापा शुद्रक राजा का 
जारी भव्य सभा लगी हुई हे) एक परम सन्द्री 


od 


_ चारडालकन्या राजा का अपेण करन के लिए पक - 


` ताते का पिंजडा लेकर आती है। तोते का मझ 
की चाणी में आशीर्वाद देना देख कर सारी समा 
चकित हा जाती है । उसी समय का दृश्य इससे 
दिखाया गया है । क | 


शुक-श॒द्॒क-संवाद 

(१९० रंगों में छपा हुआ ) 
- आकारं--३१ 3 १८४ दाम ३) २० 
... सस्कृत कादुस्ब॒रा की कथा के आधार पर यह 
चित्र भी घना है | इस चित्र मे राजमहळ-- शप्तः 
युर का दृश्य बहुत अच्छे ढग से दिखाया गया हे । 
शेजा शद्रक लेटा इआ हें । रानियाँ वेठी हे ।मन्जों 
..._ भी उपस्थित है। चारडालकच्या के दिये इण उसी 

` ततें-से राजा के बातचीत करने का सुम्दर दृश्य 
3 दिस्हाया-गया हर 300 

7 . भक्ति पुष्पाञाल 


म्राकार--॥३४/ > 8 ४” दाम |=) 


ब ` ३। सामने ही शिवमूतिं है. । छन्दरी के हाथ में पूजा 


4 


- भाव बडी खबी से दिखलाये गये ह। टु 


छपवाये हैं। चित्र बड़े ही नयनमनोहर, ओर . 


.. खडी कुछ. साच रही 


पक खुन्दरी शिवमन्दिर के द्वार पर पहुच गई. 


Dee 


बर०० सिमन०्ओस, लिमिटेड 
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५ > इंडियन परेसे, लिमिटेड, कटरा-प्रयाग के रंगीन चित्र ३६ # “धु. 


की सामग्री हे शेर साथ स हे एक बालक । इस { , 
चन म सुन्दरा Er झुस्ल प्र, रषद च दशन श्रो शः र 
भक्ति से होनेवाला आनम्द, श्रद्धा आर साम्यता के | 


चतन्यन्दन 

आकाइ--१०४/ % ६ दास ८) मीत्र 
महाप्रभ् चेतन्यदेय बंगाल म एक आनभ्यसक्त | 
वैष्णव हो गये हे! वे एक दिन घूमते विचण्त |. 
जगप्लीयपुरी पहुँचे । वहाँ गरुइस्तमस क वचि 
खडे होकर दर्शन करते करते चे माक्ती के आनाद |, द 
मे बेसथ हागये। उखी समय के खुन्दर दशनाय 
भाव इस ज्ित्र सें बडी खबी के साथ दिलाय, 
शये है । 


शाहजहां की! हत्युशब्या 
झआाकार---१४ > 9०” दास-॥।) 
-शाहजहाँ बादशाह - के उसके छुसकी वेदै 
श्रारंगजेब ने धोखा देकर वोद कर लिया था। 
उसकी प्यारी बेटी जहाँनारा भी बाप _क पास कु 
की हालत में रहती थी । शाहजहाँ का मृत्युका |. 
निकट है, जहानारा सिर पर दाथ स्कख हुए 
चिन्तित हो रही हे । उसी समय का हश्य इस च| 
में दिखळाया गया हैं। शाहजहा क॑ सुख पर सुत्या 
की दशा बड़ी ही खबी के साथ दिखलाई है। 5 


हल्या 
आकार ३४५ %१८₹ दम १) २६० 
गोतम ऋषि की स्री अहल्या जलो किक 
था। इस चित्र सें यह दिखाया गया ह. क्कि 
में फूल चुनने गई हे और एक फूल हाथ मं 
है | साच रहीहे देवर 
इन्द्र के सोन्दय को--उन पर वह. एक प्रकार | 
मोहित सी. होगई है। इसी अवस्था का द्स 
मे. चतुर चित्रकार ने. बड़ी कारीगरी के 
_दिखलाया है । चित्र बहुत ही दर्शनीय है 


Mo FD 


‘~ 


"55 >>“ “>> «> 


कटरा-प्रयाग । | 


है डडियन प्रस, लाम 


झाकार-- १८१”) २३” दाग २) रु० 
इल चित्र, में महात्मा चुद्ध ने अपने राज-चिह्ों 
| क्वा निर्जन में जाकर त्याग दिया है। वे अपने 
ग्रनुत्र से उन्‍हें उठा कर घर ले जाने के' लिए कह 
रहे हैं। उस समय के के सुख पर वेराग्य 
॥ | और अनुचर के घुल पर आंश्वय के, चिह. इस 
ः स्न मे बडी खबी के साथ दिखलाये गये हैं । 


मारतसाता 
` आकार १०१% ६” दाम ।८) 
ये, इस चित्र का परिचय देने की अधिक आंवश्य- 
कृता नहीं । जिसने हमको पदा किया दे, जो हमारा 
पालन कर रही दे, जिसके हम कहलाते हैं और 
जो हमारा सस्व हे उसी जननी जन्मभूमि भारत- 


॥। | ग्या है। प्रत्येक भारतवासी. को यह चित्र अपने 
कद -घरमे)डापनी आलं के आगे; रखना चाहिण । 


र पार्वती-तपस्या 
| < 
सत्र (१४ रङ्गो में छुपा हुआ) 


झाकार २३/ % १८” दाम २॥) 

: _ हिमालय पर्वत के सुद्दावनें बन में पार्वती इस" 
५ लिए तपस्या कर रहीं हैं. कि महादेवजी के साथ 
| विवाह हो.। उस वन में लाना प्रकार की छताए 
॥ फैली हुई हैं और फूल खिल रहे हैं । शिला पर बैठी 
वरी हुई पा्वेतीजी तपस्या कर रद्दी हें । न वे गहने पहने 
आ | हैं और.न डनका राजसी ठाठ हे, फिरभी अलो 
रा! किक सन्द्रता टपकी पडती है। साथ में उनकी 
रर रै| ऐक मात्र प्रिय सखी हे। सिफ फल र जळ 
ह उनका आहार है।इस प्रकार तपस्या में निरत 
सा। पावेती के आगे पक दिन ब्रह्मचारी का रूप घर कर 
| महादेवजी आ खड़े इए । अवरिचित रूप से शिव 


ne el oT oe 
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कटरा-प्रयाग के हिंगान चित्र # # 


मायालु { सीता-हरण के पूर्व का हश्य) 


चित्रो के मिलने कापत।-- मेनेजर, इंडियन पेस, लिमिटेड, कटरा-प्रयाग । - 
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पांचती मे खूब बातचीत हुई । इसी संवादावस्था  __ 
का भाव इस चित्र में बडी सफाई से दरखाया गया. |. 
हे । सहाकचि कालिदास के 'कुमारसम्मव' काब्य - _ 
में, पाँचव स में, इस सम्बन्ध की जो का है उसी 


के आधार पर यह चिन्न तैय/ किया गया हैँ। | ! 
श्रा ढगा 
(३ रंगों में छपा इश्रा? 
` झाकार १४% १०३” दाम ॥) 
हर साल बघार महीने में भ्ीदुर्गा-पूजा धूमर-- 
धाम से होती है । बंगाल में श्रार जर्दा जहाँ भक्त | 
बंगाली लोग रहते हें वहाँ देवीजी की सुन्दर 
प्रतिमा बनाई जाती दे । नवरात्र में पूजा दोती है. 
और खूब उत्सव .मताया जाता है। इस चित्र में 
श्री दुर्गाजी का वही मनाहर ध्यान है | चाहे इसे . 
पूजा के स्थान में लगाइप और चाहे बेठक में लगा | 
कर उसकी शोभा बढाइप | टी 


श्री श्री रामकृष्ण परमहैस देव 


आकार--२८” % १८” मूल्य डेढ़ रुपया । 
लासिनी 
वन-विल्लासिनी 
झाकार--१८/ > १२” मूल्य एक रुपया । | 
मन्दिर-पथ में एक रमणी 
आकार १८” > १२/ मूल्य एक रुपया । | 
भीष्म-प्रतिशा का ३ रङ्गो मे छुपा चित्र ॥ 
श्रीवेद््यासजीका , , . . ७». छि. 


NN : 


री 


तिरङ्गी चित्र 

नक्शा मदान जग Fi 

यह हमने हिन्दी-उद में छपाया हे-। घर बैठे... 

योरव की लडाई के स्थानों का अवलोकन कोजिए । 
मूल्य ॥) आठ आने-। : 


SSNS SISSIES E ण पा 


| 
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डोडेयन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग से प्रकाशित | 
स्कृत आर ।इहन्दा-पुस्तका का सूचापतन | 


Et Se 


ie 


~> 
डेपक-रहित अर्ली रामायण 


रामचारतमानस सल 

इस रामायण का पाठ शुसाइंजी के हाथ को 
लिखी पोथी से मिला कर शोधा गया है। श्रार भी 
कितनी ही पुरानी लिखितं पुस्तकों से पाठ मिला 
मिला कर इसमें गुसाईंजी की ही रचना रकस्ती 
गई है, ओर क्षेपक आदि अलग निकाल दिया गया 
है। यह विशुद्ध रामायण हमने बड़े सुन्दर रार 
मध्यम अक्तरों मे, बढ़िया कागज पर, छापी हे । जिल्द 
-भी बँची हुई दै । मूल्य केवळ २॥) ढाई रुपये । 

सटीक 


रामचरितमानस . 
म ( चेपक-रहित ) 
[ रीकाकार श्रीयुत बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए०। ] 
यह वही तुळसीकृत 'रामचरित-मांनस' हे 
` जिसका पाठ काशी की नागरी-प्रकारिणी समा केपाँ 
सभासदें ने मिल कर शोधा था । मूल चोपाइयों के 
अच्तर बड़े ओर सुस्पष्ट हे | यदि आप तुलसीदासजी 
की वास्तविक रामायण का. रसास्वादन करना 
चाहते हें ते' इसे अवश्य खरीदिए । बडी साँची के 
११०४ पृष्ठ में ग्रन्ध समाप्त हुआ हे। इसके सिवा 
८० पृष्ठो में भूमिका आदि लिखी. गई दे । मूल्य 
केवल ५) पाँच रुपये। | 


अयाध्या-काणड सूल 


` इस रामायण का पाठ शुसाइंजी के हाथ की. 
लिखी पाथी से मिला कर शुद्ध किया गया है। 
. अतपच, यह पाठे वहुत ही शुद्ध है। इसमें च्षेपक - 
कि _ आई “नही हैं | इलाहाबाद-यूनीवसिटी ने, मेट्रो 
= कयूलेशन में पढ़नेबाले विद्याथियों के लिए, इसे . 


है। मूल्य ।-) पाँच आने । 


नियत किया है। वैसे सबके काम की चीज है ही | | 


मख्य ॥।) बारह आमे । 


आअआयाध्या-काशडइ सटाकी 
* [ रीकांकःर बांबू श्यामसुन्दरदास बी ए० ] 
रामायण के इल काराड की बड़ी प्रशांसा है ही 
लिए यह अलग भी छाप दिया गया हे । मूळ मेरे 
तृ सं आर टीका पतले टाइप में है। आकार बड़ा 


है, ओर ३०० के लगभग पृष्ठ-संख्या है। मूल्य २) । - 


दे! रुपये । A 09 


्रश्य-काणड मूल 


थह काएड भी अलग प्रकाशित किया गया है। 
हमारे यहाँ से प्रकाशित रामचरितमानस में जो | 


विशेषताय हैं वे इन काणडो. मे भी हैं । यात्रा के समय 


यह आसानी से साथ में रह सकती है। मूल्य |) 


पाँच आने । 


सन्दरकारड मल | 
खुन्दर-कारड की क्या प्रशंसा की आय । इसकी 
नाम ही सन्दर है। सुन्दर म॑ सब खुन्दर ही धद 


चारगा 

7 _ .( एक पद्मास्मक कहानी ) 

यह पुस्तक हिन्दी-खाहित्य में नई दे। इसर 
हँग नया है और कथा घडी ही रोचक और सर 
है। प्राकृतिक दृश्यों का मनोरंजक वणन, प्री 
राजपूत-गोरव का निद्शन तथा चारण की आत. 
जीवनी पढने ही योग्य हे । इसमें हिन्डरथोके 
की अतीत काळ. की बीरता का वर्णन है 
केबल |) चार आने। 32 


५ हि - 
a pS op) SINE RI NS ANCA 


क र क ws न ES A’ जा ~ ८& 


LN 


7) 


5६ ॐ इंडियन पेस, लिमि 


गेस्थामी तुलसीदासजी कृत 
विनयपत्रिका 
सटीक. ` 
गेऱस्वाभी ठुटसीदासजी की विनयपत्रिका के 
पदों का,भक्तों में तो आदर इई हे, अन्यदेश के और 
अन्य-धर्माचळस्बी खञ्जन शी इसका आदर करते हैं । 


पर सूळ षदं का ठीक ठोक अर्थ सबकी समभ में 


द सदज्ञ ही नही आता। इससे श्रन्थ का पूरा पूरा 
आनन्द प्राप्त नहीं हा सकता | अब यह दिक्कत भी 
नहीं रही । आषणिइत रामेश्वर भटजी ने इसकी 
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टरा-प्रयाग की पुस्तकें % ६ - | 


कुमारसम्भव सार 


aa 


फेमारसम्मध काव्य के प्रणेळ कवि-कुल-चूडार _ _ । 


मणि कालिदास है। संस्कृत में बरी मधुर 
कविता हूँ । उसी का लार श्रीमान पतिउत महाबीर" | 
प्रसादी द्विवेदी ने हिन्दी-कविता-परेमियों के 
लाभाथ हिन्दी-प्यो में कृपा करके लिख दिया द! 
इस 'सार' की कचिता बडी रखबती और प्रधाव- - 
शालिना हे । मूल्य ।) चार आने । यु 


संक्षिप्त वाल्मीकीयं रामायणम्‌ 


सस्कृत म आदि-कति वाल्मीकि मनि की 


- | 


रीका लिख दी हे.) इस टीका के सहारे मूल का 
"ताव साफ- साफ समक में आ जाता है। इस टीका 
| की घशाखा बड़े बड़े विद्वानों ने । सूळ पद मोटे 
. अक्षरो में छापे गये हैं | टीका कुछ पतले अक्षरा मे 
है। जिल्द भी बढ़िया हैं । ऐसी सर्वाङ्ग सन्दर 
पुस्तक का मूल्य सिफ २॥) ढाई रुण्ये) | 


रांमाथण बडुत घड़ी पुस्तक हे | उसकी सेर के लिए 
बहुत समय चाहिए । मूल्य भी स्वल्प नहीं । इसलिए 
डाक्टर रचीन्द्रनाथ ठाकुर महोदय ने इसके संक्षिप्त - 
भाग का सम्पादन बड़ी कुशळता से कर दिया है। 
यह काम इस दक्तता से किया. गया हे कि कथा 
तक का सिलसिला कही भी टूटने नहीं पाया। 

_ यह पुस्तक संस्कृत के हाता सर्वसाधारण के काम 
की तो हई 'हे' परन्तु कालेज के विद्यार्थियों और 
सस्कृत की परीक्षा देनेवाले छात्रों के लिए बहुत - . 
ही लाभदायक टे । पुस्तक पर सुन्दर जिल्द हैँ। 

- मूल्य १) एक रुपया | 


दयानन्दादाग्वजय ( महाकाव्य ) 
` हिन्दी-अनुवाद-सहित ` ` 
यह कविरत्र श्री्खिलानन्द्जी की इति है। 
्रायसमाज के लिए यह ग्रन्थ बड़े गोरव को चीज़ 
हे । इसे ता आयो का भूषण तककहा जा सकताहै। | 
वैदिक धर्मानुयायी प्रत्येक आय-बन्धु को इसकी - | 
एक पक प्रति अवश्य ही लेनी चाहिए। इस महा- | 
काव्य में २१ सर्ग हैँ । रायल अउपेजी आकार के | 
` ६९१५--५७ पृष्ठं में तो मूळ ग्रन्थ हे और ५७ | 
छो में भूमिका आदि अनेक -विषय हे! खुन्दर | 
जिल्ददार पुस्तक को मूल्य ४) चार रपये) | 


सचित्र 


साकत रामायण 


[ संपादक बाबू श्यामसुन्दरदाल बी० ए० ] 
यह रामायण हमारे प्रेस से प्रकाशित गोस्वामी 
दूर} ऐेलेसीदाखकृत 'रामचारितमानस' का संक्षिप्त संस्क 
रण हे । इसे पढ कर समस्त 'रामचरितमान्स' की 
| कथा का पूरा हाल आप जान सकते हं । संक्षेप 
| ऐसे ढँग से किया गया है कि कहीं भी कथा का 
| सिलसिला टूटने नहीं पाया । इसे पदिए और थोड़े 
| दाम खच करके समस्ते रामचरितमानस का 
रह | रसास्वादन कीजिए । यह पुस्तक यो ता सभी 
बीत । के काम की है; पर विशेषतया स्कूलों में पढनेघाले 
त | विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी दे । पृष्ठ-संख्या 
जी | ३०० है चित्र सी विषयानुसार १२ हें। उनमें एक 
इ | पदिय रङ्गीन भी है! उत्तम जिल्द भी बँघी हुई हे । 
२ सेने पर भी मूल्य केबल १॥) डेढ रुपया । 
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~ 


7 परिइत ज्यासेबिहारी मिश्र, एम० ६० आर . 


_चरिइत शुकदेचबिहारी मिश्र, बी० प० बहुत दिन 

से हिन्दी की सेवा कररहे हैं। उन्होंने अनेक पचः 

विकाओं मे विविध बिषयो. पर, समय-समय पर 

- लेख लिखे हें + उन्ही लोबो में से छाट कर यह 

` सग्रह तैयार किया गया है । अपूर्व संग्रह हे । चार 

__ सो से ऊपर पृष्ठ हें । तीन चित्र हैं और जिल्द भी 
बंधी हुई हे । मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । 


कुमार-सम्भव - 
यह महाकवि कालिदास फे उक्त काब्य का 
गद्यालुबाद्‌ है । कवि के आशय के सीधी सादी 
भाषा में बड़े कोशल से व्यक्त किया गया हे । इसके 
लेखक भी धो द्विवेदीज्ञी दी हें । मूल्य १) पक 
रुषया । 


>> 


कादम्बरी 
संस्कृत में कविचर बाशभटट का जा प्रसिद्ध 
-उपन्यास हे उसका नाम कादम्बरी हे। उसी एक 
. उपन्यास के कारण संस्कृत-साहित्य म कविवर 
 बासभड की अपूर्व प्रतिष्ठा है। सूल पुस्तक को 
 सखमभता टेढी खीर हे। अच्छे अच्छे समझदार 
._ लोग गोते खा जाते हैं । उसी प्रसिद्ध पुस्तक का 
` _ यह खाराज॒वाद प्रसिद्ध  हिन्दी-लेखक स्व्गवासी 
_ याबू गदाधरसिंद वर्मा. ने किया था। कादस्ब॒री 


की कथा ता अनोखी है ही, भाषा भी बड़ी ही सरख. _ 


` और सरळ हे। इसकी उत्तमठा के कारण ही 


-कलकत्ते- की यूनीबसिंदी ने इसे एफ० ए० के 


कास में नियत- कर. लिया हे. ।. मूल्य ॥) . आठ 
शाने र 
मेघद्त 
->> >ज्ीडटिवेदीजी ने इस कान्य का भी गद्य मे 
` झजुबाद कर दिया है । पद्याचुचाद॑ तो इस काव्य के 


HI 


३ पस्तर्के मिलने का पता 
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` है। जिन्हें मेघदूत का गद्य अनुवाद पसन्द है उनके 


' पुस्तक से सबकी अभिलाषा पूरण हे! सकती हे! 


इस दृष्टि से यह पुस्तक बड़े काम की है । नाटक से 
-सस्बन्ध रखनेवाली खभी बाते का चणेन इसमें 


I 


= os 


कई हैं, पर गद्य में यही पुस्तक हे । पर्ब ही पद्य में 2 


. कबि के टोक का ज्यों का लया डाजुचाद कर देना | | 


सबका काम नहीं। ऐसे पश्चान॒ुवादा में प्राय; कर्दि | 
भाषा की पूर्णतया रक्षा नहीं हो सकती। पर | . 
गय मे इसके लिए यथेप्र क्षेत्र रहता हं । इस दृष्टि | i 
यह पुस्तक अनोखी हे । मूल्य (-) पाड आने |. | 


मंघंडूत 


इसमें संस्कत मूळ, उसके सामने विविध हितत | 
पद्यौ में मनोहर अनुवाद और इसके नीचे हिन्दी- | 
गद्याउबाद है। इसके लेखक स्वर्गीय राजा लच्मण्‌- | 
सिंह महोदय हैं। श्राइने ही सबसे पहले मेघदूत , 
का डिन्दी-अनुवाद करके धकाशित कराया था) अर 4 
तो मेघटत के और भी कई शजुबवाद हो गये हैं, पर | : 
राजा साहेब की लेखनी में कुछ ओर दी करामात |. | 


लिए इसमें गद्य मौजूद है आर कवचिता-प्रेमियों के 
लिए इसमें पद्यानुवाद है । मतलब यह कि इस पक 


पुस्तक में यक्ष आर यक्षिणी के सुन्दर रङ्गीन चित्र 
भी हैं । इसका सम्पादन बाबू -श्यामझुन्द्रदासजी 
बी० ए० ने किया हे । बड़ी अच्छी पुश्सक है। मूल्य 

॥=) देख आने । ` | 


नाठ्यणास्त्र 


[टक पढने और देखनेवाला के पूरा पूरा 
आनन्द तभी प्राप्त हो सकता है जब वे उसकी 
रचना के नियम आदि का. भी समझभे-ूभे। नाटक 
कम्पनियों के खञ्चाळकों और अभिनेताओं के ते 
इन बातों का रहस्य जान लेना.शरार भी आवश्यक हैं | 


किया गया है | इसके लेखक श्रीमान्‌ दिवेदीड्ी ही | र 


हैं । सूल्यं।) चार आने। , ` 
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कराताजुनाय 
| ` सस्कृत में महाकबि भारवि के 'किराताजनीय 
कराय का बहुत आद्र हे । इस कवि ने अपने काव्य 
| ' के लिए जैसी अच्छी कथा का आश्रय लिया दे 
| चेसी हीण अच्छी इसकी रचना हे। संस्कृत में हाने 
| क कारण इखका रखास्वादन करने में सत्र लोग 
| लमी न थे । इसलिए श्री पणिउत महावीरप्रसादंजी 
| फि्थिंदी ने इसका - बहुत अच्छा अनुवाद कर 
| दिया हे । अब निरी हिन्दी जाननेवाले भी इसमें 
देख सकेंगे कि द्रौपदी, युद्ध करने के लिप, पाएडवा 
से कैली युक्ति-खद्ठत चात क आर धमराज 
क्रिस तरह क्षमा का ही प्राधात्व देते हं। कवि ने 


है जार अजन की तपस्या तथा किरातवेष-घारी 
महादेव से अजेन के युद्ध का घ्न किया. ह बह 
पढ़ने ही के लायक 

नई चीज़ हं। खार सो से ऊपर पृष्ठ हैं। मूल्य २) 
दो रुपय । 


विक्रमाइदेंव-चरित-चर्चा 


खस्छुतं मे प्रसिद्ध कवि विल्हण का बनाया 
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ला 
|| 


_ परिडतव॑र महावीरप्रसादजीं द्विवेदी ने की हें । 
आलोचना के खाथ साथ यत्र तत्र बिल्हण कवि को 
कविता . के नमूने और राजा. विक्रमाह्ूदेंच का 
सक्तिप्त चरित भी ग्रथित है । पुस्तक देखने ही योग्य 
है । मूल्य ।=) छः आने | 


Oe | 


SF 


~ 


~ 


कालिदास की .निरङ्ककुशता 
महाकवि कालिदास ने अपने काव्या और 

` नारका सं, कुछ स्थलों पर, व्याकरण आदि के 

- ३. नियमा का उल्लङ्कन कर दिया हे | अपनी मर्ज़ी के 


ये HS — 


प्रयोग कर दिये हैं| इस कचि-स्थातन्श्य पर प्राचीन 


जे तपेचन, वर्चत आर सरिताओं का वर्णन किया _ 


। हिन्दी में यह बिः कुछ ही. 


५ इश्रा विक्रमाङ्देव-चारित नामक काव्य है । इसी . 
काव्य की श्रालोचना सरस्वती के प्रसिद्ध सम्पादक . 


RNR SS SSE YE ४०) 


रडला ने अपने ग्रन्थो मं विचार किया हैँ । उन्हा 
बातों का इस पुस्तक में वड़े सर्ळे दग से वर्न ~ 
क्रिया गया हैं । द्विवेदीजी की लिखी इइ इस पुस्तक | 


- की प्रशंसा कई आधुनिक श्रतिष्ठित परिड्ता नेकी | 


हे । सभी हिन्दी-प्रेमियों को इसे पक बार अवश्य 
देखना चाहिए । मूल्य ।-) छः आने । 


~ | [a gm 

हिन्दा भाषा का उत्पात्त 

( लेखक, पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ) | 

यह. पुस्तक हर पक हिन्दी? जाननेचाले को . 
पढ़नी चाहिए इसके पढने से मालूम “होगा कि. 
हेन्दी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हैं । पुस्तक बड़ी | 
खोज के साथ लिखी गई हे । हिन्दी के अळावा 
इसमें ओर भी कितनी ही हिन्दुस्तानी कापार्यो का 
विचार किया गया हे | मूल्य ।=) छः आने । . 


वंन-कसस 


इस पुस्तक में १-भूतो की सामयिक अवस्था, 
२--विचित्र सम्मिलन, दे मरघट का भूत, 2-7 
सुशीला, ५--रऱानी बिन्दुमती और दे-लव्भी' 
शंकर;-ये छः कहानियाँ हैँ । ये कहानियाँ बहुत ही | ) 
चक हें | इनमें कुछ कहानियां ता इतनी अच्छी i 
कि पढनेघाळा हँसी के मारे लेट पाट दा जाता है। | 
मूल्य केवल ।८) छः आने । £ 


हिन्दी-ँगलिंश-डिक्शनरी 


यह डिक्शनरी .बेट लाइव की बनाई इई हे। .. र 


इसमें ४०,००० से अधिक शब्द हैं । अँगरेजी समझने | 


में इस पुस्तक से बहुत सदाथता मिळती हें! हिन्दी ._ 
में इस ढेंड्रा का रेसा अच्छा कोप अब तक अन्य 
नहीं छुपा । इसमें बडी साँची के सवा” शतरड सो 
पृष्ठ हैं। जिल्ददार पुस्तक का मूल्य ६/6: रुपये । 


SOIT SSE RID SE 
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प्र 


RESIS EE ET IN NEU 


`. ब्रह-बेटियाँ के लिए 

¬ शञ्ुम्तला-नाटक Mo 
7 ¬ सस्कृत-नाउकों मं कालिदास के शाकुन्तळ 'का बाला-बोाधिना 
बड़ा नोह । देश विदेश के बड़े बडे विद्वानों ने र र » 
इसकी मुक्करठ से प्रशंसा की है। उसी प्रसिद्ध इस पुस्तक के पाँच भाग हैं । इनकी रचना इस | 
नाटक का यद हिन्दी-अजुवाद है । अनुवादक हैं दङ्ग से की गई हे कि प्रत्येक भाग के पाठ, भाषा और 
स्वर्गीय राजा लद्मणसिंह महोदय | बड़ा ही सरस विषय की दृष्टि से, गम्भीर होते गये ह। इसमें गद्य | ६ 
अजुवाद है ! इस नाटक का अञुबाद यों तो बहुत है और पद्य भी । पहले भाग मे भाषा भी बहुत | : 
शेगे ने किया है पर उन संघमें राजा साहब का सरल है ओर पाठ भी छोटे छोटे ६ जिनमें छो> | 
श्रज॒ुवाद्‌ ही श्रेष्ठ माना जाता है । इखमें एक विशे- छोटे से वाक्य हं । इस पुस्तक को रचना बालिकां _ 
चता यह भी है. कि इसका सम्पादन हिन्दी के लब्ध- -की आरम्मिक शिक्षा में सहायता देने के लिण की 

- प्रतिष्ठ लेखक्र बाबू श्यामसन्दरदासजी ने किया है | गई हे। इल काम के लिए यह बड़ी अच्छी पुस्तक 


छ 
ba 
न 


भूल्य १) एक रुपया । है। इसकी माँग भी खूब हे । मूल्य क्रमशः 2), |); 
i=), i=), ॥). > 
हन्दा-शक्सापथर ही. 
( छः भागों सें ) \ बाख[-पञ् कोघुद्वी 
योरप के मर।कवि शेक्सपियर का नाम वहत ` इस छोटी सी पुस्तक में लड़कियों के योग्य [वे 


प्रसिद्ध है। इसकी प्रतिभा पर सभी देशों के विद्वीन ,श्रनेक छोटे छोटे पत्र लिखने के नियम और पत्रा. कै | सैर 
लट्टू हैं। समी उसकी रचना का आदर करते हं। नमूने दिये गये हैं। कन्या-पाठशालाओं ,में पढमे- | 
असल मे हैं भी चह श्सी लायक । उसके मादक बाली फभ्याओं कके लिए पुस्तक बड़े काम की है | 
बड़े बड़े हे । इस पुस्तक में उन नाटके को सूळ  श्रवश्य मँगाइप । मूल्य ।) चार आने । 
रूपायिकाय नये ढग से लिखी गई हे । इनके प ' या 

पढने मे बडा मजा आता है | फिर भाषा भी सरल 
बिलकुल बोलचाल की, हे । इस पुस्तक के छः भाग 
हं और प्रत्मेक भाग का मूल्य ॥-) दस आने हं । 


बाल-सखा-पुस्तक-माळा की पुस्तकं! . £ ` 
( विशेषतः बालकों और बालिकाओं के लिए ) 
५ हक : 


-- चदें भागों का ३॥) पोने चार रुपये। . . _ ाल-भारत (पहला भाग) | 
हिन्दीच्याक्णा -, | 


स्वराय बाबू मारिक्य उन्ट जनी, बी० ए० ने इस पुस्तक में संक्षेप से लिखी गई ह । बालूक-बालिकाएं पुर 
ब्याकरण की रचना अगरेज्ी ढग पर की .थी। मद्दाभारतजेसे बृहत्‌ भन्थ की बड़ी बंडी कथा० «(लि 
व्याक “श के प्रायः सभी विषय इसमें आगये हैं ओर पढने मे खथ नहीं हा सकतीं। इसलिए वे इस | 
समभाने की रीति पेसी अ्रच्छी रक्खी गई हे कि छोटीसी पुस्तक से ही उस ग्रन्थ का बहुत कुठ 
कदि, न्रिषय भी सबकी समभ मे अशानी स आनन्द प्राप्त कर सक्षगी | भाषा. खर है द्वी। 
र; Moises ne ci । मूख्य।) चार आने | _ मूल्य ॥८) दस आणे | 


sa 
SD DONO DIOR 0 शाही 


बंडियन/ मेस लिमिटेड, कटरा-प्रथाग ! 


PT NPP ND DU HI DID 


पुस्तकें मिलने का अताममेनेनर; 


का 


| १6 हडियन प्रेस, लिपिटे 


R) SII ९४? १? शी 
| बाल-भोजप्रबन्ध 


| > भजमबन्थ नामक ग्रन्थ संस्कृत में है । उसमें 
 धारानगरी के प्रसिद्ध नरपति राजा भाज के विद्या- 
| प्रेम-सम्बन्धी कई आख्यान हे । वे मनोरच्जक तो 
हई हें, उचखे शिक्षा भी कम नहीं मिटती । इस 
| एस्तक में उसी भोजप्रबन्ध का सार लिखा गया 
है। मूल्य ॥=) दस आने । 


ह बाल-कालदास ' 


सा. 


अक र. 0 hold > Co Ne REY 
> > 


i SR 


कालिदास की कहावते' 


महाकवि कालिदास को उक्तियाँ बडी अनेखी 

। बडी अनमोल हें । बे, उक्त कचि के अनेक ग्रन्था 
| म, बिखरी पडी हे । उन्हीं ग्रन्थों से खङग्रह क्ररके 
वे इस पुस्तक में छापी गई हैं। ऊपर मूल स्छोक 
में. हे और नीचे उसका हिन्दी म॑ श्रथ 
| तथा भावार्थे हे) बालकों को ये कहावते' मुखाग्र 
|करा दी जायँयी तो वे चतुर होंगे श्रार समय 
समय पर उन्हें बड़ा काम देती रंहेगी । मूल्य ।=) 
छु; आने । 


¢ 

बाल [शत्च 

` थह पद्य-पुस्तक हे । इसके प्रत्येक पद्य से बालकों 
| झि अनमोल शिक्षा मिलती हे । बच्चों को कुछ 
भविता बाद करने की आदत होती हे । उन्हें ऊर 
(ग कविता याद्‌ करने देने के बजाय यदि इस 
, (सिक के पद्य कणठ कराये. जाये तो. बडा लाभ 
सै। मूल्य >) तोन आने । 


` ` अद्सुत कथा 
यह पुस्तक बाबू श्यामाचरण दे प्रणीत बगला 
चड्लेर उपकथा? नामक पुस्तक का अनुवाद हे । 
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अटरा-प्रयाग का पुस्तक > 


इसम ११ क निर्या हें जो कि पेली विचित्र "चित्र 
हृदयाकपक और मनेरअ्षक हैं कि. उन्हें सब लेक 
बड़े चाव से सुन आर पढ़ेंगे। साथ दी म्द उन्हें 
अनेक तरह को शिक्षा भी मिलेगी । कहानियों से 
सम्बन्ध रखनेवाले पाँव चित्र भी हें । मूल्य ॥) | 
बारह आने | 


भाषा-सार-संग्रह ( चार भागों में ) | 
हिन्दी के प्राचीन श्र श्रवांचीन लेखकों ने 
विविध-विषयों पर, समयानुसार, अच्छे अच्छे लेख 
लिखे हे । सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में छपने के 
कारण वे अब प्रायः प्राप्य हें । उन्हीं लेखों में से 
कुछ बढ़िया लेखों का संग्रह इस पुस्तक में किया 
गया हे । पुस्तक कई कारणों से उपादेय है। और, 
इसी कारण, यह >रकारी मदरसों में भी ज एं तहाँ 
प्रचलित है । इसके चार भाग हैं। तीन भागों का 
मूल्य ।'=) दस आने प्रति पुस्तक, आर चोथे भाग 

का. (=) सात आने है । , 


अक कळ 
सं्रह-शिरोमणि 
इसमें भी अच्छे अच्छे गद्य-पद्य लेखों का संग्रह 
हे। और, संग्रह की दृष्टि से श्रच्छी पुस्तक हे. 
सूर्य ॥)॥ साढे आठ आने । - 


3. 39% 


सदपदेश संग्रह 


देश-विदेश के आषियों ओर मुनियों ने जो | 
उपदेशा दिये इ तश) महात्माओं के ग्रन्थों मं स्थान | 
स्थान पर जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं हँ उनका 


` संग्रह इस पुस्तक मं मुंशी देवीप्रसादजी ने किया 


है । पुस्तक में ४ अध्याय रार २४१ उपदेश हैं । यह 
कहना निष्फ्योजर है कि पुरतः मनुष्यमात्र क लप 

लाभकारी हे । एक एक उपदेश अनमोल हैं । मूल्य 
।) चार आने। | 


म्या Fi ्यतक््या 


\ \ Oo ve 
Fe उपदेश-कुसुम 
A मे *ुलिस्तां बड़ा अच्छा ग्रन्थ दे) 


जायील क यह बहुत ही प्रिय है। उसी के 


आठवें बाब का यह छिदी-अनुवाद हे । इसके पढ़ने 
से भी कम शिष्ताएँ नहीं सिलती । मूल्य =) 


तीन आने। «» 


क 


हितोपदेश ( संस्कत ) 
यह बडी प्रसिद्ध पुस्तक हे । नये सिरे से इसका 
प्ररिचिय कराने की. आवश्यकता नहीं। मूल्य ॥) 
शठ आने । 


इन्साफ-संग्र॒ह ( तीन भागों में ) 


प्राचीन समय में राजाओं बादशाही और 


' सरदारों ने जो विचित्र मुकदमे फेसळ किये हैं, 


३ विकट उलभनै खुलभाइई हे उन्हीं का. इस खंग्रह | 


मे विवरण है। इसके पढने से मालूभ होगा कि 


उस जमाने में कितनी चतुराई और बुद्धिमानी से 


दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया 
जाता था । पहले भाग में ८९१ न्यायी का संग्रह है। 
मूल्य ॥) आठ आने । दूसरे में ३७ न्यायकर्ताओं के 


. ८० इन्साफ संग्रहीत हें, मूल्य ॥) आठ आने । तीसरे 


इसमे बडी विचित्र कहानिर्या ह। यें राजकुमारी 


भाग में ४१ इन्साफ का अदूसुत. सग्रह 
बहो ॥) आठ आने । 


पारस्यापन्यास 


। मूल्य 


फर्रावनाज़ को सुनाई गई थी) इन कहानियाँ में 


पुरुष-जातिं की उदारता आदि, गुणगरिमाओं का . | 
वर्णन है। कहानियाँ ऐसी दिलचरुप हे कि पक बार 
_ झारशम कर देने पर फिर समाप्त किये बिना पुस्तक 


रखने को जी नंदी चाहता । पुस्तुक में पक रङ्गीन 


शेल्क कई सादे चित्र ह। पृष्ठसंख्या ढाई सो से | 
नमक § । खुन्दर ज़िल्द बंधी पुस्तक का मूल्य १) . 


एक रुपया। . 


| 
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वि 


पाक-प्रकाश 


Cs 


रसोई बनाने में कुशलता प्राप्त हो सकती है । किसी 
से पूछने की जञहेरत नहीं रह जाती कि असुy वस्तु 


किस तरद बनावे, या कया कया मसाला डालने से 
कोन-सी तर्कारी वढिया हो जाती हे । यह पुस्तक 
विशेषतया स्त्रिया के बड़े काम की है। सूल्यं (2) 
छुः ओने । 


युगलाडूगुतलीय 


छोटा सा बड़ा बढ़िया उपन्यास हे। इसके , | 
भूल-लेखक ख्यातनाम स्व०. बाङ्किम बावू हं। यह | 
बहुत ही उत्तम और शिक्षा-दायक हे । मूल्य ।-) 


पांच आन | 


रासाश्वभंध 


देव्यराज़ रावर को मारने पर जब रासचन्द्रजा |. 


अयोध्या . के राजसिंहासन पर विराजे और 
शासन करने ळगे तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया 


था। उसक्रा इस पुस्तक में मनोहर वरुन है । मूल्य 


॥=) दस आने । 


समाज 


त 
इसके,मूल-लेखक स्वर्गीय बाबू रमेशचन्द्र दत्त . 


हैं । यह सामाजिक उपन्यास है। इसके पढ़ने से 
बहुत कुछ लाभ हो सकता है, बहुत से दोषो से 
पीछा छूट सकता है । सभी के पढ़ने लायक हे! 
भूल्य १) पक्क रुपया । 


सौभाग्यवती 


इसमे कहानी के बहाने यह बतळाया गया है कि ः 
स्त्री घर में रह कर भी किस तरह शिवाचा कर 
- सकती हैं। यह खी-पुरुए सभी के लिए लाभदायक |. 
है। शिता के प्रेमियों का एक बार इसका | 
अवश्य अवलोकर करना चादिए ॥ मुल्य "ड । 
- झ्ारआझने।. ` 7 । 
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त्वन्तरडुः 
इस पुरुतक में परिडत लोमेश्वरदत्त शुक्ल के 
लिखे दो नाइक--साचित्री सत्यवान, ओर चन्द्र- 
हास--तथा एक उपन्यास “अपूण शिक्षक का अघम 
गए? है । दोनों नाटक धमभाव-पूर् हैँ । उनका 
थानक  पोशणिक है | अतएुव पुस्तक मनोरञ्जक 
होने के अतिरिक्त शिक्षाप्रद भी हे! सभी के काम _ 


ठी "ही है । मूल्य ॥) बारह आने । 


बहराम-बहरोज 
इससे मुंशी देवीप्रसादजी ने उल्लिखित दो 
भाइयों का किस्सा लिखा है। यह तेरह कहा- 
निये में पूर्ण हुआ है । इसके पढ़ने से बहुत झु 
शिक्षा मिलती हे । मूल्य ।) चार आने। 


राखल्वाल्त 
_. हमारे समाज में जो कुरीतियाँ प्रचलित हैं ओर 
| जिनके कारण. हमारा अ्रधःपतन होता जाता है 
उनका इस पुस्तक में बड़ी खुत्दरता से चित्र 
खींचा गया है । देश-प्रेम और जाति हित करते के 


| लिण इसमे उपदेश भी खब है । यह बड़ा ही रोचक 


झर अपूयै उपन्यास हे। प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी के 
देखने की चीज़ है। पृष्ठ-संख्या.लवा दो खो 
ऊपर। मूल्य १) एक रुपया । 


अनाथ बालक कु 

थह गाहस्थ्य उपन्यास है । इसके मूल-लेखक 

श्रीयुत चन्द्रशेखर. विद्याविंनोद महोदय हे । यह 

इतना उत्तम र शिक्षाप्रद हे कि स्वगीय परिडत 

| बङ्किमचन्द्र. चरजी जैसे प्रसिद्ध साहित्य सेवियों 
| ने इसकी प्रशंसा की है। मूल्य १) एक रुपया । 


नूतन चस्ति 


इस विचित्र उपन्यास के लेखक बाबू रज्चचन्द्रजी . 


अ शी० ५०, घकील हाईकोर्ट हें। इसकी पढ़ते पढ़ते 
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प्रजुप्य दङ्ग हो जाता है | पक से एक बढ़ कर 


पेखा अद्भुत उपन्यास आपने देखा न, देगा । ४: 
मूल्य १) एक रुपया । 


दो भाइयों के मन में जब मेळ वड़ जाता है तब 
चे क्या से क्या कर डाळते हैं, कैसे कैसे श्रन्थ 


कर गुजरते हैं-यह इस उपन्यास में दिखछाया-“ 


गया हे । यह उपन्यास हे तो छोटा पर बडा चिट 
कण हे। इसके सूल-लेखक डाक्टर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर हं । मूल्य ।) चार श्राने । छू 


विचित्र-वधू-रहस्य 


बंगला में डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जो 
प्रसिद्ध उपन्यास “बऊ ठाकुरानीर हाट” है उसी का 
यह हिन्दीअनुवाद है । पुस्तक का परिचय उसके ` 
पढने से ही मिल सकता हे । यह बहुत ही राचक, 
महस्वपूररी घटनावली खे खुसज्जित और प्रमाबोत्पा7 
दृक है। इसे अवश्य मंगाइए । मूल्य १) रुपया | 


डाकघर 


डाकघर कैसा है १-इसके लिए इतना ही 
लिखना काफी है कि यह डाक्टर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की. रचना है | कहानी के बहाने पक्त विशेष 
विषय पर विचार हे । पात्रों के साथ आप पुस्तक 
की सेर कीजिए | यदि ध्यान दीजिएगा तो उस 


विषय से भेट हो जायगी, कहानी का आनन्द हे 
.ही । मतलब यह कि पुस्तक सभी के काम» की है । 


भाषा सरल है। विषय को खसमसात्रे के लिए . 


` आवश्यकतानुसार टिप्पणियाँ भी दे दी गई हैं। _ 
कहानी छोडो हे किन्तु ,सरस अधिक 
।-) पाँच आने। 


I मे... 


लट 
विचित्रताए इसमें मोजूद हैं । इसे अवश्य मंगाइए। | 


| 


हे मूल्य. > 


seg 


> 
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` - माचवा कंइशो 


शह. उपन्यास सुप्रसिद्ध वावू रमेशचन्द्र दत्त की 


द, यी 
सन विना पातिना का फल हैं । इसम चार, करुण 


एदि स्नेक, रसी का समावेश ह। घटनाए 
ऐसी हृद्यहारिणी हैँ कि पुस्तक, समाप्त किये [बना 
छोड़ने के जी नहीं चाहता। पढ्नेवाले के हृदय 
पर इसका बडा पवित्र प्रभाव पड़ता है। गनोरळ्जन 


[के ४७९ ०० . 
चाषाण-हृदय भी माम की तरह द्वदोभूत हो जाता 
है । मूल्य ॥) आने । Do 
घरे पारन्यान धो 
भापख्यान ' ० 


__ होने के साथ साथ शिक्षा भी मिलती है। मूल्य 


"६ पुस्तक मे. लिखी है.। यंह उसी  शिक्षापरद और. 
- मनोरुऊ्ळक एस्तक का हिंन्दी-अजुबाद है। इसमें. 
' भ्रीरामचन्द्रजीरुत, गर्भवती सीताजी के परित्याग 


; ) एक रुपया । 


धोखे की टट्टी 
इसर उपः्याख में पक शनाथ ळडके की नेक- 
नीयती और नेकचळनी और एक अनाथ और 
घनाव्य लड़के की बदनीयसी और वद्चलनी का 
फोश खींचा गया है। हमारे: भारतीय नवयुवक 


इसके पढने से बहुत कुछ सुधर सकते हैं, बहुत: 


कुछ शिक्षा ग्रहण कर लकते हैं । सूल्य॥) आठ आने। 


. विनादवाचन्य 
इसके लेखक परिडत सोमेश्वरदत्त शुक्ल, बी० 
प० हैं । इसमे २१ विषयों पर बहुत ही उत्तम लेख 
हैं । पुस्तक मे ढाई सो के लगभग पूछ हे । सजिल्द 


- पुस्तक का मूल्य १।) सवा रुपया । 


सीता-बनवास _ : 


` सती सीताजी के पावन चरित ओर खपून 
त्याग की कारुणिक कथा रुभसिद्ध परिडत शश्‍वरचन्ट - 


विद्यासागर ने बंगभांषा में “सीतार चनवास” नामक 


की विस्तारपूर्वेक कथा बडी ही रोचक आर करुण- 


` रसभरी भाषा में लिखी गई हे । इसे पढ सुन कर 
आँखों से आँसुओं की धारा बदने छगती है और 
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महाभारत का हिन्दुओं में तो मान हई है 


और लोग भी उसे आदर की इष्टि से देखते हैं। 


उस सरहाभारत के शान्ति-पवे मे उपदेश की संकडा | 
- बाते हें । उनके अनुकूल आचरण करने 


मनुष्य 
का बछुत कुछ भला हो सकता हैं।. शान्तिपर थ 


ही छाँट कर यह मैविषयक पुस्तक तेयार की | 


गई है । यह शाख्यान बहुत ही रोचक है। सदाचारी, 
शार घर्स-पेशी खञ्जनो का अवश्य देखना चाहिए । 
मूल्य (=) छुः आने । 


चमत्कारी बालक 


इस पुस्तक में उन २६ कालकें के अद्भुत | । 
चरितो का संग्रह किया गया है जो अवस्था पाकर | 


मी क्य शतक क 


~~“ बज +H आओ LS 


र्‌ 


लव प्रसिद्ध हुण और जिनके कारण उनकी जाति |. 


तथा देश को बहुत ळाभ छुआ, इन -चरिश के 


पढने से भारत की भावी सन्तान बहुत कुळ शिक्षा | 


ग्रहण करके खुयाग्य बन सकती हैँ । सूस्य केवल 
।=) छुः आने । 


आदश महिला 


कि 


इसके सूळ-लेखक परिडत नयनचन्द्रजी मुखों- : 
पाध्याय हें । यह स्त्रीशिक्तावविषयक अपूर्व ग्रन्थ 
हे। इसमें सीवा, सावित्री, दमयन्ती, ऐेव्या श्र * 


चिन्ता-इन पाँच नारी-रत्नो की जीवन-घटनाओं कां | | उ 


` चुन बड़ी ही सजीव भाषा में किया गया है । हित्दी 
में इसकी जाड का कोई ग्रन्थ नहीं । पुस्तक में पोने | 
` तीन सौ पृष्ठः हैं। सादे आर रङ्गीन तेरह बढ़िया 


चित्रों द्वारा पुस्तक समलड्भुत है। खुन्दर जिल्ट है 
मूल्य २) दो रुपया! 


x 
a a! 


अंत्द-ब-्ख्ना की | भारत्‌ 
( दो भागा में ) 
 अछ-बें सनी नामक एक विज्ञान मुसलमान 
| पर्यटक भारत में उस समय आया था जब कि 
मसूद गज़नवी का प्रताष-खूय चमक रहा था। 
एस विदेशी ने यहाँ आकर हम लोगों का जो आचार- 
विचार देखा ओर उसे यहाँ की जो बाते' लिखने 
| इण्यक आालूस इई' उनका वर्णन उसने अपनी 
॥ पुस्तक थे किया है। उसने संस्कृत का अभ्यास 
कर हमारे ग्रन्था पर सी विचार क्रिया था। उसके 
समय की भारत को दशा का चित्र इस पुस्तक 
| में मोजूद हे । पुस्तक अपने ढङ्ग की अनूठी है। 
विषय [सिक हे । प्रथम साग का मूल्य १।) 
| सवा रूपया ओर दूसरे भाग का २) दो रुपये । 
Do, i [७०१ 

भारतवर्ष के धुरन्धर कवि 
| सस्कृत ओर हिन्दी में बड़े नासाड्ित कवि हागये 
| है। उनकी कविता का रस कमी घटता ही नहीं। 
'पहनेवाला के! सदा नूतन ओननन्‍द की प्राति होती 
: | है। ऐसे ही वाल्मीकि आदि संस्कृत के २६ ओर 
हिन्दी के चन्द आदि ग८ कवियों का संक्षिप्त 
णन इस पुस्तक सें है। इसमें कवियों के समय 
' का भी निरूपण किया गया हे । पुस्तक बड़े काम 
के हे। सूल्य ।=) छः आने । 
- अकबर 
| शुगल-सप्नांट अकयर के नाम का किसने 
नहीं छुना । जिसे अहुळ मेधावी ने बहुत छोटी 
उन्न से ही राज्यशासन की बागडोर हाथ में लेकर 
| भारत के साम्राज्य का सङ्गठन किया, णाणियो का 
" ओदर करके धरम को अग्र स्थान दिया धर जाति- 
का भेद-साच हटा कर सम्मान रूप से. न्याय 
; किर. जिसका यश इस समय भी संसार में विख्यात 


उसी जछालुंद्दीनशाह अकबर का यह प्रामाणिक 


Woes IS TT 


-क्शशशि 
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जीवन-चारव है। इसने ्रापका सैकड़ों नई मातें 
देखने का म्रिळगी । इसके ठेखक पणिहत चन्द्रमोर्लि 


खुकुल, एम० ए०, पल० टी० हैँ। मूख्य १) क 


रुपयाः। 


विद्यार्सीगर 


धातःस्मरणीय परिडत इइवरचन्द्र विद्यासागर 
कां ऐसा श्रच्छा जीवन-चरित ओर कहीं प्रकाशित 


नहीं हुआ.। उनके अनेक गुणा और कार्यावली का 


2 
हैं। इसम उनका जावन घट” 


इसमें विशद बण 

नाओ पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है 
इस पुस्तक के यने से कुछ न कुछ अच्छी वात 
वाठक के हृदय में सदा के लिए घर कर लेती हं ! 
बड़ी खरस भाषा हे । खुन्दर जिल्द हे । पाने 
छुः सो से श्रधिक पृष्ठो की इस पुश्तक का ३) तीन 
रुपये मे भगा कर अपनी सन्तान का ओर अपने. 


८ ~ र; ~ ~_ क 
“आपके देशभक्ति, जाति-हितेपंगा, निभयता आर 


झांतभाषा के अनुरागी हाने की शिक्षा दीजिए । 


रॅ आ 
महादेव गोविन्द रानडे > 
दक्तिण के प्रसिद्ध देशभक्त महामति रानडे 
भारत का बहुत उपकार कर गये हैं। राजा और 
प्रज्ञा दोनें के यहाँ उनका मान था । बम्बई हाईक 
के न्यायाधीश होने पर भी वे समाज-सेवा-त्रत 
मं दीक्षित थे। | सरकारी नोकरा म॑ शहने पर सी जे 
ब्र्यत्त-श्रप्रत्यक्त रूप से सदेव भारत की (हितः 
चिन्तना में निरत रहते थे । वे बड़े वड़े काम कर गये 
हें जिनका परिचय इस पुस्तक के पढ्ने से ही होगा । 
यह पुस्तक बड़ी खोज के साथ लिखी गई हैं। 
हिन्दी-अनुवादक हैं परिइत केदारनाथ मद्र, पम० 
ए७, प-पल० बी; ` ओर 'पणिइत ज़ीवनशङ्कर 
याज्ञिक, एम० ए०, एल-पुरू० बी०,श्रध्यापक हिन्दू 


विश्व-विद्यालय । यह पुस्तक अत्येक हेन्द्री-आंधा- 


भाषी के देखने योग्य हे । मूल्य १॥) डेढ दपया। 
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इसका हाल ९८२२ के मई के शङ्क में देखने के -मिलेगा। . 
` इस भङ्कमें 'उमा की तपस्य!” नाम का रङ्गीन चित्र दिया.गया है। 
चिता म्य योक, EE) 3. 

कक .. मिलने का पेता-- ` oR न ; 


\ इंडियन प्रेस, लिमिटेड. - 
प्रयाग oe i 


(3262 4 5 क्य / है. जि 
Digitized by Aryg Sahnaj Foundation Chennai and eGangotr} १ 


६५९ A ; [ वह 
गमा का बहार 
आनन्द का सुहाना राग 
ऽ नवकुसुम तल 222 -< 

"7?! ' खिले हुए टटके* फूलों का 
स्निग्ध सौरभ सिला करके यह 
तेल तैयार किया जाता है। 
इस कारण नवकुसुम तेल 7? 
समस्त केश-तेलों में श्रेष्ठ छै” 

.धा से दरिद्र को भोपड़ी 
सेः/लेकर अमीरों के महलों 
तक, सव जगह, इसकी चाह 
है। मूल्य फ़ी शीशी ॥), तीन 
शोशी २), एक दरजन 9) 


दिल-प्यारा - 


क्या कभी आपने इसे लगाया 

है ! इसकी मीठी खुशबू सच- 
_ मुच दिल को प्यारी है। प्रणये- 
पहार के लिए अथवा स्मृति- | 
रक्षा के लिए 'दिल-प्यारा” 
bo दिल के प्यारा है। 
| बहुत बढ़िया, काँच को साफु ढक्कनयुक्त शोशो में रक्षित . दिल प्यार की 
न्योळावर सिर्फ ९), तीन शोशो २॥॥), एक दरजन १०) रु० । क ह; 
मिलने का पता-दी इंडियन परफ्यूमरा, . 9 
नं० ९८, जाजे सउन, इलाहाबाद | 
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' ` इंडियन |परफ्यूमभरी प 


व * उत्तम सुगन्धित पदार्थ 
णन नये नये वैज्ञानिक यन्त्रों द्वारा बनाये गये हैं और भारतवर्ष के जल-बायु के श्रनुकूल हैं । 


व नबकुसुम तेल 
आप़-कल हिन्दुस्त।न भर में जितने सुगन्धित बढ़िया तेल प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ का. 

नवकुसुम तैल? उनसे किसी भाँति कम नहीं है। नवकुसुम तैल शुद्ध और बढ़िया तेल से बनाया 

जाता है; यह न बाज़ारू तेल है और न इसमें पैराफिन आदि का संसर्ग है । नवकुसुम तैल के 

कबल ८ बूँद सिर में मलने अर ४ बूँद कानों में डालने से सिर का दर्द तुरन्त ही जाता रहता 

* है । सिर आर बाल के समस्त रोगों की ओषधि होने के अलावा दिल और दिमाग को ताजा 

ॐखनेवाला भी यह है | एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए । बढ़िया और नये फैशन की शीशी 

में यह स्कख़ा'जाता है फिर भी दाम फी शीशी ॥), तीन शीशियों का सिर्फ २९) आर एक 
दरजन के केवल ७) हैं । 


> श्न्र 
MU दरक वाला र 
रूह शुळाब 5८०), १२०), १४०) तक चमेळी, चम्पा, मौलश्री, जुही १ ।) से ₹) तक हे 
सन्दली गुलाब, सेवती १।) से १९) तक नरगिस, हरसिंगार, ज्ञाफूरान ५।, से ९) तक 
केवडा, केतकी ५॥) से १०) तक | | खुसर, पानड़ी १) से २) तक 
मोतिया, सुशक हिना १।) से ७) तक रूह खस श्र रूह पानड़ी २) से ४) तक 
= पादनाज) सुरकश्रस्थर, मदनमस्त ५।) से ५) तक | | पोदीना, श्राम मिट्टी (गिल) २) से ९) तक 
——— ८ /।/। ८४ 
है तेल 
RE 23 SI 
(सुगन्धित तिले! का बढ़िया तेल दर फी,सेर) नूतन 'ग्राविष्कार--खालिस लिल्ली का सुगन्धित तेल 
चम्रेली ३), ४), २), 5), १०) तक | | फी बोतल (जिसमें २ आ है 
बेला ३), ४), ४), ७), १०) तक र FR MMS iL a 
मसाळा ३), ४), ८) तक तीन छोतलें का दाम ३॥) 
मेंहदी, वळा, और गुलाब ४), ८) तक एक दरजन का दाम १३) 
Re अनबन अब 
५ अकु 
दर फी बोतल जिसमें २४ अंस अरकं आताहे | | दर फ़ी शीशी जिसमें ३ औंस अकु आता है 
_युलाबजेळ ५४), ४), ३), २), ५॥) तक | गुलाब जळ १), I), ॥-) t=), !2) 
केवडा जळ ४), २॥), १॥) तक | केवडा जळ ॥), ॥-), I=) 
je पा 
- ` - मिलने का पता-मेनेजर इंडियन परफ्यूमरी 
८> > ७ 
न° ४६, जाज टाउन, इलाहाबाद । 
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